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प्रकाराकीय 


्रद्धेय मोहनलालजी वौँठिया ने, अपने अनुभवो से तरित होकर, एक जैन-विषय- 
कोरा की परिकल्पना प्रस्तुत की तथा श्रौचन्दजी चोरडा के सहयोग से, प्रयुख आगम 
ग्रन्थों का मंथन करके, एक विपय-सूची प्रणीत की । फिर उस विषयं सूची के आधार पर 
जेन आगमो से विपयानुसार पाठ संकलन करने प्रारम्भ किये । यह संकलन उन्होने प्रकाशित 
आगमो की प्रत्तियों से कत्तरन-विधिसे किया) इसप्रकार प्रायः १००० विषयों पर पाठ 
संकलित हो चुके दै । गृहीत पुस्तकों से कलन समाष्ठ हो जाने के वाद्‌ उन्होंने (नारक जीव" 
संबंधी पाठो का सम्पादन प्रारभ किया । लेक्रिन हम कुं भिं ने उनसे अनुरोध क्रिया कि 
वे इस विपय को सवं प्रधम ग्रहण नहो करें । बन्धुर्ओ कै घतुरोध को मानकर उन्होने नारक 
जीव विपय को होडकर जैन दर्शन के रहस्यात्मक ^लेश्या” विपय कौ चयन किया ओर 
उसके उपर संकल्तित पाठे का सम्पादन कर लिद्या कोशः नामक पुसतक स्वयं ही प्रकाशित 
की । यह लिइ्या कोश विद्वदरग द्वारा जितना समादत हया है तथा जैन दशन ओौर वाडूमय 
कै अध्ययन के लिए जिस रूपमे इको अपरिहायं वताया गया है थौर पत्र-पच्रिकार्ओ में 
समीक्षाकेषूप मे जिस तरह सुक्तकण्ठ से प्रशंसा की गयी है, यही उसकी उपयोगिता तथा 
सार्वजनीनता कौ आलोकित करने मेँ सक्षम है। । 
श्री मोहनलालजी बिया के जेनागम एवं वाड़मय के ततल्स्परशीं गम्भीर अध्ययन 

दरार प्रभूत कौश परिकल्पना को क्रियान्वितं करने तथा उनके सत्कमं ओर अध्यवसाय के 

प्रति सयुचित सम्मान प्रकट करने की पनीत भावनावश जेन दशन समिति की संध्यापना 
महावीर जयन्ती १६६६ के दिन की गई है । इस नवगठित संस्था ने वतमान भँ वांटियाजी 
द्वारा संकलित ओर वर्गह्ित कोशी का प्रकाशन-कायं अपने हाथमे ग्रहण कर ल्ियादै। 

यह क्रम निरन्तर गत्तिशील रहे इसको पूणं चष्टाकी जा स्हीदहै। इसी प्रयास-स्वरूप 

क्रिया-कौशा आपके समक्ष प्रस्तुत है । 

मै यह भी उल्लेख करना चहंगा किं श्री वांडियाजी के इत प्रयत्न ओर प्रयासमें 
सक्रिय सहयोग कर रहै दै श्री श्रीचन्द चोरड़यिा। श्री चोरड़या एक नवोदित ओौर तरण 
जेन विद्वान है, जिनकी अभिख्न्वि इस दिशामें श्लाघ्य है । 
जेन दशन समिति ने कोश-परकाशन की योजना को किसी तरह की लाभवृत्तिया 
उपाजन के लिए हाथ मे नहीं लिया है, अपद इसका पाचन उदेदय एक अभान की पिं 


6.4. 


करना, अहत प्रवचन कौ प्रभावना करना तथा जैन दशन ओर वाडूमय का प्रचार-प्रसार 
करना तथा इसके गहन-गम्भीर त्छज्ञान के प्रति सवै साधारण को आङ्कष्ट करना ओर इस 
तरह समाज की सेवा करना ही है । 
अस्तु--इस महान्‌ ओर रेतिहासिक कायं के सुसम्पादन ओर सम्पू मे पर्या 
राशि की आवद्यकता होगी । जिसके लिए हम जेन समाज के हर व्यक्ति से साग्रह अनुरोध 
करते दहं क्रि इस काये को गतिशील रखने के लिए यथासंभव सहायता करं तथा सुक्त- 
हस्त से राशि प्रदान कर समिति को असुग्रहीत करं । 
मिति के सभी उत्साही सदस्यों, शुभचिन्तकों एवं खुरक्षकों के साहस ओर निष्ठा 
का उल्लेख करना भी मेरा कर्तव्य है जिनकी इच्छाएं एव परिकल्पना मूतं रूप मे सामने 
आरहीहै। 
कोश-सम्पादन ओर प्रकाशन मे परोक्ष ओर अपरोक्ष रूपमे प्राप्त सहायता ओर 
सुकावों के लिए भी हम सवके प्रति विना नाम उल्लेख कियेदही आभार प्रगट करते है 
ओर आशा दै कि उनकी सदभावना सदा हमारे साथ रहेगी । 
अन्त मेँ हम श्रो भगवतीलाल सिसोदिया द्रष्ट, जोधपुर के अधिकारियों को तथा 
उनके मेनेजिग टरष्टौ श्री जवरमलजी भंडारी को विशेष धन्यवाद देते है जिन्होने ^क्रिया- 
कोशः के प्रकाशन का सम्पूणं व्यय वहन किया है । 
जेन दर्शन समिति मे अभी तक इतने धन का संग्रह नहीं हा है कि “क्रियाकोशः 
काभी लिद्याकोश' कौ तरह निमूट्य वितरण किया जा सके । अतः हमको इसका मूल्य 
० १५) (अंक पन्द्रह सुपया) रखना पड़ा है! जेन के सभी सम्प्रदाय कै धनी मानी तथा 
प्रवचन प्रभावना के इच्छुक श्रमणोपासकों से हमारा निवेदन है करि क्रियाकोशः को क्रय करके 
अंततः अपने सम्प्रदाय के विद्वानों मे, भडारोौमे, पुस्तकालयों मेँ इसका यथोन्वित वितरण 
करने मेँ हमारा सहयोग दं । समी नगरों के मंडार ओर पस्तकालयों मेँ “क्रियाकोश' के 
रहने से श्रमण वगे को भी यह पुस्तक्र सहजतया ससुपलब्प्र हो सकेगी । भारतीय ओौर विदेशी 
विद्वतरिवरालयों मेँ भो इसका वितरण होना परम आदधक दै! आशा दै इस पुस्तक के 
सम्यक्‌ वितरणमें हमें सभो श्रमणापासकों का निर्वाध सहयोग प्राप्त होगा । 


मोहनलाल बैद 
मंत्री 
जन दर्शन समिति 


कलकत्ता, 
दौीपावलो, विम मं २०२६ 
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सम्पादकी य 


१ ८8 = 
जेन दशन दक्ष थः गहन दै तथा मृ सिद्धोत ग्रथों का क्रमवद्ध तथा विपया- 
करम विव्रचन नहीं हाने ने कारण इतके अध्ययनमें तथा इत्ते समने मेँ कठिनाई होती १ । 


[न = 


अनेक विधयो क किविचन अवर्ण-यधरे हं, घटः थने 


#। | 


स्थल दत कारणे धी समक मे नहं 
आते है । सर्धनोव की इस दुर्गमता के कारण जेन-घजैन दीनौ प्रकार क विद्वान जैन दर्शं 

के उध्यवन ते सुवाति हं! क्रमवद्धं तथा विपरवातुक्रम विवेचन का अभाव जेन दशनके 
वध्ययनमे नयसे वही वाधा उपश्िते करता है-एेता हमारा थतु 

अध्ययन कनौ वाघा मिटानेके लिए हमने जन वियव-कौशकी एक प्रिवल्पना 
वरनायी सौर उत्त परिकल्पना क अनुसार समग्र यागम प्रों क्रा धध्यवन क्रिया यौर उस 
अध्ययन के थावार पर वं प्रथम हमने विरिष्टं पारिभापिक्र, दाशंनिक तथा थाष्यास्मिक 
विषयों की एक चच वनाई। विपयोंक्रौ संख्या १००० भौ अधिक हो गई तथा इन 
विपयों का सम्वक्‌ बगींक्रण कसते के क्लिए्‌ हमने आधुनिक सा्वभोमिक दशमलव वर्गी- 
करण का अध्ययन दरिया । तद्यद्चातु व्रहुत कुक इसी प्रति का अनुसरण करते हुए हमने 
सम्पूण वाङ्मय को १०० वर्गो मे विभक्तं करफ मूल विर्यो के वर्गीकरण की एकं त्परेखा 
(देखें प्रु० १६३) तेवारक्रौ। यह ल्परेवा कोई अन्तिम नहीं है । परिवतंन, परिवर्धन 
तथा संशोधन की पेक्षा भी इनमें रह सक्ती है। मृल्त विपयों मे मी अनेक उपधरिपयोंकी 
सूची भो हमने तेवार क्री ै। उनमें ते जीव-परिणाम ( मन्न विर्यं ` ०४ ) की उपविपय 
सूरी लेद्याकश्में दी गई है। नीव परिणाम की वह उपसूी भी परिवतंन, परिवद्धनव 
संलोधन कौ अपेक्षा रख सकती है । 

"क्रिया" पच्द का आागममें दो भावों में व्यवहार हूधा्है-एक कमवाद्‌ (जेन 
वादुनव का दशमलव वर्गीकरण संख्या -१२) के अन्तत कमवन्धनिवन्वभूता" के 
यथम त्या टूलसा किवरावादं (जेन वाद्मय का दशमलव वर्गीकरण संख्या १३) के 
अन्तगतं { मोक्षना्गयाच्का ) अथमे व्यवहार हया है। हमने कमवाद्‌ के उपविपयोंकी 
सूजी तशा क्रिवावाद के उप्विपयों कौ सूची चलग-थक्षग दी है ( देखें प° १७-१८ ) ! इन 


[॥ 


सृच्चियों मँ भी यरि रिविद्धन तथा संशोधन की उपेक्षा रह नक्रतीदै। कर्म॑वादमें 


क्रिया" शव्द विपर्ाक १६२२३ तथा क्रिवावाद्‌ मे सदनुष्डानक्रिया शब्द्‌ विपयांक १३०१ 
६। व्िद्धदरमं से निवेदन दै कि वै इन विपय-सृचियों क्रा गहरा अध्ययन करे तथा इनमें 


[ १ 


परिवर्तन, परिवर्धन व संशोधन सम्बन्धी अथवा अपने अन्य बहुमूल्य साव भेजकर हमे 
अनुगृहीत करं । हमने इस पुस्तक मे यथाशक्ति दोनों प्रकार की क्रियाओं के सभौ पाढठोंका 
संकलन करने का प्रयास कियादै। फिर भी हम यह दावा नहीं कर सकते कि कोर पाठ 
छटा नही है । हमारी छदुमस्थता से, हमारे प्रमादवश पाठष्रुट गये हों तो कोई आचय 
नहीं दै । 

पाठो के संक्रलन-संपादन में प्रयुक्त ग्रन्थों कौ सूची मेँ यद्यपि हमने कतिपय ग्रन्थों 
काही नाम दिथा है तथापि अध्ययन हमने अधिक ग्रन्थों का किया दहै तथा नियक्ति-चूरणी- 
टीका आदि का भी आवद्यकतानुसार अध्ययन किया है । लिश्या कोशः की तरह पाठका 
मिलान हमने करई सुद्रित प्रतियोँसे कियाहै) ययपि हमने सन्दभं एकी प्रतिका 
दियारै। 

सम्पादन मेँ निम्नलिखित तीन वातोँ को हमने आधार माना दै :- 

पाटे का संकलन ओर मिलान, 

२--विपय के उपविपयों का वर्गीकरण, तथा 

३--हिन्दी असुवाद 

पाठो कै मिलान के लिए हमने क सुद्धि प्रततियौ की सहायता ली है । ओर, यदि 
कोई मह्पृणं पाठान्तर मिला तौ उसे शब्दके वाद ही कोष्ठकमेंदेदियाहै। 


जहाँ क्रिया सम्बन्धी पाठ स्वतन्त्र रूप मे मिल गया है वर्ह हमने उसे उसी रूपमे 
ले लिया ह लेकिन जहाँ क्रिया सम्बन्धित पाठ अन्य विषयों के साथ सम्मिभितत दिये गये है 
वहाँ हमने निम्नलिखित दो पद्धतियों को अपनाया है :-- 


१-- पहली पद्धति मेँ हमने सम्मिश्रित पाठो से क्रिया-सम्बन्धो पाठ अलग निकाल 
लिया दै तथा जिस सन्दभं में वह पाठ आया है उस सन्दमं को प्रारम्भ में कोष्ठक मं देते 
हए. उसके वाद क्रिया-सम्बन्धी पाठ दे दिया है ( दें विपयाक *८१.३ ) । 

२-- दूसरी पद्धति मँ हमने सम्मिधित विप्यौंके पागोंमें सेजो पार क्रिया से 
सम्बन्यित नहीं ह उनको वाद देते हए क्रिया सम्बन्धी पाठ ग्रहण किया तथा वाद दिवे 
हए चंता को तीन गुणा (५०) चहो दारा निदे शित किया है-( देखं विपयांक -८६.२ ) 

मृल पाठने मक्षेपीकगण होने के कारण अथं को प्रकट करने के लिए हमने क 
स्थरलो प्र स्वनिर्मित परक पाट कोष्ठक में दिये टै! ( दें विपर्याक -८६.१ ) | 


वर्गङ्िति उपतिपयौ मे दमने मृल पाठो को बलग-थलतग विभाजित करक भो द्वा 


है नया काकी समूच मृल पाठ ऋ ए वर्गष्ित उपविपय मे देकर उस पाट निर्दिष्ट 


{[ 10 ] 


वास्तवमे हमको कर्मनरंधनिवंवभूता क्रिया का कोश अलग वनाना चाहिएथा 
तथा सदनुष्ठान क्रिया का अलग । लेकिन हमने दोनों क्रियाओं का विरोधी पक्ष देखकर 
दोनोंका संकलन एक साथ कर दियादहै) यदि भावी अध्ययन से वह अनुभव हृभा कि 
सदुष्ठान क्रिया का अलगसे कोश प्रकाशन करना आवद्यक दैतो उसका अलगसे 
प्रकाशन करगे । . 

त्रिया संबंधी तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम कर असुविधाओँं के कारण अन्य 
धमो के दार्शनिक मरो का सम्यग्‌ अध्ययन नहीं कर सके, केवल सघ्ठ टीका सहित श्रीमद्‌ 
भगवद्गीता का ही अध्ययन क्रिया । उसते प्रप्र क्रिया संवंघौ तुलनातक पाठो को हमने 
दे दियाहै। ( देखं क्रमांक .६८ } 

तत्पङ्वावं हमे अंगुत्तर निकाय का एक संदभं क्रियावाद के संवंधका आचायं 
आअआगचंद जैन की एक अंग्रेजी रचना मँ मिला । वह अंगुत्तर निकाय का उद्धरण हमने हुटे 
हुए पाठो मे पुस्तक के अन्तमं दे दियादै। 

सामान्यतः अनुवाद हमने शाब्दिक अथ॑सूप ही किया है लेकिन जँ विषय की 
गम्भीरता या जटिलता देखी है वहो अथं को स्पष्ट करने के लिए विवेचनात्मक अ्थंभी 
कियादहै। विवेचनात्मक अथं करने के लिए हमने सभौ प्रकार की टीकाथों तथा अन्य 
सिद्धात म्रंथोंका उपयोग किया दै । छदमस्थता के कारण यदि अनुवादोंमें या विवेचन 
करने मे कीं कोई भूल) भ्रान्ति व चुटि रह गरहौ तो पाठक वगं सुधार लं । जहाँ मूत 
पाठ मे विपय अस्पष्ट रहा है वहौँ मूल पाठ के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमने टीकाकारो 
कं खष्टीकरण को भी थपनाया है तथा स्थान-स्थान पर टीकाका पाठ भी उद्धृत कर 
दियाहै। 

यदपि हमने संकलन करा काम दवेताम्बर आगम ग्रंथों तक ही सीमितरवा है तथापि 
सम्पादन वर्गीकरण तरा अनुवाद के कामं निक्त, चरणी, वृत्ति, भाष्य आदि टीकाथों 
का तथा यन्य उताम्बर-दिगम्वर मिद्धात ग्रथ क्रा भरी उपयोग क्रिया ह। 

सम्भव है मारो उदूम्ता के कारण तश्रा सुद्रक के कर्मचारियों के प्रमादवश 
पन्ठक की छपाई गें कृद अञ्ु्यां रह गईल आशादै पाठकरयण अज्ुद्धियौं के लिए 
ह्मे क्षमा करगे तथा धावञ्यक्ततानमनार संशोधन कर र्तेगे। 
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दान 

लाघव 

धरमघ्रद्धा 

प्रवचन प्रमावना 
ध्मकथा 
सम्पन्नता 
समाघारणता 
केवलि आराधना 


भूमिका 

विद्व के प्रायः सभी नये-पुराने धमो का तत्वदशंन आत्मा का तच्वदर्शान है । 
धार्मिक परम्परां की चिन्तनधारा अनन्तकालसे थासा को केन्द्र करके ही प्रवाहित 
होती आई है यौर प्रवाहित हौती रदेगी। यदि वालसचिन्तनकी छु क्षणोंके लिये 
अलग कर दिया जाये, तौ फिर धर्मो के पास शुन्य के सिवा यर कुच शेप रहेगा ही क्वा 
यह पाप र पण्य, यहं धमं योर अधमे, यह नरङ़ यौर स्वर्ग, यह वन्ध यौर मोक्ष, यद 
उस्थान यौर पतन, यह सुख यौर दुःख क्या है १ आमा के अनन्त चेतन्यस्पकादहीतो 
एक विस्तारदै। परिवारका मायं, समाज का दायि, रण्टरंकीगौरव-गरिमाधी 
मृल मेँ यासतच परही केन्छरित होती है। इसलिवे विद्व के प्रवृद्ध मनीपियों ने यात्मा 
के सम्बन्ध मे विराट साहिल का खजन किया है । भारत के तच्छ का यह अन्त प्रिय 
एवं प्रसुख विषय रहा है । भारत के तततत-चिन्तकों मे किठना ही क्यों न मतभेद रहा दौ, 
पर आत्मत्व की स्वीकृति के सम्बन्ध में तो प्रायः सभी का स्वर एक है । वेदिक परम्परा 
का उदृघोप ै--आस्मानं विद्धि--अयपने को जानो, अयने को पहचानौ । श्रमण सस्कृति 
कातो यह चिरन्तन सन्देश है क्रि अप्याणमेव समसिजाणादिः--अौर कुच जानने से 
पहले अपने को जानो) पने को प्रणो । जिसने अपने को नहीं जाना) उसने ऊचे 
जाना । जिसने अपने को जान लिया, उसने सव कुक जान लिया- (आत्मनि विज्ञाने स्वं 
विज्ञातं भवति 1* 

आत्पाओं में यह पिसूपता क्यों १ 

भारतीय धर्मा यौर दर्शनों ने जव धआातमतक्व का परीक्षण किया, चिदलेपण किया 
तो उन्होने देषा क्रि तव आत्मा एक-सी नहीं है, एक स्वल्प नहींदहै। कोईष्टूरहैती कोई 
दयालु टै; कोद अधिमानी रहितो कोद विनम्र; कोई सरल ६ तो कोई कुटिलः 
कोई लोभी-लालचीदै तो कौई सन्तोपी-उदार ह; को रागीदेपी दतो कोद बीतरागी 
ट; कौर संयमीष्रैतो कोड्‌ असयमी दहै। प्रदनषै) यह विभिन्नता क्यों याला जव्र यासा 
टै तो उस्कार्पणएकदही होना चाहिए । यह विरूपता क्या, विभिन्नता क्यों, विपिधता 
व्यो १ पक तच्वमे दो परस्पर विरोधी स्प न्हीहो सक्ते । यदिटुतो उनमें कोई एकह 
स्प मौलिक णवं वास्तविकष्ो सकता टै । दौर्नो ठो वास्तविक नदीष्टो ककत, मौलिमन्तं 


१-- सस्ते गृद्धा द सुद्धपया-द्रव्यसग्रह । 
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प्रदनों पर भारतीय चिन्तन मेँ काफी चर्चा हुदै है। उठ विचारकों ने एेसा मानाहै कि 
आतमा स्वयं कुं नहीं कर पाता है; वह अपने भाग्य का विधाता स्वयं नहींहै। जो ङ 
भी होता है, वह दैखर कैद्वाराहोतादहै। ईर की इच्छा है, वह जेसा चाहता है, वेसा 
करता है ।१ यह विचार भारतीय चिन्तनमेँ प्रस्फुटिततो हृभा है, परन्तु ठीक तरह गति 
नहीं पकड़ सका । यदह केसी वात कि प्राणो के हाथ मेँ कोई सत्ता नहीं । वह निरीह दै, दीन 
है, हीन है, यसमर्थं है । वह स्वर्यं कु नहीं करता ओर अकारण ही ईङर अपनी निरकुश 
इच्छा को उस पर थोपदेता दै) अतः यह चिन्तन विचार-कषेत्र मे अधिक समर्थन नहींपा 
सका । कर्म का सिद्धान्त ही सर्वोपरि सिद्धान्त माना गया । जेन दर्शन का तो यह प्राणततत 
ही ह। सैन तच्छ कौ यह युक्त घोषणा है करि आतमाओं की अजुदधता एवं विरूपता "कर्मः के 
कारण ै।२ ओौरकमं भी किसी धन्यके द्वारा ल्लादा हृधा नहीं होताःअपनाद्ी किया 
होता ३13 व्यक्ति ही कर्तहै, व्यक्तिही भोक्ताहै। कृत ही भोगा जाता है, अक्रत नहीं । जो 
कत है वही भोक्ता भी रै।४ यह नहीं कि कर्ता कोई यर हौ, थौर भोक्ता कोर ओौर ही । 
यह आत्मां की स्वतन्त्रता का वह महान्‌ घदुघोप है, जिसे कोई महान चुनौती नहींदी जा 


सकती । 
क्रिया कमं की जननी 


कर्म क्था है ओर वह आलसाके साथ कंसे वद्ध होता है १ उक्त प्रन समाधान के लिपे 
स्पण्ट विचारणा मागता ह । अन्य दर्शनो मे कर्म के सम्बन्ध मे विभिन्न धारणां है, वह 
हम उस लम्बे विस्तार भे नहीं जाना चाहते । प्रस्तुत प्रसंग जेन दर्शन का , अतः हम यहां 
संक्षेप मेँ जैन दशन से सम्बन्धित कर्म॑वाद की ही विवेचना प्रस्तुत करते ह । 

जैन दर्शन का मन्तव्य है कि समग्र ल्लोक मे कामण वर्गणा के पुद्गल व्याषएटहै। ये 
पुद्गल स्वयं कम नहीं है, किन्तु उनम कमे होमे की यौग्यता है । वे कमंखूप पर्याय विरहोप मेँ 
परसंगानुसार परिणत हो जाते है । प्राणी कै अन्तर मे जव भो राग-द पालक भाव होते 
हे,५ तभी तरक्षण बे आत्मक्ेत्रावगाही कामण £ वगंणा के पुद्गल कर्मरूप मे परिणत हौ जाते 
ह, भौर कार्मण नाम के सम शरीर के माध्यम से थात्माके साथव्द्हौ जातेदहं। आसा 
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के साथ वद्ध रहने की उनकी अपनी-अपनी एक काल~मर्यादा होती है, उसे शास्त्रीय भाषा 
मे स्थितिवन्ध कहते है । जव आमा कर्म का फल भोग कर लेती ट तव वह कमं-पुद्गल 
आत्मा से अलग हो जाते हँ । फल भोग के समय यदि आत्मा के रागद्धे पाठक भाव होते 
है, तो फिर वह नये कम॑ र्बधिलेता है ओर उने फिर यथाप्रषग भीगना होतादै। इस 
प्रकार वीज वृक्ष-न्याय से कमं ओर कमफल का भोग, फिर कमं ओर फिर कम॑ंफलका 
भोग--यह चक्र अनादि कालसे चलाओआरहाहै। सांसारिक स्थिति के निचले स्तरों पर 
कोर क्षण एेता नहीं ुजरता, जवकि रागद्वेष की वृत्ति का कोईभी अंश अन्दरमेंनहो 
ओर उस समय कोई भी कमं आलसाकेसाथनर्वैधताहो। हरक्षणमें रगद्धेपकिसीन 
किसी सूपमें होते ही ह थओर उसके अनु्ार कमंवन्ध भी न्यूनाधिक मानना हर क्षण होता 
ही रहता है । 


द्रन्यकरम पुद्गल सूप है, ओर वह भावकमं के निमित्तसे कमं का रूप ग्रहण करता 
है। यह भावकम ही है) जिसे जेन दशन ने क्रिया कहा दै, थौर जिसे कम॑ की जननी कहा 
जातादै। आला की शुभ-अन्युभ प्रवृत्तियों, चेष्टा, हरकतें ही क्रिया दहै । यदिक्रियानदह 
तो कमंभीनहो। क्रियासेही कमं अस्ित्वमें आतादै। हरक्रियाकी कोई न को 
प्रतिक्रिया होती है ओर प्रतिक्रिया ही कम॑ है। 


अतएव जेन दर्शन ने जितने विस्तार से कँ का वणन किया है, उतने ही विस्तार 
से क्रियाओंकाभी वर्णन कियाहै। कमं के श्युमाश्युभ विकल्पों को, विभिन्न प्रकारोंको 
सममे के लिये क्रियां कै स्वरूप का भी विस्तार से परिज्ञान होना आवक्यक है । आगम 
साहित्य का एक वहुत वड़ा भाग क्रियाओं की चर्चा से परिन्याघ्है। कहीं संक्षेप शैली मेँ 
चर्चा है तो कीं विस्तार शैली मेँ! कहीं व्यवहार टण्टिसे निरूपणहैतो कहीं निश्चय 
दष्ट से । कदौ-कदी तो इतनी अधिक सक्षम चौर है कि उनके वास्तविक म्म को समभने 
के किये काफो दूर तक चिन्तन की गहराई मे उतरना पड़ता है ओर यह चिन्तन कौ 
गहराई ही साधक के क्लिये साधना का पथ प्रशस्त करती है । 


व्यक्तिकी जेसी क्रिया होगी, उसी के अनुसार उसका करम भी होगा । ओर जैसा 
कमं होगा, वैसा ही उसका फल होगा । यदि कोई कर्मं के फल से वचना चाहता है तो 


एसे कमंवन्ध रे वचना होगा ॥ ओर जो कमं वन्धसे वचना चाहता ह, एसे का्मवन्ध करने 


वाली क्रियौ से वचना होगा । मूल में क्रिया है थर हेष सव उसी का विस्तार है । धम 
साधना क्रिया्थौका निरोध, बौरङ्छ नहीं । यह निरोध दही संवर ह, 


, जो जैन- 
साधना का महातिमहान सुक्तिपथ ै। 








१--घास्रवनिसेधः संवरः । - तत्वार्थसूत्र ६।१ 
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क्रियाओं के निरोध सेक्या अभिप्राय है १ यह यहाँ समम लेना आावद्यक हे । क्रिया 
का यह र्थं नहीं कि साधक निष्क्रिय होकर वेठ जायेगा; बह कोई भौ प्रवृत्ति नहीं करेगा । 
साधना का अर्थं गरुन्यता नदीं है ओर न मनुष्य जीवनक्राल मेँ इस प्रकार शुन्य; निर्जीव एवं 
निश्चे् हो ही सकता है । जव तक जीवन दै प्रवृत्तिचक्र चल्ताही रदेगा। एकक्षणके 
लिये भी व्यक्ति निदचेणष्ट नहीं रह सकता 14 जव जीवन को यह स्थिति है तव प्रदन उपसित 
हौतादै कि फिर साधन-पथमे क्रिया का निरो केसा जव क्रियाका निरोध 
नहीं तौ क्मै-वन्धन से ह्ुटकारा नही धौर जव कर्म-वन्धन से दुटकारा नहीं तो फिर सक्ति 
केसे हौगी १ कर्मवन्धन से सुक्तिदी तो युक्ति है) उक्त प्रन का समाधान है कि यदह 
क्रिया से वाहर शरीर, इन्द्रिय घादि द्वारा होने वाली स्थूल प्रवृत्ति एवं चटा ही अभि- 
प्रेत नहीं है। य्य क्रिया से अभिप्राय दै व्यक्ति के अन्द्र कौ मनोवैन्वानिक स्थिति, 
भावात्मक वृत्ति । 


जिस प्रवृत्ति के मूल में राग देप तथा मोह करौ वृत्ति है, वस्तुतः वही प्रवृत्ति क्रिया 
ह, जो कमं वन्धन की हवु होती है)3 जो प्रवृत्ति अनासक्तभावसे की जाती रहै, संसार 
को अनिस्य समक कर उदासीन भावते की जाती है, जिसके मूल मेँ चावश्यक्रता पुरि हेवु 
केवल कर्तव्य कमं की ही निमंल बुद्धि है, अन्य कोई भी रागद्धंषासििका मलिन बुद्धि नहीं 
ह, चह प्रवृत्ति होते हृए भी अप्रवृत्ति है, क्रिया होते हुए धी अक्रियादै। दस प्रकार वाहर 
होनेवाली क्रियाँ मे कर्मवन्ध की शक्ति का अभाव हौता दै। यदि क्रियाकी 
प्रतिक्रिया स्वरूप कु कर्मव्न्ध होता भी रै तो वेह क्षणिक होतारै। रसा क्षणिकं कि 
उसे कमं या कर्मवन्ध कहना, केवल शास्त्रीय भाषा है योर कु नहीं । जिस कर्म मे न कोड 
स्थिति दहो यओरन कोई फल प्रदानरूप रस ही हौ, वह कम॑हीक्या१ साधारण स्थितिं 
यदि वौन का वपन क्रिया जाए तो घंकुर की उत्पत्ति होतो दै, रिन्त यदि वीनको भूज 
दिया जाए तौ उपकरे वपनसे यंक्ुर की उत्ति नहीं हो सकती दै ।४ इसी प्रकार राग, 
देप तथा मोह से प्रेरित होकर यदि क्रिया अर्थात्‌ प्रवृत्ति करता ६ तो उससे कर्मबन्ध होता 
६, यौर उस कर्मबन्ध के फलभोग के लिये पुनजन्म होता है । किन्त यनासक्त भाव से विक 
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पवक प्रवृत्ति करै से न कर्मवन्ध होता ‰,१ न उसके फलमोग के लियै प्नर्जन्म। जवं 
करम ठी नहो तो उसका फल कंसा ? मूं नास्ति कुतः शाखा । जव कोई साधक वीतराग 
षहो जाता, अर्हन्त स्थिति प्राप करलेताै तौ वष्टु शताधिक वर्पो जौवित रह कर गमना- 
गमनादि तथा धमम॑देशना आदि की उचित प्रवृत्ति करता, निष्काम भाव से पूर्वेवद्र 
सुष्र-दुः आदि के कमंफलोँ को भोगता रहता ह, किन्त नवीन कमो से बद्ध नष्ठीं होता । 
इसी दाशंनिक चिन्तन को लक्ष मेँ रखकर अहन्त तीर्थकरों के लिये "जिणाणं जावया्ण) 
तिण्णाणं तारया्णं, बुद्धाणं वोहयाणं, सत्ताणं मोयगार्णं" आदि स्व-पर कल्याणकारिता 
के योतक मह्वपृणं विरोपण का प्रयोग किया गया है । यह जीवन जीने की प्रक्रिया जल 
मँ कमल के रहने की प्रक्रिया है, जो भारतीय जीवन-पद्धति का एक आदर्शं सूत्र है ।२ 

कमल जल में जन्म लेता है, जल में पौपित होता द, वदता १, िलता १, महकता 
है परन्॒ अपने पत्तों को जल से आद्र रेखांकित नहीं होने देताै। जलम रहकर भी 
जल से निर्वि रहता दै। साधक भी सार मेँ जन्मलेताहै ओर अन्त तक संसारमेंही 
रहता हैः जीवन के लिये आवश्यक क्रियार्णे भी करता है, परन्तु वह उस अद्‌भुत निष्काम 


भावसेकरतारहै कि क्रियाओं कौ करते हुए भी क्रियाओं से लिप्र नहीं होता है । वीतराग 
साधना का यही मूल रहस्य है । 


क्रियाकोश : एक महत्वपूरण सकरन 

प्राचीन आगम साहित्य मेँ यत्र-तत्र क्रियाओं का उल्लेख विखरा पड़ा है ! कहीं पर 
कुछ वर्णन है तो कहीं पर कुठ । प्रबुद्ध पाठक भी उन सव उल्लेखं का एकत्र अनुसंधान 
एवं चिन्तन -करने मेँ कठिनाई अनुभव करता है । साधारण जिज्ञासु पाकां की कठिनाई का 
तो कहना हौ क्या १ कभी-कभी तो साधारण अध्येता इतनी उलमन मे फंस जाता है कि 
सव कुच छोडकर किनारेही जा वेठता है । श्र मोहनलालजी वाँखिया ने उन सव वर्णनों को 
क्रियाकोश के रूपमे एकत्र संकलन कर वस्तुतः भारतीय वाङ्मय की एक उल्लेखनीय सेवा 
कोटै। मेँ जानता, यह कायं कितना अधिक श्रमसाध्यहै। चिन्तन के पथकी 
कितनी विकट घािर्यो को पार कर मंजिल पर पर्हैचना होता है। प्रतिपा विषय का 
तिभ्िन्न भागों मेँ वर्गीकरण कितना अधिक उलभन भरा होता है १ परन्तुश्री वौँसियाजी 


अपनी धुन के एक ही व्यक्ति है । उनक्रा चिन्तनस्पष्ठहै। वे वस्तुस्थिति को काफी गहराई 








१--जयं चरे जयं चठ जयमासे जयं सए । 

जयं भुजन्तो भासन्तो पावं कम्मं न वंध ॥ दसवै० ५८ 
२ न लिप्पं सवमन्क्षे वि सन्तो, 

जलेण वा पोक्रिणीपलासं ॥। उत्त २२।४७ 
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से पकडते है शौर उसका उचित विदलेपण करते ई । उनकौ एक पूस्तक जैन पदार्थं॑विज्ानं 
मे पुद्गलः प्रकाथित इई दै ओर वह काफो प्रशंसा प्रा्ठकरचुकी है) इधर कुक्कु समय 
पहले लिश्याकोशः के नाम से एक दूसरी कृति भी उनकी वहुत शानदार निकली है । 
यह प्रस्तुत चक्रिम्राकोशः भी उसी कोटि की श्रेष्ठ कृति है । इसमे यत्र-तत्र उनक्ती वहूसुषी 
प्रतिभा के दर्शन होति है। यागम साहस में दूर-दूर तके फले हुए क्रिया सम्बन्धी वर्णनों 
को वड़े सुन्दर टङ्ग से एकत्र कर क्रिया-साहित्य का एक सर्वाङ्गीण चत्रिही उपस्थित कर 
दिया) मँश्वी वँियानी के इस संकलन का हृदय से स्वागत करता हँ ओर विद्वानों से 
अनुरोध करतारहरँकि वे सक्त कोश का यथावकाश गम्भीर अध्ययन करें ओर सर्वसाधारण 
जिज्ञासु के लिये कर्मवाद, क्रियावाद, साथ दी कर्म-सुक्तिवाद आदि का भव्य विद्ञेपण 
कर भारतीय तत्छच्िन्तन की श्रीवृद्धि करे । 


जेन भवन 


मोती कटरा, आगरा --उपाध्याय अमर मुनि 
२०-१०-१६६६ 
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आभुख 
सकल जेन वाङ्मय का दशमलव वगींकरण करके सम्पादक द्वय ने हजारों पारि- 
भाषिक विषयों का चयन क्रिया है तथा इन विषयों परपाटोंका प्राथमिक सकलनमभी 
करियादहै। मल दशमलव वर्गोक्ररणसे ही पता चक्ततता है कि सम्पदाकों ने कितनी विशाल 
टण्टि से विषयों का विभाजन किया दै । सम्पूणं जेन दशमलव वीकरण की सूनरी ४.7.6. 
की तरह प्रकाशित कर दी जाय--यह परम वांहनीय है । सम्पादकों से अनुरोध किवे 
इस कायं को प्रगति दं ओर इस सूची के निर्माण में अन्य विद्वानों का सहयोग चिना दुविधा 
के ले जिपसे निर्माण-कायं शीप्रातिशीघ्र सम्पूणं हो सके । । 
लेदयाकोश के वाद्‌) जिसकी देश-विदेशमे भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है, सम्पादकं ने 
क्रियाकोश का निर्माण कियादै। यह ग्रंथ भी सम्पादकीं ने उसी लगन तथा तटस्थ शोध 
दृत्ति से संकलित किया है जिससे उन्होंने लेश्याकोश किया था तथा अपने लेदयाकीश के 
अनुभवो से इसमे कई विशेषता भी लाये हैँ । यथा--ससमास-सप्रत्यय-सविरोषण क्रिया 
शब्दों की अकारादि क्रम से सूची तथा उनकी समूल पाठ परिभाषार्णे, विभिन्न क्रियाओं 
तथा उनके मेदौ की आगमीय तथा आचार्यगण द्वारा की गई परिभाषां का संकलन, 
इससे सम्पादकगण की परिभाषा कोश-निर्माण की कल्पना की पतिं स्वतः होती जायगी । 
क्रिया जैन दर्शन का महततपूणं विषय दै । हमारा देनिक जीवन अच्छी-बुरी क्रियाओं 
से संवलित रै । क्रियाकुशल श्रावक-धाविका प्रशस्त क्रियाओं मेँ स्वथं को नियोजित करते 
है तथा उपयोग ओर विवेक से यत्न-पूव॑क ग्हस्थ सांसारिक कायौको करते हुए दुष्ट व 
अप्रशस्त क्रियाओं से अपने को वचाते ह । सच्चे श्रावको का करियाङ्कशल होना आवद्यक 
है क्योकि क्रियाओं का कुशल क्ञान हए विना अप्रशस्त क्रियाओं से वचना कठिन है । 
भगवद सूच मेँ तुंगिका नगरी के श्रमणोपास्कों के गुणों का वर्णन करते हए न्दे क्रिवाङुशल 
का विशेषण भी दिया गया दै। 
जगत मे, जेन दशन के अनुसार, घः द्रव्य है । धर्म, अधम्‌, माकाश, जीव, पुद्गल 
तथा काल । इनमें प्रथम तीन निषप्किय ह! ( देवो तत्व ० ५६ ) जीव ओर पृद्गल क्रिया 


वान है ( देषो तत्त° ५/६ भाष्य } तथा जीव ओौर पुद्गल की क्रिया वाने त 
नहकारी है । ( देखो तत्त्व० ५।२२ ) निष्क्रिय क 
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पम अधम-याकाश परिस्पंदन रूप कोर क्रिया नहीं करते है ओरन 
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एक प्रदेश से अन्य प्रदेश मेँ स्थानान्तर करतै.है, वे जहौ ह वहीं स्थिर रहते है, पर अपने- 
अपने भावगुर्णो के अनुसार परिणमन अवद्य करते है। 
जीव के दो भाव होते दै--एक परिस्पंदनात्मक, दूसरा अपरिस्पंदनात्मक । ( देखो 
राज० ५।२२ । प्रु० ५८८१ ) जिसमे या जिससे जीव के आसप्रदेशों का परिस्पंदन होता 
है वह परिस्पंदनात्मक भावक्रिया है । यपरिस्फंदनासक भाव परिणाम कहलात्ता है-द्रव्यस्य 
` पर्यायो धर्मान्तरनिवृत्ति-धर्मान्तरोपजननरूपः अपरिखन्दात्मकः परिणामः ( सक 
५।२२ । प° २६२) ज्ञान-दर्शन-उपयोग आदि मे जीव जो परिणमन करता है उससे उसके 
आ्मप्रदेशों का परिस्पंदन नहीं होवा है अतः क्चान-देर्शन-उपयोग अपरिस्पंदनासक दै तथा 
जीव-परिणाम है। परिणाम भौर क्रिया दोनों जीव के भाव है, दोनों मे अन्तर यह दै कि 
परिणाम अपरिस्पंदनातसक है तथा क्रिया परिस्फंदनात्मक होती है! जव जीव को क्रिया 
करता है तव उसके आलसप्रदेशों का परिस्फंदन हौताहै। 
पुद्गल के भी दो भाव होते है--परिस्पंदनामक तथा अपरिस्पंदनातसक 1 अपरि 
स्प॑ंदनास्मक भाव मेँ पुद्गल वर्ण-गन्ध-रस-स्पशं तथा अगुरुलघु अदि गुणों म परिणमन 
करतादै) ( स्वं० ५।२२ । प्र° २६२ ) परिस्पंदनात्मके भावम एजनाद्वि क्रिया तथा 
देशान्तर-प्राधि रूप क्रिया करता है। 
जीव दो प्रकार के होते ह सशरीरी तथा अशरीरी । अशरीरी-सिद्ध जीव किसी 
प्रकार कौ परिस्पदनातमक क्रिया नहीं करते है अतः अक्रिय होते हे ( देखो क्रमांक "८११ ) 
यौ ख्याल रखने की वात है कि प्रथम समयके सिद्ध एनन क्रिया सहित (सेया ) होते है । 
( देषो क्रमांक -६३.७ ) सशरीरी जोव दो प्रकार के होते है । चतर्दश-गुणस्थानवतीं तथा 
दतर । चतुद॑शगुणस्थानवर्ती जीव शेलेशी-अडोल-अकम्प होते दै, उनके सम्पूणं योग 
निरोध द्यो जाते है, उनके थसप्रदेश सवेथा निष्कंप होते है, स समय उनके कोई क्रिया 
नहीं होती रै थतः वे अयोगी--अक्रिय कहलाते हं । उस अवस्था मै उनके परप्रयोग-- 
परसंघातसे क्रिया हो सकती है, निजके शरीर से कोई क्रिया नहीं होती है । ( देषो करमांक 
६३५.) चक्षुपकष्मनिपात जैसी सूकष्मातिसृ्ष्म क्रिया भी नहीं हत्ती है! उनका शरीर भी 
विल्छुल अडोल रहता दै । पर जीव द्वारा परसंघात होने से या प्रचण्ड वायु, भूमिकम्प यादि 
के संघातसे उनके शरीरम क्रिया हो सकती दै लेकिन सम्भवतः यह खंघातक्रिया शरीर 
के सम्पूण निचे होने सेः उनके आत्म-परदेशौं का परिस्पंदन नहीं करती दै । यह चतुंधान 
का विषय दै । चृदंशगुणस्थानवर्ती जीव जव सवं प्रकार की करियायों का भ्यवच्छेद्‌- 
समुच्छेदं करता है तव वह सवं क्रिया रदित हो जातादै। (देखो क्रमांक -६३-४ 21 
तदनन्तर जीव शरीर से छृटकर पक समय की देशान्तरगामिनी-मोक्षगामिनी गति करता 
६ । ( देषो करमाक ७३.१० ) उस समय उसके एजनक्रिया हेती दै- रेता कहा जाह ह । 
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सृश््मवादर काय-चाङ््‌-मनोयोग का निरोध हानि मे जौव अक्रियदहो जाता है बर्थात्‌ 
सयोगौ जोव अक्रिय होतार! उयोयी जीव यौगके कारण सक्रिय दता) 

उपयोग जीव का मौलिक गुणरै तथा उसका लक्षणदै ओर यह समी सक्रिय 
अक्रिय जोचोंमें पाया जाताहई। जौ उपयोग इन्द्रियादि साधने विना होता वह 
यपरिस्येदनात्मकत क्रियारहित हेतादै। जौ उपयोग उन््रियादि साधनौंके द्वारा होतार 
वह उन साधनों की क्रियासदित होता ह । 

अवधिक्ञानोपयौग, मनःपयवज्ञानोपयोग, केवलन्ञानोपयोग, विभंग-अक्ञानोपयौग, 
अवधिदश्च॑नोषयोग, केवलदर्शनोपयोग--ये आधार के विना होते है थतः इन उपयोगौंमें 
साधन क्रिया नहीं हती दै। अवधिज्ञानोपोग-मनःपवेवक्ञानोपयोग, विभंगयज्ञानोपयौोग, 
अवधि दशंनोपयोग--चार उपयोग वाले जोव सयोगी ही होतेह अतः योगकी अपेक्षा 
क्रियासहित होते र। केवलज्ञान तथा केवलदशंनौपयोग बाले जीव सयौगी होतो 
योग की अवेक्षा क्रिया बलि होतेह तथा अवोगी हतो सवथा क्रियारित होते है। 

मतिच्वानोपयोगः धृतज्चानोपयोग,मतिथक्ञानी पयोगःश्रुतयन्ञानो पयोग, चक्षुदशंनो पयोग, 
अचक्षुदशंनोपयोग--ये इन्द्रियादि साधनों के द्वाराहोते ह! इन साधनों से होनेवाली 
क्रिया-सहित होते है तथा ये सव उपयोग सयोगी जीवकेही होते हैँ यतः वे जीव यौग 
की उपेक्षा क्रिया-सहित होते दै ! 

अहेश्यत्य केवलिनः कृर्नयोज्गयः--द्ध्ययोः केवटं ज्ञानम्‌, दशनं च 
उपयुरजानस्य योऽसौ अपसिखिन्दोऽप्रनिसेधो जीचपरिणामविगोपस्तदकरणम्‌ । 

--भगण्श१। उद) प्र १३० | टीका 


यजललेशी सर्वश का केवलक्ञानोपयोग तथा केवलदशंनौपयोग सवथा अपरिस्पंदनात्मक 
अकरण वीव॑वाला अर्थात्‌ सव प्रकार कौ क्रियासे रहित होता द। 

मति-श्रुत-अवध्रि-मनःपयंवज्ञान वाले जीव क्रियामहिति होते है, क्रियारहित नहीं 
होते द, केवलक्ञानी जीव क्रियासहित भी होति है, क्रियारहित भी होतेह । धक्ञानी जीव 
क्रिया सहित ही होते ह, क्रिया रहित नद्यं हते है । अक्ञानी जीव के मिध्वाद्शनप्रतययिकी 
क्रिया खी लगती 2, ज्ञानी जीव को मिथ्यादशंनप्र्ययिकी क्रिवा नहीं लगती है । 

मिथ्वादषटि तथा समभिथ्यारण्टि जीव कभी क्रियारहित नहीं हीते हं । सम्पगृटष्टि 
करयासहिव श्वी होतेह, क्रियारहित भी होतेह! तैरदर्ये युणथ्धान तक के सम्यगृरष्टि 
जीव क्रिया सहित होते ह तथा चद्व युणस्थान के सम्यग्दृष्टि जीव क्रियारहित होते दं । 
-मिथ्यादरण्टि तथा मममिध्यारष्टि जीवों के चन्य क्रियाओं के साथ मिध्यादर्शनग्रल्यिकी 
क्रिया लगती है ; समष्टि जीव कै मिथ्यादशंन प्रस्ययिकी क्रिया नहीं लगती है 1 
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नसि हु सक्षिरियाणं अवैधरग क्रिचि इह अणुड्णं-- 
--आव० मलय टोका उक्त भा० गा १४६ 

यहोँ क्रिया के दो भेद्‌ किये गये है--यथा--सदनुष्ठान क्रिया तथा असदनुष्डान 
क्रिया सदनुष्ठान क्रिया से निजंरा के साथ-साथ पण्यकमं का वन्धन भी हीता 
ै। यह पुण्यकमं लम्बी स्थिति का भीहो स्कतादहैया दो समयकी स्थिति का 
भीहो सकत्तादहै) रेर्यीपथिकी क्रियामेदो स्मयको स्थित्तिवाले रेयपथिकी कर्मका 
ही बन्धन होता है ( देखो क्रमांक "३७.४८ ) । प्रशस्त योग-क्रिया से कमो की निर्जरा होती 
६। ( देखो उत्त० अ २६1 सूत) जीव कर्मोसेर्वेघा हआ दै, उनसे छुटकारा पानेके 
लिए क्रिया करनै की आवक्यकता हीतीरै। दसौ कारण कहा गयादहै कि न्ञान॒क्रिया- 
भ्याम्‌ मोक्षः + मोक्ष ( कृतस्नकर्मक्षयो मोक्षः ) कमा का सम्पूणं नाश करने के लिए 
ज्ञान के साथ-साथ क्रिया--सदनुष्ठान--प्रशस्त क्रियाओं का करना आवङ्यक है ¦ यद्यपि 
शेष समय मे--अन्तक्रिया करने के समय मे - मोक्ष प्राप करनेके समयमे जीवको सर्वथा 
अक्रिय होना पड़ता रै लेकिन उस अवस्था के आये कमं काटने के लिए सभी जीवींको 
प्रशस्त क्रिया करनी होती है चिना क्रिया किए--विना क्मं-वल-वी्य॑-पुरुषाकार-पराक्रम 
किये--वन्धे हुए कमौँ से छुटकारा नहीं हो सकता है । 

सामान्यतः २५ क्रियार्णैँ (पाँचर्पच क्रियाओं के पाँच पंचक } प्रसिद्ध दरैं। 
(देखी क्रमांक "६६) लेकिन आगमो मे अन्य क्रियाों का भो यच्न-ठन्न वर्णन मिला ६ । तथा 
टीकाकार अभयदेवसुरि ने भी एजनादि क्रियाओं का ( देखौ क्रमांक *६३.४) वेणेन करके 
लिखादहैकि इसी प्रकार अन्य क्रियाथोंकौ भी सौचलेना चाहिए) नीव पुदुगलके 
सहयोग से जितमे प्रकार कौ क्रिया कर सकता है उतने प्रकार क्री क्रियाँ हौ सकती है । 
कोशमें ५३ क्रियाओं ( देखिये क्रमांक *११से ६३) के पाठं का संकलन क्या 


गया है । 
जीव के क्रियामाच्र सेक्मं का बन्धन होता है-- चाहे पृण्यकमे का चन्धन हो चाह 


पापकम का-- क्रिया से कम वन्धन अवदय होता ई । 

क्रिया को जो कर्मवन्धन का निमित्तभूत कष्टा गया है वह कवल पापकर्म के वन्धन 
कीर्ष्टिसे नीं कहागयादरै) पापया पुण्य दोनों कमो के बन्धन की टष्टिसे कहा गया 
दै। कद क्रियाओं से पापकर्म का वन्धन होता है, यथा अआरम्भिकी, काविकी आदि कर 
क्रियां से पुण्यकर्म का वन्धन होता टै, यथा--णेर्यापथिकी, सम्यक्त्वक्रिया । 

समासमं क्रियार्थोकादो विभाग क्रिया गया ई--जीवक्तिया यर जजीवक्रिया। 
जीवननिया अर्थात्‌ जीव अपने परिणामों यर अध्यवसायं तेजो भिया करे वह जीवक्रिया। 
सभ्यक्त्वक्रिया यीर मिथ्यालक्रिया--जीवक्रिया के उदाष्रण हे! ( देच्विये क्रमांक -११) 
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अजीवक्रिया--जिससे जीव पुदुगरल सयुदाय की कमरूप परिणति करे वह जोव क्री 
अजीवक्रिया ै। अजीव क्रिया के उदाहरण मे पेर्यापिथिक ओर सा॑परायिक्र क्रियाको 
वताया गयाहै। (देखो क्रमांक *१२) 
रुद देव-युस-धमे की श्रद्धा से समद्म्टि जोव जौ विनयादि व्यापार क्रिया करता 
है वह सम्यक्क्रिया रै तथा सिद्धसेन गणि क्ती टीका के अनुमार मोहकर क्षयोपशमसे होने 
वाले मोहदद्ध कर्मदलिक्र के अनुमव--वेदनये होनेवा्ती प्रवृत्ति सम्यक्स क्रियाष्। 
(देखिषे क्रमांक ` ३६) यह क्षयोपशम से होनेवालौ सम्यक्क्रिया चौथे से सातवें गुणस्थान 
तक्के जीवों को ही होती है--एेमा समक्रना चाहिण । 
मिथ्या देव-गुर-धमं की श्रद्धा से अथवा अतत्-श्रद्धान से जीवक द्वारा किया गया 
व्यापारया क्रिया--मिथ्यासक्रियाहै। यह क्रिया पहले व तीसरे गुण्रस्थान के जीवौ 
कौ होती है। एक बात विशेष ध्यानमें रषने की है करि सम्यक्त्र ओर मिथ्या क्रिया 
विरोधो क्रियाँ ह । एक समयमे एेक जीवके ये दोनों क्रियाँ नहीं हो सकती है । जिस 
समय सम्यक्क्रिया होती है उस समय मिथ्या क्रिया नहीं हो सकती, जिस समय 
मिथ्या क्रिया होती है उस समय सम्यक्त चक्रिया नहीं हो सक्ती दै। (देखिये क्रमांक 
६४.११ ) यद्यपि तीसरे युणस्थान का अभिवचन सम्यग्‌-मिथ्यादण्टि रुणस्थान है फिर भी 
वर्ह एक समय मे एक ही क्रिया होनी चाहिए, मिश्र क्रिया नहीं हो सकती है । 
सांपराधिक ओर रेर्थापथिकी क्रियाय भी विरोधी क्रियार्णेदहं। यै दोनों क्रियाँ 
भौ एक जीवके एक समयमे नहीं होती है । जिस समय सांपरायिकी क्रिया होती है उस 
समय रेर्यापथिक्री क्रियानहीं हो सकती है, जिस समय एेर्यापथिकरी क्रिया होती है उस समय 
सांपरायिकी क्रिया नहीं हौ सकती है । ( क्रमक "६४२१ ) सकषायौ जीव के सांपरायिकी 
क्रिया होती है, अकपायी जीव के रेर्यापथिकी क्रिया होतीहै। रेर्यापथिक्र क्रियासेदो 
समय की स्थितिवाल्ञे कर्म का वन्धन होता है तथा सांपरायिकी क्रिया से अन्तमं अथवा 
तद्‌अधिक स्थिति बाले कमं का बन्धन होता है । 
भिथ्यात क्रिया का तीन प्रकार से वणन भिलता दै-एक आरम्भिकी क्रिया 
पंचक के अन्तर्गत भिथ्यादर्शनप्रययिकी ( मिच्छादंसणवत्तिया ) रूप मेँ मिलता है 
( देषो क्रमांक *१७ ), दूसरा सम्यक्त ॒क्रियापचक के अन्तगंत मिथ्या ( भिच्छनत्त ) 
क्रियाके रूपमेँ मिलताहै ( देखो क्रमांक ४० ), तथा सम्यक्त-मिथ्यालद्वयक के रूपमे 
भी मिलता दै ( देष्वो क्रमक ६४१) तथा अठारह पापस्थान के अन्तर्गत भिथ्यादर्शन- 
शल्य (मिच्छादंसणसल्ल, के सप मेँ मिलता है । ( देषो करमां -६र्‌ ) 


आरम्भिकी क्रियापचक ( आरम्भिकी, पारियह्की, मायाप्रलयिकी, -बप्रला- 
ष्यान, मिध्यादगनप्रसययिकी )--मवसे महस्वपूर्णं॒क्रियापंचक्र है । 
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यह दण्डक के सभौ 


जीवौ म पाया जाता है। सभी मिध्यारप्टि जीवौ के यारम्मिकती पचक की पचो क्रिया 
होती है तथा समच्छि जीवो के आरम्थिक्री पचक की प्रथम की चार क्रियार्णँ दतती ह। 

गुणस्थान की यपेक्षा आरम्भिक्री क्रिया प्रमत्तसंयत गुणस्थान तक के जीवों के होती 
३, पास्ग्रहिकी क्रिया संवता "यतत गुणस्थान तक्के जौवोँंको होती है, मायप्र्ययिकी 
क्रिया ससग अप्रमत्तसंयत--दथ्वँ गुणस्थान तक के जोँवोंको हीती है, यप्रलाख्यान 
क्रिया यविरत गुणस्थान तक्के जीवों को होती १, मिथ्यादशन-प्रत्ययिकी क्रिया मिथ्यादृष्टि 
जीरयो को होती दै। बरीतराग संयत अर्थात्‌ स्याहरवं तथा तदुपरि गुणस्थानके जीर्वोको 
आरम्भिकरी क्रियापंचक्र की कौ त्रिया नहींहोतीदहै दस थपेक्षासे वे भक्रिय होते ह। 

आरम्मिकी क्रिया--कोद्‌भी वारम्भके करने से हीतीदै) यहक्रिया छे 
गुणस्थान के प्रमत्तस॑यरतके भी होती दै लेक्रिन जव प्रमत्तसंयतके शुभयौग होता द तव 
वह अनारभी होता है, यतः श्युमयोग प्रव॑ते हृए अनारम्भ प्रमत्तसंयत्त के आरम्धका 
यभाव होने से आरम्भिकरौ क्रिया नहीं होती ६। 


मूल -- »५८ । तथ णं जञ ते पमत्तसंजया ते सुदं जोगं पटु णो आयारंभा, 
णो परारंभा, णो तदटुभयारंमा अणाररभा । 
गण्श १। ८१) प्र ४८) प्र ३८६ 


यआरंभिकी क्रियाप॑चक्र की नियमा-भजना अौधिक जोव की अपेक्षा दस 
प्रकार ६ -- 

जिम आधिक जीव के यारभिक्री क्रिया होती ६ उसको पारिग्रहिकी क्रिया कदाचित्‌ 
षतो ६, कदाचित्‌ नहीं होती है लेक्रिन जिसके पारिग्रहिक्ती क्रिया होती ६ उसके यारंभिकरी 
करेया नियमे ष्ोतीट। जिम जीव के आरभिकरी क्रिया होती है उसके मायोप्र्यिकी 
क्रिया नियमसे हेती ट तथा जिरक्रे मायाप्रल्विक्री क्रिया होती ६ उसके य।रंभिक्ती क्रिया 
कदाचित्‌ हाती ६, कदाचित्‌ नरह होती टै) जिम जीव के थारभिक्री करिका होती टै उमके 
वरप्रस्याल्य्रान क्रिया कदाचित होती ६, कदाचित्‌ नीं होती दै तथा जिस जीव के यप्रसया- 
ग्वयानच्िया दतती £ उनके अारभिकी क्रिया नियमसे द्येती ट) लिमके अारभिक्ी क्रिया 
होती ४ उनके मिध्वादरानप्र्ययिक्री क्रिया कदाचित दोदी ६, कदाच्विन्‌ नष्टं पत्ती? 
तथा जिग मिभ्यादशनप्रययिकी च्िया होती उक्र यारम्मिष्धो किया लिवम सै 


प्रती {1 


जंघाचारण या विदयाचारण लग्धि के अतिशय से यआकाश मेँ गमन करने बाले जीव 
को आरम्धिकरी क्रिया होती है। परलाकलव्धि वाला पृलाक्रसंयति किसी कारण से पलाक- 
लच्धिका प्रयोग करता है तो उसको आरम्भिकी क्रिया होती है। तेजोलब्धि फोड़ने वाले 
जोव को आरम्भिकी क्रिया होती ह तथा ए़ायिकी क्रियाप॑चक्र मे से जघन्य तीन, उक्कृष्ट 
पच क्रियां होती है। 


वेक्रिय लब्धि फोड़ने बाले जीव को आरम्भिकी क्रिया होती दै तथा कायिकी 
क्रिया पञ्चकर में से जघन्य तीन, उक्छृष्ट पाँच क्रिवार्एं होती है । 
-  आहारकलन्धि फोड़ने बाले जीव को आरम्भिकी क्रिया हत्ती है तथा कायिकी 
क्रियापञ्चक्त मे से जघन्य तीन, उक्कृष्ट पाँच क्रियार्पँ होती हँ । (देखे क्रमांक *६६.१३) 

जंघाचारण, विदाचारण, पुलाक तथा आहारकलग्धि फोडने वाले जीव कौ मिथ्या- 
दशेनप्रत्ययिकी क्रिया नहीं होती है क्योकि ये जीव नियम से सम्यगृष्ण्टि होते दें । 

तेनोलव्धि तथा तैनियलब्धि फोडने वाले कोई एक जीव को मिथ्यादर्शनपरत्ययिकी 
क्रिया होती है, कोई एक जीव को मिध्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया नहीं होती है। 

यआगमों मँ मनुष्य के दैनिक जीवनके कार्य-करमों के उदाहरण देकर आरम्भिकी 
क्रियापञ्चक् का विवेचने किया गया है :-- 

(१) यदि किसी ध्वक्ति की कोई वस्तु चोरी चली जाय ओर वह व्यक्ति उस चौरी गयी 
हृ वस्तु की जव तक खोज करता रहे तव तक उस व्यक्तिके यदि सम्यगृ्रष्टिहैतो प्रथम 
की चार योर यदि मिध्याच्ष्टि है तोर्पाँचौं क्रिया होती है । यदि खोई हृई वस्तु वापस 
मिल जाय तो क्रियां प्रतसु--हलकी हो जाती र । । 

(२) विक्रेता से यदि कोई खरीददार माल खरीदने ओर सौदा पक्ता करके वयाना 
देदे किन्तु मालकी डिलेवरीनले तव तक किक्रेता कोचारया पाँच क्रियार्णेँ होती हैः 
खरीददारको भौ चारया पाँच क्रियां होती हँ लेकिन वे हलकी होती है । इस पडचात्‌ 
जव खरोददार माल उटाक्रर ले जाता दै तव खरीददारकी क्रिया्णे भारीहौ जाती हँ तथा 
वेचत्राल की क्रिया प्रतनु--हलकी हो जाती हैँ । खरीददार जव तक्र माल की कीमतका 
भुगतान नहीं करता है तव तक धन की अवेक्षा खरोददार को महती क्रिया थर वेचशाल 
को हलकी क्रिया होती है। वेचे हुए माल की कीमत प्रा्ठहो जाने कै पचात विक्रेता को 
महतीः ग्राहक कौ हलकी क्रिया होती ह । 

कायिक क्रिषापंचक आरम्मिकी क्रिया का विद्लेपणदहै। जवर जीव अन्य जीव की 
किसीभीग्रकारसेरहिस्रा कस्ता है तव उसको मारभम्पिकी क्रिया होती दै। जिस जीव 
के आरम्भिकी क्रिया हीती दै उस जीवके कायिकी क्रियापनचक की प्रथमतः तीन क्रियार्पँ 
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जव जीव क्र प्र्रल असाता वेदना उत्पन्न टोती ह तव वह जीव वेदना सुदुघात 

करता है। वेदना ससुदुधातके दारा वह जोव अपने शरीरस्थ पुद्गलं को वाहर निकालता 
६ ओर वहिगेत पद्गल अनेक प्राण-भूत-जीव-स्वों के संपकं मे आते है ओर उनके संप 
से उन जीवों मे हलन-चलन होता है, उनके वेदना उत्पन्न हती है, उसमे वेदना सयुदूघात 
करने वाले जीव को कायिकौ क्रियापंचक् की कदाचित तीन, कदाच्चित्‌ चार, कदान्चित्‌ 
च कियार्प होती ह । उक्त हलन-चलन करने वाले जीवों से यदि अन्य जीवौ को आघात 

हिचे तो उम वेदना समुदूघात करने वाले जीव के इन जीवों की अपेक्षा भी कदाचित्‌ तीन, 

कदाच्ित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रियार्णँ होती ह । 
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कपाय मारणात्तिक, यैक्रिय तथा तेजस समुदुघात करने वाले जीव के वेदना 
ससुदुघात्त करने वाले जीव कौ तरह कदाचित्‌ तीन, कदाचित चार, कदाचित्‌ पच क्रिया 
होती है । आहारक समुदघात करने बाज्ञे जीव कै भी निगत पृदुगलों के दारा जीवके 
हननादि के कारण कदाचित्‌ तीन, कदाच्वितु चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिये होती है) 

केवलो समद्धात करने बाले जीव के द्वारा नि्ज्जरित परदृगल स्म हौते ह यतः 
उनके क्रायिक्ी क्रियाप्चक्त की कोई क्रिया नहीं होती £, केवल एेर्यापथिक क्रिया 
होती दै। 

कायिकी रियापचक्र का जिस सूष्ष्मता से वणन किया गया है वहं निम्न उदाहरणौं 
से स्पष्ट हो जाता है-- 

(क) यदि कोर व्यक्ति यह जाननेके लिए-वर्पा वरसतीदहैया नही अपने 
हाथ, पैर, वाहु यौर शरीर को वाहर फैलाता है या समेता है तौ उस व्यक्तिकी कायिकी 
आदि पाचों क्रिया स्पृष्ट होती दँ 

(ख) यदि किसी वृक्ष का फल अपने गुरभार से निरे ओर नीचे गिरते हए उस फल 
के द्वारा जव तक जीवों का हनन यावत्‌ प्राणवियोग होता है तथ तक जिन जीवों के शरीरसे 
फल का वृक्ष वना उन जीवों को चार क्रियार्पे स्शष्ट होती है तथा जिन जीवों के शरीरसे 
फल वना उन जीवो को पाँच क्रिया स्पृष्ट हीती है तथा स्वाभाविक रूप से अपने गुखभार से 
गिरते हए उस फल के जो जीव उपग्राहक--उपकारक होते टं उन जीवों को भी कायिकी 
यादि पचि क्रियाएेस्प्ष्ट हौतोदै। कायिकी क्रियाप्चक को भी दैनिक जीवनके 
उदाहरण देकर समाया गया दै--ये उदाहरण मननीय या धारणीय हैँ । अन्य उदाहरणं के 
लिए क्रमाक ६६.१०,.६६.११,.६६.१२ तथा -२६*१६ यवश् पठनीय हं । 

यप्रसाख्यानक्रिया दार्शनिक तथ्यों पर आधारित ै। जहौ किसी भी पापस्थानिक 
कायक प्रत्याख्यान के यभाव होता है बहो यप्रत्याख्यान क्रिया होती दै। अप्रत्याख्यान 
क्रिया म यौमिक क्रिया की कल्पना नहीं है, मात्र प्रस्याख्यान का यभावदै अर्थात्‌ को 
पापकम नहीं कूंगा--रेसे संकल्प का यश्चाव है । अर्थात्‌ किंसो जीव को परितापना नहीं 
दगा, किसी जीव का प्राणातिपात नहीं करूगा आदि-आदि संकल्पो के अभाव होनेसे ही 
यप्रसख्यान क्रिया होती ३ 1 यप्रस्माख्यान क्रिया का दाशंनिक सिद्धांत कहता है कि यदि 
कोई व्यक्ति जीवर्दिसा-प्राणातिपाव नहीं कर रहा है लेक्रिन उसके हिता करने म कोद वाधा 

नही है, हिसा करने का प्रत्याख्यान नहीं है, बिरति नहीं है तो उत्त व्यक्तिको हिसा की 
क्रिया लगती &। कोई शुद्रातिकद्र जीव जिसके मन-वचन की शक्ति भी नहीं है, जिसकी 
चेतना स्वप्न जितनी भौ नहीं है उत्त जीव फे हिंसा नहीं करते दए भी र्हा सम्वन्धी क्रिया 
लगती है }. यह क्रिया प्रत्याख्यान के यभावदहोने से होती है। अप्रत्याख्यान क्रिया की 
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वड़ी विरेपता यह टै कि यह करिया भेदभाव रहित क्षुद्रकायी कुंु-कीट या स्थृत्तकायी हाथी, 
सेर या गरीव, राजा या रङ्कु, सवक समान भावये लगती, यदि पाप कर्मा कै नरी 
करने का उनके प्रत्याख्यान नहो । क्रमांक *१६.६२ मेँ अप्रल्ाख्यान क्रियाका 
दशंनिक द्ण्टिकौण से विवेचन करिया गया दहै । 
क्रिया से वन्धने वाले कमं की स्थित्तिकी अपेक्षाक्रियाके दौ भेद किये गये 
यथा--रेर्यापथिकी क्रिया, साम्परायिकी क्रिया । ेर्यापथिकी क्रिया की स्थिति दौ स्मय 
की ह्येत है। इस क्रिया से प्रथम समय मेँ क्म वद्ध भौर पस्प्रष्ट होते ह, द्वितीय समय मेवे 
कमं उदीरित- वेदित होते है, वृत्तीय समय मँ निन्ज॑रित होते हैँ । टीकाकार के थनुसार यह 
क्रिया उपशातमोह, क्षीणमोह, सयोगी केवली गुणस्थानके जीवों के होती टहै। सयोगी 
जीवक्षण मात्र के लिए भी अग्निम तपते हुए जलविन्दु की तरह, निस््चल नहीं रह सकते 
ह अतः यह एेर्यापथिकी क्रिया सयोगी केवली के भो होती दै। जाने, प्राने, उठने, वेठने 
आदि की स्थूल क्रिया-से लेकर यावत्‌ आंख कौ पलक हिलने मात्र की सृक्ष्मातिसूक्ष्म क्रिया 
से फेर्यापथिकी क्रिया होती है। येर्यापथिकी क्रिया से केवलमात्र एक कर्मप्रकृतिका 
वन्धन होता है । ओर वह कमंप्रकृति-सातावेदनीय करमग्रकृति दै । एेर्यापथिकी क्रिया से 
सातावेदनीय करम॑प्रकृति व्यतिरिक्त अन्य किसी कर्मप्रकृति का बन्धन नहीं होता दै । साम्प- 
रायिक क्रिया से जव सातावेदनोय कमंग्रकृति का वन्ध होता है तव उसकी जघन्य स्थिति 
वारह सूतं की होती दै। 
जिस अनगार के क्रोध-मान-माया-लोभ व्युच्छिन्न हो गयै हैँ उसके एेर्यापथिकी क्रिया 
होतो है, साम्परायिकी क्रिया नहीं होती है तथा जिसके क्रोध-मान-माया-लोभ ब्युच्छिन्न 
नहीं हए दह उसके साम्परायिकी क्रिया होती है, एेर्यापथिकी क्रिया नहीं होतीहै। सूत्रके 
अनुसार चलते हुए अनगार के एे्यापथिकी क्रिया होती है तथा उत्सूत्र चलते हुए अनगार के 
सापरायिकी क्रिया होती है । उपयोगपूरवक गमनादि करते हृए, वस्त्रपाच्र आदि लेते, रखते 
हुए संवृत अनगार को रे्यापथिकी क्रिया हती दहै, साम्परायिकी क्रिया नहीं हेतौ है। 
अनुपयोगपू्॑क गमनादि करते हृए, वस्त्र-पाच्र लेते हृए अनगार को सांपरायिकी क्रिया होती 
है, एेर्यापथिको क्रिया नहीं होती दै । 
अगल-वगल युगप्रमाण भूमिको देखकर चलते हए भावितात्मा अनगार के पैर के नीचे 
यदि कोर छोटा जानवर या सूक्ष्म जन्तु आकर कष्ट पावे या उसका प्राणवियोग हौ जायतो 
उस अणगार को एेर्यापथिक्रौ क्रिया होती है, सांपरायिक्छी क्रिया नहीं होती है क्योकि उस 
अनगार के रागद्येषक्षीणहो गये है! 
सामायिक करते हुए श्रमणोपास्क को सांपरायिकी क्रिया होतो रै, रेर्यापिथिकी 
क्रिया नहीँहोठी है क्योकि उसकौ आत्मा अधिकरण होती है, उसकी आत्मा अधिकरण 
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कौ क्रिया जीव रूप अथवा रूपवान्‌ द्रव्यो कौ अपेक्षा करता । परिग्रह पापस्थानकौ 
क्रिया जोव सवं द्रव्यो की अपेक्षा ख-स्वामिभाव से होने वाली मूर्च्छा से करता । अवशेष 
पापस्थान- क्रोध यावत्‌ भिथ्यादशंनशल्य पापस्थान की क्रिया जीव सच द्रव्यो की अपेक्षा 
करतादै। पापस्थानक्तौ क्रिया सभी दण्डक के जीव करते ह। पापस्थान क्रियार्भोसे 
सात अथवा आठ कमंप्रकृतियों का वंघन होता है । 


हिसा की क्रियां कानिम्न प्रकारसे वर्णन टै! आरम्मिकी क्रियाण्चक्रमे 
शारम्भिकी क्रियाका वणंनदै। (देखे क्रमांक -१४) क्ायिकी क्रियाप॑चफमें हिताकी 
सम्पूणं क्रिया का वणेन है अर्थात्‌ जीव किंस प्रकार हिसा करता ट इसन यथाक्रम से वर्णन 
है। तेरहवे क्रियास्थानमें पोच प्रकार की हिसाकी क्रियाओं का त्र्णन है, यथा--सर्थ- 
दण्डप्रत्ययिकी, अनथेदण्डप्रत्ययिको, रहिसादंडप्र्ययिक्ती, अकस्मात्‌-दडप्रत्ययिक्ती, टण्टि- 
विपर्यासप्रययिकी । ( देखे क्रमांक -४२ से *४७ तक्र ) अठारह पापस्थान मेँ पहला पापस्थान 
प्राणातिपात काहै। 


यद्यपि उपयुक्त क्रियाओं मे हिंसा का वर्णन षिभिनन दष्टिकोण मे किया गया है फिर 
भी सरव्र्हिसा की भावनास्पष्टहै। रहिमाक्तोक्रियाको समासमें दो भागों मेँ विभक्त 
क्रिया गया है) यथा--पारितापनिको क्रिया तथा प्राणात्तिपातिकी क्रिया। पारितापनिक्ी 
क्रिया मे जीव को पौड़ा होती है, असाता की उत्पत्ति होती है तथा प्राणातिपाततिकी में प्राण 
काकायसेवियोगहोतादहैया जोव की पर्याय का विनाश होता है । 


चोये प्रतिकरमण आवश्य मे (हरियावहियं सत्त मे कु हिसा की क्रियाभों का 
वणन हे, यथा - अभिहया ( अभिहताः )--आघात पहुचाना ; वत्तिया ( वर्तिताः )--रन 
आदि से आच्छादित क्तरना ; लेतिया ( सनेषिताः }--भुभि आदि पर मदन करना ; संघा- 
इया ( संघातिताः ) -जीवो का संग्रह करना ; संघष्ठिया ( संघद्धिताः )- स्पशं करना: 


परियाविया ( परितापिताः )--असाता उत्पन्न करना ; क्रिलामिया ( क्लामिताः )-- 


अधमरा-मृतप्राय करना ; उदहविया ( उपद्राविताः )आतंकित करना: ठाणाओ उाणं 
संकामिया ( संक्राभिताः )- एक स्थान से दूमरे स्थान पर 
ववरोतिया ( जीवितात्‌ व्यपरोपिताः )--प्राण से रहित 
देनिक्त जीवन मे होनेवालो हिसा की क्रिया है । 


अयत्न से रखना ; जीवियाओं 
करना ये क्रियां सामान्य 
रभ, समारन्भ, आरम्भ--इन तीन शब्दोसेर्हिमाकेक्रमका वर्णन आगमो 
4 ज ४ अ १ 

क्रिया जाता है । संरम्भ अर्थात्‌ हिना करने का संकल्प करना या हिसा करने का आयोजन 


कना ; समारम्भ अथात्‌ परिताप उत्पन्न करना ; आरम्भ अर्थात्‌ प्राणात्तिपात करना-- 
-दन तीनों का आरम्भिको क्रियाम समावेशो जाताहै। 
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अक्रिया शब्द का तीन अथोँमें प्रयोग किया जातादहै। ८ एक ) दुष्ट क्रियायौं 
को थक्रिया कहा जाता है, मिध्याल्र से उपहत जीव का अमोक्ष-साधक अनुष्ठान अक्रिया 
कह्लावा है ! ( दौ ) संवृत्त अणगार की निरक्य क्रिया पापकम का बन्धन नौ करनेवाली 
होने से यक्रिया कहलाती है तथा उस संवृत अणगार कौ अक्रिय कहा जात्तादै, ( तीन) 
चतुरश गुणस्थानवर्तो जीव का योग निरोध अक्रिया है; व्यवदान ( कर्मक्षय ) से अक्रिया 
होती है तथा अक्रिया से जीव अन्तक्रिया करके मोक्षको प्राप्ठ करता है। 
श्रमण निर््रन्थके भी क्रिया होती है; उनके प्रमादं के कारण तथा योग-निमित्त से 
क्रिया होती है अर्थात्‌ क्म का बन्धन होता ६ [देषं -६४१ (द) ] प्रतिलेखन, प्रतिक्रमण आदि 
सांयमिक क्रियां मेँ अवहेलना करना, उनको नहीं करना, उनमें जल्दवादी करना, असाव- 
धानी करना, उनको समय पर नहीं करना--इवयादि प्रमादो से श्रमण-निग्॑न् कौ कर्म का 
वन्धन होता है) जाना, याना, उठना, बैठना, वस्त्रपात्रादि लेना, रखना आदि यौगिक 
क्रियाओं कौ यवलपूरवेक करने से श्रमण-निग्र॑न्य को यौगनिमित्त से क्रिया होती है । अयल- 
पूवक गमनादि करिया करने से श्रमण-निग्र॑न्य को कायिकी क्रियाप्च्क की देया ४या५ 
रिया होती है। टीकाकार के अनुसार दुप्प्रयुक्त शरीर की चेष्टाओं से श्रमण-निग्रन्थ 
को प्रमादप्रयथिकी क्रिया होतीहै) जिषश्रमणके प्रमाद भो नहीं दहै, कपाय भौ नही 
३, केवल योग है, उस श्रमण-निग्रन्थ के योग-निमित्त से केवल रेर्यापथिकी क्रिया होती है। 
प्रतिक्रमण सूत्र मेँ भिक्ष के द्वारा “क्रियार्थी का प्रतिक्रमण करने का विधान है। 
इसमे क्रिया प्रतिक्रमणकेदो पाठ ई, एक, कायिकी क्रियापंचक्र के प्रतिक्रमण का पाद ह 
तथा दसरा, तेरह कियास्यानों के प्रतिक्रमण का पाठ है । [ देखे क्रमांक ६३ | वरौ पर यह 
विचारणीय है कि इन तेरह क्रियास्थानों मँ रेर्यापथिक्रौ क्रिया भी शामिल है तथा भिक्षु 
उसक्ता भी प्रतिक्रमण करता है) श्रमण-निर््रन्थ के साधुवृत्ति को पालन करते हए कभी- 
कभी प्रमादवश वा अन्वथा साध्वाचोर का अतिक्रमण हो जाता है तव उन अतिक्रमणकौ 
क्रियाथों से श्रमणे क्रिया ह्यतीहै। टेसी कितनी ही क्रियाथोंका याचारंगसूत्तमें 
वणन ह, यथा--कालातिक्रम क्रिया, उपस्थान करिया, अभिक्रात क्रियाः यन्भिक्रांत क्रिया, 
वर््॑क्रिया, महावच्यंक्रिया, सावयक्रियाः महामावद्यक्रिया, अल्पसाकवयक्रिया, परक्रियाः 
अन्योन्यक्रिया । अल्पमावयक्रिवा का वराद देकर इन क्रियाओं से संयति के क्रिया-दोप 
अल्पमनावद्य क्रियामेंटौकाच्ार ने अल्प शब्द का--अभाववान्ची यथं किया 
है अर क्हादै क्रि इममे साघु का क्रिया नदीं हाती । { देखें कमांक *६५.२ | 
अहता महा्त की दूसरी चौर तीसरी भावनामें भौ श्रमण-निग्रन्थ को काविकी 
आदि -नरियाथों मं मनसे तथा वचने प्रवृत्ति न करने का उपदेश दिवा गया) 


{ देख *६६.६ 


तौोमत्ताह) 
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जीव सदा एजन-चौपन समह की क्रिया करतां रहता ६। यहाँ जीव सै सयोगी 
जीवक ही ग्रहण करना चाहिए । एजन समूह की ठु क्रियार्थी के नाम दरस प्रकार है; 
एजना, भ्येजना, चलना, स्पन्दना, घटना, कृटपटाना, उदौरणा । टीकाकार अभयदेवसूरि 
ने कहाहै कि इसप्रकार की अन्यान्य क्रियाओं का संग्रह करज्ञेना चाहिए) इन क्रियाथौं 
को जीव सदा करता है--इसक्रा अथं यह नहीं लेना चादिए्‌ कि इन क्रियार्थो को जीव 
सदा एक साध करताह वस्कि यह अथं लेना चाहिए कि इन क्रियाओं को क्रमवार करता 
है अर्थात्‌ इन क्रियाथों मे से किसीन किसीएकनक्रिया को करता ही रहता १। इन क्रियाओं 
को करता हआ जीव उन क्रियाथों के अनुरूप भावौ मे परिणमन करता रहता टै । परिणमन 
का अथं ठीकाकार ने यँ इस प्रकार किया है--जीव इन एजनादि क्रियाओं से उसषेपण, 
अवक्षेपण, आकुंचन, प्रतारण आदि परिणामोँ-पर्यायों को प्राघ्र होता रहता है ; अर्थात जीव 
के आओसमप्रदेश उर्कषेपण, अवक्षेपण, आकचन, प्रसारण आदि करता रहतादै। अतः 
एजनादि क्रिया करता हुआ जीव सक्रलकर्मक्षयरूपा अन्तक्रिया नहीं कर सकता रै ; क्योकि 
एजनादि क्रिया करता हुआ जीव तथा तदनुरूप भाव मे परिणमन करता हआ जीव आरम्भ, 
संरम्भ, समारम्भ करता है 1 आरम्भ, संरम्भ, समारम्भमे वर्तन करता है तथा आरम्भ, 
संरम्भ, समारम्भे वतंन करता हुथा जीव वहु प्राण-भृत-जीव-सत्वौँं को दुःख देता है, 
शोक उत्यन्न करता है, खेदित-- पीडित करता दै, त्रास उल्यन्न करता है, कण्ट देता है अतः 
एजनादि क्रिया करता हृभा जीव अंत्तक्रिया नहीं कर सकता है । 


जो जोव सद्‌ा एजनादि क्रिया नहीं करता है तथा तदनुरूप भावों मँ परिणमन नही 
करता है वह जीव अंत समयमे अंतक्रिया करता ६। 


सदुष्ठान क्रियाओं के कई पवांयवाची शब्द्‌ होते है, यथा--सदतुष्ठानः संयमानु- 
ष्ठान, सदृक्रिया, सम्यगनुष्ठान, धर्माचुष्ठान, चरण आदि । इन सव क्रियाथों सेकसोका 
छेदन होता है, आसव सकता है तथा पुण्यक्रमं का वन्धन होता है। 


सदचुष्ठान क्रियाओं मे छः क्रियाँ आवद्यक--अवद्य करणीय वतलायी गई है 


ओर इनका वणन आवश्यक सूत मे किया गया ३ । सामायिक आवईयक क्रिया--अर्थात्‌ 


सवेसाबय योग निवृत्ति लक्षण होती है ; चदुवि'शतिस्तव आवईइयक क्रिया अर्थात्‌ तीर्थकर 
गुणानुक्तौतेन रूप होती है ; वदना धावश्यक क्रिया अर्थात मन, वचन, काय की शुद्धि-पूवंक 


क्षमाश्रमण देवगुरु के वदनरूप -होती है; प्रतिक्रमण आवदयकं क्रिया अर्थात्‌ अतीत दोष 


नि्तन सूप होती है ; कायौत्म्म क्रिया अथति परिमित कालक लिए शरीर के महत्व की 


निवृत्ति सूप होती ह तथा प्रत्याख्यान आवद्यकं क्रिया मेँ अनागत कालके दोपोंका 
अपोहन अर्थात्‌ परित्याग होता है । 


[ 42 ] 


अन्य सदनुष्टान छ्ियानों शा दम प्रद्र वणन भिक्नता ट) दएन, शान, चारित्र, 
तप, पिनय, सत्य, गक्निति, गुह्ठि जदि कियाय । दुन क्रियाग्नो को भायसच्विसे करने वाले 
जीव न्तो क्ियासति सम्ययसो कहा गया दसन क्रिया अर्थात्‌ दशनकी विशौपिकी 
चेष्ठा, शानक्रिया अर्थात्‌ स्वाध्याय आदिर रूवग्‌ नकी यृद्धिकती चेष्टा, चारि क्रिया 
यर्थात्‌ सावय योगों से निवृत्त एने की चेष्टा, तपक्गिया अर्थि नि्जंराके दासा वधे दण 
कमोक्ौक्ाटने की चेष्टा, विनयक्निया अर्थात्‌ सुगम आदि कै विनय-वंदन आदि की चेष्टा, 
सयक्किया स्थातु मन, वचन, कायको नसय बभिनिविष्ट करने स्प चेष्टा) समितिकिया 
स्थात्‌ अवदय न्त्ये वान र्या प्रादि क्रियायों को संयमसे करनैकी चेष्टा तथा गु्ठिकनिया 
अथति मन, चचन, काय योगों का सभ्यग्दोन पूर्वक निग्रह करनेकी चेष्टा । 


सदतुष्छान त्रिया अ यक्रिया उक्कृष्ट क्रिया १ 1 शुव्तध्यान के चौथे पाद मुच्छिन्न- 
क्रिया यप्र्तिपात्ति ध्यानी चरम मदनुष्टरानक्रिया१। दसन वाद्‌ जीव कोट क्रिया नर 
क्रताहै। दमी से यक्किया हाती ६) तखदचात्‌ जीय सिद्धगत्तिकी गमन करता । कष्टा 
जासक्तादटैक्रि योगनिसोध षहो यक्रिया द क्योकि समुच्िन्नक्रिया अप्रतिपाति ध्यानसे 
जीव काययोग तथा अन्यान्य सृष्षम क्रियासों का निरोध करता ओरौरयोगका निरोध 
होने मे शेलेणोकरण की अवस्था मे पे्यीपथिक तथा एजनादि क्रियाँ वंदहौ जाती 
ओर इन क्रियायां का अभाव यक्रिया र) अक्रिया का यौगनिरोषस्पएकहो मेद । 
भगव्रत्ती, स्थानांग तथा उत्तराध्ययन मेँ थोडा भिन्न प्रकारसे वर्णन टै। वह 
अक्रिया को ग्यवदान ( कमंक्षय ) का फल कहा गया ओर क्रिया से जीव सिद्धगति रूप 
संततम फल को प्राघ्ठ करता 1 [ दे क्र्माक *७२ | 
जीव कौ वह घंतिम चक्रिया, जिससे भव का व्यवच्छेद हो, सकल कम काक्षय हो, 
` कर्मा से सर्वधा सुक्ति हो, सिद्धगति कौ प्राप्ति हो-वह अंतक्रिया दै । यह अंतिम पर्यायमें 
योग निरोधितत एजनादि रहित जीवे के शुक्लघ्यान के चतुथं मेद से सकल कमं के दाह रूप 
होती दै [ देख क्रमाक ७३१ ]। 
जीव अंतक्रिया विविध प्रकार से विभिन्न अवस्थाओं में प्रारंभ करता है। कष 
जा सकता है कि जवनजीव संसारको परीत कर लेता अर्थात देशोन अद्धपुदुगलपरा- 
वतन सूप मोक्ष जनेकी सीमा वाँध ज्ञता हैतोौ एक ट्ष से, तवसे ही उसकी 
खंतक्रिया प्रारंमहो जाती दै। दूसरी ट्ष्टिसे, जव जीव कुं एक भवमें मोक्षजानेकी 
सीमा करलेतादै तवसे अंतक्रिया करना प्रारभ करतादै। तीसरी टण्टि से, जीव जिस 
भव में मोक्षजाता ई उस भव मेँ जव वह जुडित होकर अणगार वनता दै तव से वह अन्त- 
क्रिया प्रारभ करतादै। निस भवम जीव मोक्ष जाति है उसी भव मेँ सुण्डित होकेरजो 


(०. 


अगुत्तरनिकाय ओं निरं नायगुत्त कौ क्रियावादी कहर तथा अपने वो क्रियावादी- 
दक्रियावादी दोनों कहा १ । यष्टु भी बौद्ध धमं कै मध्यममागकाो एक लक्षण है! सूत्रछर्ताग 
मे क्रियावादी की एक सुन्दर परिभाषा दै। 


जो जीव आला को जानता ओर लोकको जानतादै; जो संलार परिभरमणस्प 
गत्ति थौर सििरता--परिभृमणसे मोक्ष सूप यागत्तिको जानता; जो शाश्वत तथा 
यशाङ्वत भावों को जानता; जो जन्म-मरण-उपपात को जानता, जौ अधौगत्तिकै 
दुषो कौ जानकर जगत के सुषनदुःव कौ जानता; जो कर्मो के शाद्व-यागमन क्रिया 
तथा कमो के संवर--आगमनके निरोध कौ जानता; दुः्वादि वेदना रूप वामं कै फलों 
को जानताटै तथा कमं काटने की क्रिया स्पनिर्जसाको जानता ै-वी क्रियावाद का 
सही कथन प्रतिपादन कर सकता दै-वष्टी क्रियावादी दो मक्ता £ । एेसा जीव सम्यगृरृष्टि 
क्रियावादी होता है। 


जो जीव किसी एक एकोत रप्टिसे क्रिया की आयदयकता स्वीकार कररतेष्ै, 
अथवा तत्त्व के किसी एक पक्षको स्वीकार करके क्रियाको स्वीकार करमतेदुवे मिध्या- 
ट्ष क्रियावादी द। जो जीच किसी भी कारण से कमं काटने रूप क्रिया तथा पापा के 
के बन्धन ङ्प अक्रिया को अस्वीकार करते हवे क्रियावादी दै। अक्रियावादी करिया- 
अक्रिया दोनोंकौ अस्वीकार करते ह । 


जाटाचास, जोधपुर 
विजयादशमी, वि० सं° २०२६ 
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-७३.६.२ निम्रन्थ प्रवचन में स्थित जीव अंत्क्रिया करता है 

*७३.६.३ संवृत्त अनगार अंतक्रिया करता है 

"७३.६४ एजनादि क्रिया नहीं करने वाला जीव अन्तक्रिया करता रै 
*७६३.६.५ अक्रिय जीव उसी भव मेँ अन्तक्रिया करता है 

*७३.६.६ तेरह क्रियास्थान मे वतमान जीव अन्तक्रिया करता है 
-७३६.७ केबल्ली अन्तक्रिया करते है 

*७३*१० केवली जीव अन्तक्रिया केसे कस्ते दै १ 

*७३.११ जीव किससे अन्तक्रिया करता दै 

७३१११ सम्यक्त्व पराक्रम से जीव अन्तक्रिया करता है 

७२११२ व्यवबदान से जीव अन्तक्रिया करता है 

७३.११३ सर्व॑भावप्रत्याख्यान से जीवे अन्तक्रिया करता दै 

"७३.१९४ कायसमाधारणता से क | 

*७३*१२१.५ चारिच्सम्पन्नता से इ 

*७२३.११.६ यथाख्यात चारित्र से +; ध 

*७३.११.७ केवली आराधना से ४ ५ 

-७३ˆ११.८ ज्ञान-दशेन-चारित्र की आराधना से अंतक्रिया 

७३.१२ कोन जीव अंतक्रिया नहँ कसते हैँ १ 

-७३.१२.१ हिसा की प्ररूपणा करने वाले जीव 

-७३.१२.२ प्रथम वारह्‌ क्रियास्थान मेँ वतमान-जीव अंतक्रिया नही करता है 

*७ ३.१२-३ असंवृत अणगार अंतक्रिया नहीं करता दहै 

"७३१२४ छद मस्थ-अवधिज्ञानी-परमावधिज्ञानी अंतक्रिया नहीं करते द 

"७३१२-५ एजनादि से सक्रिय जीव अंतक्रिया नहीं करता दै 
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क्षत्रिय ओर अन्तक्रिया 
श्रमणोपासक ओर अंतक्रिया 
अणगार ओर अंतक्रिया 
लवरसप्ठमदेव का जीव ओर अंतक्रिया 
दक्षिणाधं भरतवासी मनुष्य ओौर अंतक्रिया 
उत्तरार्धं + ४ 
भरतक्षेत्र की विवाधरश्रेणी के मनुष्य ओर अन्तक्रिया 
सुषम-दुःपम काल मेँ भरतवासी मदुप्य ओर अंतक्रिया 


99 9 


दुःषम-सुषम काल में 
दुःषम काल में ४ ४ 
आचारय॑-उपाध्याय कितने भव मेँ अंतक्रिया करते हे 
एकान्त पण्डित : अक्रिया 

भवसिद्धिक जोव ओर कितने भव मे अतक्रिया 
अन्तक्रिया मौर अन्तकर का ज्ञान 

छुद्मस्थ अंतक्रिया करने बाले को नहीं जानता दै 


केवली का अंतक्रिया ओर अन्तकरर को जानना ओौर देखना 


अरिहन्त-जिन-केवली का अंतक्रिया करने के पहले जीव तथा अजीव 


कौ जानना-देखना 
अन्तक्रिया मेँ होने वाले सकल्लकमेक्षय को समभाने के ट्टात 
सदनुष्ठान क्रिया का उपदेश 


जीव ओर क्रिया 


जोव की सक्रियता।अक्रियता 
दण्डक के जीव की सक्रियता।अक्रियता 
उत्पल आदि वनस्पत्तिकायिक जीव की सक्रियता-अक्रियता 


जीव ओर आरम्मिकी करियापंचक 
जीव यौर कायिको % 


जोव यौर पापस्थानक्तिया 
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र ध्यान 
,, ओर अर्हिसा महाव्रत की भावना 
„ ओर काल 


, ओर परिणाम 
एेर्यापिथिक क्रिया ओर शसावद 
कमं, क्रिया, आखव ओर वेदना की चौपदी 
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निदचयनय ओर क्रियावाद 

परस्पर विरोधी क्रियार्णं एक समय मेँ युगपत नहीं होती हैँ 
सूयं की क्रिया ओर जम्बुद्वीप 

भुलावण प्रतिस्तंदमं के पाट 

टे हुए पाठ 

श्रावक कौ त्रेपन क्रिया 

अध्ययन, गाथा, सूत्र आदि की संकेत-सृची 
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० १.१ प्राकृत मे (किरिया' शब्द्‌ कौ स्युस्पत्ति 


रूप--किरिया, किरिआ, किया 
पद -- सज्ञा 
लिग--स्त्रीलिग 


धातु--^^ कर ( ^^ कृ }--करना, वनाना । 


करिरिया-- ष्टश्रीहीकसस्नक्छ्यादिष्टयाखित्‌? ( हेम ° ८।२।१०४) 

व्ह अन्तवाजे तथा श्री, ही, क्रिया, छत्स्न, दिष्यया आदि संसक्त शब्दों के प्राकृत 
रूप मे सयुक्त व्यंजन के अन्त्य व्यंजन से पूर्वं ह" का आगम होता है-- "एषु संयुक्तस्यान्त्य- 
व्यलजनास्पू्ं इकारः ( स्वोपहवृत्ति)। यथा--अर्ह >> अरिहा; श्री सिरी; 
ही > हिरी ;. क्रिया > किरिया। अतः संस्कृत शब्द क्रिया का प्राकृत रूप किरिया 
वना-रेसा सममना चाहिए । 

किरिथा--प्राकृतमेभय'काअःभीदहो जाताहै) 

करिया--आपं प्राक्त मे किया शब्द का किया सूप भी मिलता है। “आपत 
हयं नाण किया-हीणेः ( स्वोप्वृत्ति ) 


---हेम° 


०१.२ पारी मे. 'किरिया' शब्द फौ व्युत्पत्ति 
रूप-किरिया, किरिय, क्रिया 
पद्-संसा 
लिग--स्त्रौलिग 
धातु--^/कर ( ^“ ) 
प्रछत “किरिरिया' शब्द की ब्युस्यन्ति की तरह इसकी भी व्युत्पत्ति समनी चाहिए । 


बयो अटक णये 


२ क्रिया-कोश 
"०१३ संसृत मेँ 'क्रिथा' शब्द्‌ कौ ्युतपत्ति 
रूप-- क्रिया 
पद-- संशा 
लिग--स्त्रीलिग 
धातु--^/क > करोति-- 
छ धातु मे शनटाप्‌ प्रत्ययं के योगसे क्रिया शब्द वनता है। 
-- शब्द सागर । 
मावे करणादौ बा यथायथं “कनः श च” । 
-- वाच ३।२।१०० 


०२ क्रिया शब्द्‌ के पर्यायवाची शब्द्‌ 
-०२.१ करमवन्धनिवल्धभूता्थं क्रिया के पर्यायवाची शब्द्‌ :-- 
-०२.१.१ कम्मप्तमारम्भा 
अकरिस्सं चऽ कारवेसुं चह, करौ यावि समणुण्णे भविस्सामि । 
एयावंति सन्वाव॑ति रोर्गसि, कम्मसमारंभा परिजाणियव्वा भ्वति ॥ 
-आयण्श्रु १।अ १।उ१९। स्‌ ६,७। प्र १ 
-०२.१.२ अकिरिया 


अकिरिया तिविहा पन्नत्ता, तंजहा--पओगकिरिया, समरुदाणकिसिया, 
अण्णाणकिरिया । 
-`-साणन्स्थार। दद) सू १८५७ परण २१५ 


टौकाकार का नोट--अक्रिरिय' ति ननि दुःशब्दार्थो यथा अशीटा दुःशीकरेत्यथैः 
ततल्वाक्रिया- दुष्ट क्रिया । 
-०२.१.३ दडस्षमादाण 
पदमे दंडसमादाणे अद्रा-दंड-वत्तिए त्ति आदिजइ्‌ । 
--सूयण्श्रु २।अर२। सू२। प्र १५५ 


टीका - तथाभूतं स्वपरोपधत्तह्पं दंडं चरसध्थावरेषु ( प्राणिषु ) स्वयमेव निखजति 
निक्षिपति दंडमिव दडमुपरि पातयति प्राण्युषमदेकारिणीं क्रियां करोतीदर्थः। तथा- 


क्रिया-कोश्च ३ 
इ्ल्येनापि कारयत्यपरं दंडं निखन॑तं समयुजानीते । णवं फतकारितानुमतिभिरेव 
तस्याऽनात्मन्नस्य तत्मत्ययिकं सावयक्रियोपात्तं कर्माधीयते संवध्यते इति । णतसरथमं 
४ ए टंडप्रत्ययिकमि 
दृडसमाद्नसथदंडप्रत्ययिकमियाख्यातमिति । 


०२२ सदमुष्ठान क्रिया फे पर्यायवाची शब्द्‌ :-- 
१ चरण 

‹आदसु विल्ाचरणं पमोष्ठं । 

-पवन्भ्रु १।अ १२।८गा ११1 चाप्र {दत 

टीका-- “आदु विज्ाचरणं पमोक्ंः ति, न ज्ञाननिरपेक्षायाः क्रियायाः 
, सिद्धिः, अन्धस्येव, नापि क्रियाविकरस्य ज्ञानस्य पद्गोरिव, इस्येवमवगम्य "आहुः 
उक्तवंतः) तीर्थकरगणधरादयः, कमाहुः ¶ मोक्षे, कथं विया च-ज्ञान, चरणंच ~ क्रिया, 
ते दे अपि वियते कारणत्वेन यस्येति विगृद्यारश॑जदित्वान्मव्वर्थायोऽ च्‌, असौ 
विद्याचरणो--मोक्षः--क्ञानक्रियासाध्य इत्यथैः, तमेवं साध्यं - मोक्षं प्रतिपादयन्ति । 





-०२.३ परिष्प॑दनाथं क्रिया के पर्यायवाची शब्द्‌ :-- 


एयद्‌ < एजति-- संज्ञा एजना = कम्पन करना 

वेयद्‌ < व्येजते - संज्ञा वेजना = डोलना 

चलद्‌ < चरूति--संन्ना चलना = चलना 

फंदइ्‌ < स्पन्दते - संज्ञा स्पन्दन = स्पन्दन करना 

घट < चष््यति--चतुर्दिक्‌ गति, संघपं ; स्पश =चतर्दिक्‌ गति करना, संघर्पं॑ करना, 


अपर पदार्थं को स्पशं करना। 
खुम्भड्‌ < क्षुभ्यति - संज्ञा क्षोभ = च्ध होना । 


उदीरडइ्‌ < उदीरति-संक्ञा प्रेरण = प्रेरित करना । 
जीवे णं भ॑ते ! सया समिय एय, वेयः चख, फंदद्‌, चष, खुखभष््‌, उदीरघ्‌, तं तं 
भावं परिणमइ्‌ ¶ हंता, मंडियपुत्ता ! >५५८। 

-भंगणभ्शद३।उ३।प्र १० । प्रु ४५६ 





् क्रिया-कोश 
-०३ विभिन्न भाषां मँ क्रिया शब्द के विभिन्न अथं 


-०३.१ श्राक्कत भाषा में "किरिया शब्द के अथं :-- 

(क) संज्ञा-सामान्याथं--क्रिया, कृति, व्यापार, प्रयल्ञ ( पाइ० ) 

करण, कमं ( अभिधा० ) 

(ख) संज्ञा--विदोपार्थ--शिक्षा ( अभिधा० ) 

ग) संज्ञा--पारिभाषिकाथे- र 
धमं--शास्त्रोक्त अयुष्ठान, धर्मानुष्ठान, ( पाईय० ) पूजा ( अभिधा०) 
दर्शन--सावय व्यापार (पादय ०), आरम्भ (अभिधा) निष्छृति (अभिधा०) 
विज्ञान-परिस्पन्दन, गति, (भग० श ३। उ३। प्र १०। प° ४५६ ) 


-०३.२ पाटी भाषा मे किरियाः शब्द के अथं :-- 
(क) संज्ञा--सामान्याथ- कायं, करना, कृत कार्य, करण । नि 
(ख) संजञा--विशेषाथ- प्रतिज्ञा; वचनवद्धता, उदेश्य । न्याय (ण )। 
( ध्म ) वरत, समपंण | ॑ 
(ग) सं्ञा-पारिभाषिकाथं। 
दशन--काययं जो निष्फल हो, अकारणः स्वान्त कायै, पड्चातृफल ( नस्थिकिरियं= 
नास्ति पद्चारफलं ) । 
(ध) विशेषण-अथं--भेद रहित करना, असी मितः व्यथं । 


--पाली आंग्ल कोश- रीस डविडस 
-०३-३ संस्कृत भाषा में क्रिया शब्द्‌ के अर्थ॑:- । । 


(क) सं्ञा-सामान्या्थ--कायं करना, कर्म, चेष्टा श्रम । 
(ख) संज्ञा--विशेपाथ--उपायः शिक्षा, कला, ज्ञान, अभ्यास, कृति । 
(ग) सं्ञा--पारिभापिकाथं--( आयुैद ) चिकित्सा, उपचार । 
( धमं ) प्रायश््चित, श्राद्ध, पजन, अनुष्ठान, नित्य 
नै मित्तिककर्म, मृतक-आत्येटिकं करम । 
( विज्ञान )- गति । 
( दशंन )-- वेपिक सप्रगत्तियाँ । 
( न्यायालय )--विचार । 
( न्यायशास्त्र )- सिद्ध करना । 
--याप्ते° 


॥ 
क्रिया-क्नेश्त १ 
9 सविदेपए--ससमाम-- सप्रत्यय ' किरिय क्यो की प्रचो 


१ अक्रिरिए 

२ अक्रिया 

"२ अकिसियया 

"ए अकिरिया 

-५ अकिरिया 

-६ अकिरिया 

७ अकिरियाङ्सछ 

-८ अकिरियावाद 

६ अकिरियावाय 

"१० अण्णमण्णक्रिरिया 
-११५ अणमिक्कतकिरिया 
१२ अंतक्रिसिया 

१३ अदिगरणक्रिरियापवक्ता 
१४ अप्पकिग्यिा 

१५ अपपसावजञ्जकिरिया 
५६ अभिक्कतकिरिया 
४ -ाग्यानव्रणच्छिस्यि 


श इन्दरन्िरिथं [अ ह) 
८ न्तरा 


क्रिया-कोप् ७ 


१ - साव्रयन्न्यायाअभावादरक्रियौऽक्रियलाच प्राणिनामदुपकोऽ्छयापाद्को- 
चदेकूतिनवासौ पंडितो भवति 1 
नव्य क्रिया का अमाचद्ोनेये भि त्‌ क क्रिय कछ गवा ई। 
०५२ असि - अक्रिय --पष्ण० प २२) द, ६५.७३ । १० ४८६ 
टीका--तत्र ये असरंमारसमापस्नकास्तेषिद्धाः, सिद्धास्च ददमनोवृ्यभावतोऽ 


क्रियाः । ८०८८ 1 


त्र ये शङेशीप्रतिपन्नकास्ते सुष्धमवादसकायतादमनोयोगनिरो धाद क्रियाः | 
च्छ्य नी करते हवे अक्रिय अतत्रारममापनन्के 


लेया कौ प्रप्र संसार 


+ 
४1 


ना जोव क्रिया रहत देति ई 
मिदर जीवर देह ग दन्तिके अभावमें अक्ियदतिरै 
सदर जीवर देह, मन आदिक्ी वृत्तिके अभावमं अकक्यदतिर्ट। 


५ ४ 


नमापन्नक्रजीच नुम वादर काय-बद्न-मन यौन क निरोध दने से अक्छिय दाति ह) 
"०८३ अक्रिसियिभाया - अक्रिय आत्मा 
-सयन्धर्‌ १।अ ६०१ गा १६ 1 प्र {२५ 


मृजे के छोगंमि उ अकिसियथाय्ा । 
टीका-ये केचन अस्मिन्‌ रोके अक्रियजात्मायेपामभ्युषगमे तेऽक्रियार्मन 


सांख्यास्तेयां टि स्चव्यापित्वादस्मा निष्यः प्यते 1 


लोकमेक्ड्‌ पमे प्रन्पई जो ्रासा कौ यक्रिव मानते हं! चथा-- सख्यम 
तादी । 
०८८ अङ्िरिया--अक्रिया --लाण० स्था! ख ३। सु, ८७ 1 १० २६९५ 


मृल-तिविदे मिच्छे पन्ने, तंनदा--अक्रिस्वा अविणए अण्णाणे । अक्रि 


रिया तिविहा पञ्नत्ता, तंजहा-प्ओगक्रिरिया, समुदाणकिसियिाः अन्नाणक्रिरिया 1 
जो क्रिया दृष्ट उरेदय मै प्रयुक्त दो वंह ्रक्रिया। जौ क्रिवा भल) नहा है वह अक्रिया । 


१ = 


निय्याख के तौन चेद मे यक्तिया एकं भद ह) 


ˆ०८८, अकिरिया-अक्िया 
सृङ--जीवाणं भ॑ते ! कि सक्रिरिया अकिसिया ? 
टौका- सिद्धाश्च देदमनोवरत्यभावताऽन्त्यिः 
शेश प्रतियन्नकास्ते सृटसवादररकायवाडमनोयोगनिरो धाद क्रिया । 
मन-वचन-काय योगों के निरोध से दीने वाल्ला क्रिवा 


--पष्ण० प २२1 स्‌. ६५७६) ५० ४७६ । 


क्रिया क्रा यभाव--अक्रवा) 
क्त यधाव यक्रिया ! सन्िरीरी सद्धाक शासस्कि क्रिया नही दानिसे क्ियाक्छ 


अभाच---यक्रिया 1 


८. क्रिया-कीशे 


-०४.६ अकिरिया--अक्रिया --खाणण्स्थापत। छद्‌ सू ६०७। प्र र८त। 
मोक्ष आदि की प्राप्ति के देतु धर्मायुष्डानिक क्रिया की अनावद्यकता-एक प्रकार की 

नास्तिकता । 

-०४.७ अकिसियाकुसङ - अक्रियाङ्श -स्यण्भ्र,२।अ४।य्‌१। १० १६६। 


मूल --आया अकिरियाकुसटे यावि भवद्‌ । 
ठीका--सद्नुष्ठानं क्रिया त्यां कुशलः क्रियाङुशर्प्तसतिपेधादक्रियाकुशरो- 
प्याटा भवति । 
असदनुष्ठान क्रियाओं में कुशल- प्रवीण--अक्रियाक्रुशल । 
-०४ ८ अकिरियावाई-अक्रियावादी-- सूयण्श्रु १।अ १२।गा५४। प्र ९२८। 
मूर -णो किरियमार्दसु अकिरियवाई । 
अक्रियावादी कहते है कि क्रिया नहं है अतः तञ्जनित कम॑वंधन नहीं है। 
क्रियां जीवादिपदार्थोस्तीलयादिकां वदितुं शीलं येपां ते क्रियावादिनः। एतद्ि- 
पयंस्ता अक्रियावादिनः। । 
-सूय०भ्र, १।अ १२।गा १। टीका 
जो जीवादि पदार्थो के अस्तित्व को नहीं मानते हैँ वे अक्रियावादी । 
अक्रियावादी अनेक तरह के होते है ओरवे नाना प्रकारके रण्टिकौण से उक्त मतकी 
प्ररूपणा करते ह ।। णाग मेँ अक्रियावादियों के सुख्यतया आठ भेद वताये गये 
है, यथा-- 
मू अद्ध अकिरियावाद पञ्नत्ता, तंजदहा--एगावादै, अणेगावाई, मितवाई, 
निम्मितवाई, सायवा$, समुच्छेदवाई, णियावाई, न सन्ति पररोगवाई । 
--खाणण्स्धा८।८३। सू. ६०७ । पुण र्त 
(१) एकवादी, (२) अनेकवादी, (३) भितवादी, (४) निर्मितवादी, (५) सातवादी, 
(६) ससुच्छेदवादी ( क्षणिकवादी ), (७) निस्यवादौ ओर (८) नास्ति मोक्ष-परलोकवादी । 
"०४६ अकिरिया ( वाय )--अक्रियावाद्‌ 
-सूय०्श्र, १।अ १२ । स्‌ १ प्र १२७ 
मूल-- चत्तारि समोसरणाणिमाणि, पावादुया जाई पुटो व्य॑ति। 
किरिथं अकिरियं विणयं ति तदयं अन्नाणमादूंसु चडत्थमेव ॥ 
क्रिया के अस्तिस तथा / अथवा आव्र्यक्रता को नहीं मानने वाला मत-अक्रियावाद । 
विभिन्न टष्टिकोणसे क्रिया के अस्तित्व को नीं माननेके कारण अक्रियावाद्‌ के अनेक 
ल्पहोतेर्द। 
जीव-यजीवादि पदार्थो कै अस्तित्व को नहीं मानने वाला मत अक्रियावाद । 
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"०४१० अंण्णमण्णक्रिरिया--अन्योत्यक्रिया 


-आयाश्श्रु२। य १३१५ सू.७७1 प्रु द७प८्ठ 


पारस्परिक अर्थात एक दूसरे के प्रति शरीर-अंगोर्पागादि सम्बन्धौ क्रिया -चेष्टा-काय- 
व्यापार अन्थोन्यक्रिया 1 ( अस्यो्यं परस्परतः साधुना पछतप्रतिक्रियया न विधेया 
इत्येच सेतन्योस्योल्यक्रिया ¦ --रीलांगान्वा्यं रीका ) | 
आयाग के द्वितीय श्रुतस्कध के पण्ठसप्तेकक अर्थात तेरहवें अध्ययन के प्रारम्भमें 
परक्रियाओं का एक वणन है । अन्त मे “एवं णेयन्वा अण्णमण्णकरिरिया वि" एेसा पाठ 
दिया दै, अतः जिस प्रकार परक्रियाओं का वर्णन किया गया है उसी प्रकार अन्योन्य क्रियाओं 
काभी वर्णन जानना चाहिए । साधरुको जिस प्रकार परक्रियाओं की अभिलापा नहीं 
करनी चाहिए तथा दूसरों से नहीं करवानी चाहिए उसी प्रकार उन क्रियाओं कौ परस्पर में 
प्रतिदान कौ अभित्लापा नहीं करनी चाहिए ओर न प्रतिदान रूप म करवानी चादि । 
तथा चोदषह्वै अध्ययन मे भी अण्णमण्णक्रिरियाः ( अन्योन्यक्रिया ) का संक्षेपमें 
वणेन करके ^“सेसं तं चेव” ( दोप उसी प्रकार ) पाठ दिया है 1 
-देखो भिक्षु ओर क्रिया 
०४११ अणभिक्कतकिरिया-अनभिक्रौतक्रिया 
-अआयाण्क्न२।अ२।उ२।सू २७) पर ५४ 
यदि कोद भवन या वासस्थान--वसत्ति व्राह्मण-श्रमण-भिक्षु-भिखारी आदि कै रहने के 
उदेश्य से बनाया गया सो ओर वह भवन या वासस्थान ब्रा्ण-भिखारी आदिके द्वारा 
भोगा हु नहीं हौ-ेसे स्थान मे यदि साधु आकररहे तो उसे अनभिक्रात क्रिया होती 
है -देखो भिक्षु ओर करिया 


०४१२ अंतकिरिया--अन्तक्रिया -छाणण्स्था।उ१।सू २३५) प्र° २२२ 


जीव की वह शेप क्रिया--प्रचेष्टा अर्थात्‌ बह सदानुष्ठानास्मिक--चारिनात्िकं क्रिया 
जिके दारा जीव कर्मो का संपुणें अन्त--यवसान करके उसी भवम सिद्ध होता रै, दध 
होता है, युक्त होता है, निर्वाण प्रा करता दै, यावत्‌ सवं दुःखों का अन्त करता है । 

यह अन्तक्रिया चार प्रकारसे होती है, यथा-(१) दीर्धकालीन लेकिन अल्पवेदना 
वाली, (२) अल्पकालीन लेकिन महावेदना वाली, (३) दीध॑कालीन लेकिन घोर्‌ तप तथा 
महाचेदना वाली अओौर (४) अल्पकाललीन तथा अल्पवेदना वाली । 

एक पेक्षा से चतुदश गुणस्थानवतीं जीव की सृक्ष्म-वादर मन-वचन-काय योग कै 
निरोध कौ क्रिया कौ अंतक्रिया कहा जा सकता है क्योकि उक्त योगनिरोध से जीव अक्रिय 

२ 
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होकर उसी भव में सिद्ध-वुद्ध-युक्त हो निर्वाण कौ प्राप्त होता दै तथा सवं दुःखों का अन्तं 
करता दहै। । 

अभयदेवूरि ने अंतक्निया कौ योगनिरसोधाभिधान्ुस्टभ्यानेन 'सकल्कमध्वसरूपा 
कहाहै। (भगण्शड३।उ प्र १९। टीका) 

मूल--जद्‌ अंकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्म॑ति--जाव - 'वुज्मति, सुचि, 
परिणित्व॑ति, सब्बदुकष्खाणं ) अंतं करेति १ हंता ! ( गोयमा ! ) सिञ्म॑ति जाव अतं 
करति ! -भग० श ४९। उ १। प्र १८ प्र° ६३५ 

जो जीव अक्रिय हौ जाता है वह उसी भवम सिद्ध, बुद्ध, सुक्त होकर परिनिर्वाण को 
प्रा करता दै ओर सर्वदुःखं का अत करता है। 

मलयगिरि ठीका--अन्तक्रियामिति अन्तः--अवसानं, तच प्रस्तावादिह कर्मणा- 
मवघ्तात्तत्यं, अन्यत्रागमेऽन्तक्रियाशत्दघ्य रूढत्वात्‌ , तष्य क्रिया -- करणमन्तक्रिया-- 
कर्मान्तकरणं मोक्ष इति भावार्थः, “छररसनकमक्षयान्मोक्षः” इति वचनात्‌ 

अंत अर्थात्‌ अवसान, किसका अवसान १ कर्मो का। कर्मो के अवसानसे मोक्ष होता 
है अतः कमौँ का क्षयान्त-- अवसान अंतक्रिया है । 


०४.१३ अदहिगरणकिरियापवत्तगा --पण्हा अ २। प° १२०७ 

मूल--पुणो वि अदहिगरणकिरियापवत्तगा बहुवि अणव्थं अवमहं परस्स य 
करति । 

अधिकरण क्रिया का प्रवत्तंक अर्थात्‌ मिथ्याभापण रूप अधिकरणों या शस्तोसे क्रिया 
मँ प्रवृत्ति करने बाला व्यक्ति अपना ओर दूसरों का विनाश करताहै। 

हिका के अधिकरणों मेँ मिध्याभापण भी एक अधिकरण है । यहो असल का विवेचन 
होने से अधिकरण में मिथ्याभाषण कौ ग्रहण किया गया है। 


-०४.१४ अप्यकिरिया--अल्पक्रिया --भग० श॒० ५। उ ६। प्रं £ प्र० ५८१ 
थोड़ी -्रतचु- स्तोक --अल्पक्रिम्ा। अभयदेवसूरि दीका--अल्पशब्दः स्तोकार्थः । 


-०४१५ अप्पसाचज्किरसिया -अस्पसावयक्रिया 


साव क्रिया का अभाव। प 8 ४ 

साध्वाचार के वमत्ति-विधान के अवुसार भवन-ग्ह-आवास-उपाश्रय आदि भौगने से 
अस्प ावयाक्रिया हतो द वर्धति उमम सावयक्रिया का यभाव होता ६, ( नवर अल्प- 
एञ्द्‌ः अभाववाचीति-टीन्य )। 
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+~ 2. भवन-गृह-घनं पश्चाला - 
कना भवन गृह-पमद्चालाः 
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दया भक्ति खार क्र्वा 


ट 
५१ 


६ अभिक्कतकिरिया--अभिक्रोतक्रि्या 
--आयानर्श्र २ अ ९ उ रासु २६/९० 
चदि कोई भवन या वासस्थान व्राहय-श्रमण-भिक्षु-भिखारी अदि के रहने कै देद्य 
5 वनाया गवा हो चौर्‌ वर्ह ब्राहृ भिवारौ यादि रहते ह? उव स्थान कौ वदि सार भोगे 


टीकाजार कै अनुवार ( बसतिभेवत्यल्यदोपाचेवां ) यभिक्रान्त क्रिवा मेँ घल्प 
दोप ददा §। --देखो चिक्षु सौर क्रिया 


०८१७ उचारपासव्णक्रिरिया--उस्वारप्रसखवणक्रिया 
-यावाण्श्च २) थ १० सू १) प्र० ८१ 


मल-मूत्रादि की प्रक्रिवा घर्थाव्‌ं मलमृजादि का वेग उठना। 





यावारांग' कै द्वितीव श्र तस्कर, दावे अध्ययन मेँ साध्राचार की उच्चारप्रस्वण 
क्रिवाका क्रचन षै! उव्रारप्रववण यर्थावं मल-मून्रादि की क्रिया भिक्षु-खारु कौ करै 
किस प्रक्र करनी चाहिए-इस खंवं्री विवेचन क्रिया गया दै । जव साश्रु को उच्ारम्र्तवेण 
र्य मल-मूत्राहि की वाघा उन्न हौ ई तो- अपना पाचन द्ये वो अन्व माधार्भिक्त 
साधु का पात्र लेकर घावाधा कौ एकान्ते मे-- निर्जीव स्थानमें परण्ना वा मलमूष्रादि 
करना चादिए्‌ । 


०५१८ उत्तरकिरियं -उन्तरक्रिया --मग० श उ २। प्र ११। १० ४७२ 
मृ - काणं भ॑ते ! ईसिपुरेवाएया !? 
गोयमरा { चया णं वाडयाएु उत्तरक्रिरियं रियड्‌ तया णं ईसिपुरेवाया 
जाव-- चायति । 
टीका- -"“उत्तर क्रिय" ति चायुका्यस्य दि मृरश्षरीरमौदासिकिम, उत्तरं त 


च्यम्‌, अततः उत्तया- उत्तरशरीराश्रया क्त्या गतिढश्रुणा यच्च गमने तदुत्तरक्रियम 
तद्यथा भव तीव्यें रीयते गच्छंति । 
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उत्तर शरीर से होने बाली गमनादि क्रिया--उत्तरक्रिया। यथा--वायुकाय का मूल 
शरीर ओदारिक दै ओर उत्तर शरीर वेक्रिय है । वायुकाय का उत्तर शरीर-यैक्रिय शरीर 
दारा कौ गद गमनादि क्रिया को उत्तरक्रिया कहते है } 


०४१६ उपायकिरिया--उपायक्रिया -सयन्श्रुरथर्प्‌१्नि।गा 
रीका--उपायक्रिया तु घटादिकं द्रव्यं येनोपायेन क्रियते । तद्यथा ृत्वननमद॑न- 
चक्रारोपणर्दडचक्रसदिख्क्ुमकार्यापारेर्यावद्धिरपायेः करियते सा स्वोपायक्छिया । 
घटादिक द्रव्यो को किसी उपाय से वनाना--उपायक्रिया। यथा-मिद्टीको 
खोदना, मदेन करना, चकर मेँ यारोपण करना, दण्ड-च््रसे स्वरूप वनाना, जल का दपयोग 


करना--ये सव कुंमकार के व्यापार ( नियति से नही) उपाय से होते है अतः वै षव उपाय- 
क्रियादहें। 


"०४.२० उवद्रणकिरिया - उपस्थानक्रिया 
--आयाण्श्रु२।अर२।३२। स्‌ ३५) ए ५४ 
किसी एक स्थान मेँ कल्पकाल व्यतीत करने के वाद उसी स्थान भे दौ मास यादो 
चादु्मास का व्यवधान किये विना वापस भाकर रहने से साघु को उपरथानक्रिया होत्ती है । 
--देखो भिक्षु भोर क्रिया 


०४२१ कयकिरिए--छृतक्रिया आवारर १। अभ्रा ४ सू ८७ परर श्त 
मूल - से णो कादिए, णो पासणिए, णो संपसारणए, णो समाए, णो कयकिरिर 
> | 
ठीका-- णो कथक्रिरिए-- कृतातुष्टितातदुपकारिणी भंडनादिका क्रिया येन स 
कृतक्रिय इत्येवेमूतो न भूयान्न स्रीणां वैयावृ कर्यात्काययोगनिसेध इति भावः। 
किसी कौ सेवा-वैयाब््य आदिक द्वारा क्ष केरना--विशेष करके काययोग ते। 
आयार मेँ नारौ सम्बन्धी प्रसंग रहने से वेयाव्तत्य आदि से उनकौ संतुष्ट 
करना एेसा अथं किया गया है। शीर्लागाचार्य ने “णी कयकिरिए” का भाव “काोययोग- 


निरोधः कहा रै। 


"०४.२२ कयकिरिए- छृतक्रिया -सुवणन्श्रु१अ २८ २। गा २८) प्र १०७ 
मल -णन्वा धम्म अणुतरं, कयकिरिए ण यावि मामप । 
अयनो सदरक्रिया मे दत्तचित्त दोना-कृतक्रिया । सुयगडा मेँ “कयकिरिए* 
कौ शीरलागाचायं ने निम्न प्रकारसे रोका की है | 
छता स्वन्यश्ता क्रिया संयमानुष्ठानखूपा येन ख द्रतक्रियः | 
जो संयमानुष्टानर्प क्रिया नें प्रदत्त हौ वह छतक्रिय । 
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०४२३ कयपडिकिरिया- छृतम्रतिक्रिया-यव० सू २० । लोयौवयारविणये । ० ११ 
मूल - रोगोवयारविणप्‌ सत्तचिहं पन्नते तंजहा--अब्भासवत्तियं, परच्छंदाणु- 
वत्तियं, कजहेडं कयपडिकिरिया, अत्तगवेसणया, देसकार्ण्णुया सव्व 
अपडिखोमया । । 
कृतप्रतिक्रिया लोको पन्वार विनय काएक भेददहै। उपकारीके प्रति कृतक्नता से 
उसकी सेवा-वेयावृक्त्य करना कृतप्रतिक्रिया दै । 


०४२४ काल्दृ्छं तक्रिरिया - काटातिक्रातक्रिया 
-यआयाण्श्रुराथर्‌।उर्‌। सूदृ पृण प 

किसी एक स्थान मेँ कल्पकाल ( एक स्थान मेँ ऋतु अनुसार उच्छृण्ट जितने समय 
रहने का विधान दहै-- वह कल्पकाल ) के उपरान्त विना कारण रहने से साधु कौ 
कालातिक्रान्तक्रिया होती है । -देखो भिक्षु घौर क्रिया 

नोय--ायारांगः के द्वितीय श्रुतस्कंघ, द्वितीय अध्ययन, द्वितीय देशक 
साघ्वाचार के शय्या-वसति-वासस्थान का विवेचन दै तथा वसति-विधान क अतिक्रमणयादि 
से होने बाली नव क्रियां का वर्णन है। यथा--काट्क्धंतकिरिया;) उवद्राणकिरसिया, 
अभिक्करंतकिस्यि, अणभिक्कतक्रिरिया, वलनकिरिया, महावज्क्रिरिया; सावज्न- 
किरिया, महासावल्नकिरिया तथा अप्पसावज्नकिसिया । 

यह पर शीलांगा चायं ने क्रिया शब्द का भाव “दोप” शब्द्‌ से व्यक्त किया दै यथा 
'्कालातिकतक्रिसिया वि यवद्" का अर्थं (क्रालातिक्रमदोपः संमवतिः किया द । 


"०४.२५ करणिज्जकरिरिया-- करणीयक्रिया -प्यण्धु२।अथर२।स्‌.१। निश्गा 
रीका-- करणीयन्रिया तु यद्येन प्रकारेण करणीयं तततेनेव क्रियते नान्यथा । 
तथाहि । घटोगृदिपडादिकयेव क्रियते न पापाणसिकतादिकयेति। 
जितने प्रकार से वस्तु करणीय है अर्थात की जा सकती है चछतनी ही प्रक्रार की 
करणीय क्रिया है, न्यथा नहीं दहै। वथा घट भ्द्रीकेप्डिसेक्रियाया वनाया जा सकता 
है, पत्थर थादि से नहीं । 


"०४२६ किरियाक्ुसखट - क्ियाकुशट --भगण्णा२।उ पप्र ८ प्र चरत 
मृल-->८ तस्थ णं तगियाए नयरीर्‌ वहवे समणोवासच्ा परिवसंति, >< 
अभिगयजीवा-ऽनीवा, उवख्द्धपुण्णपावा, आसव-संवर-निल्र-किरियाऽहिकरण- 
वंध-मोक्खक्ुसछा । >> । । 
क्रियाकृणएल--तंगिक्रा नगरी के धपवक कै कई एक विदोपणों मेँ से यह्‌ एक वियौ- 


१४ क्रिया-कोश 


पण है अर्थात्‌ क्रियाक्याहै, कौन हेय है, कौन उपादेय है, कौन करणीय है, कौन अकरणीय 
है इत्यादि विषयों के वे निपुण जानकार धे । अतः उनको क्रियाङशल कहा गया है । 

क्रियाकुशल उस व्यक्ति को कहते है जौ क्रिया के सम्बन्ध मेँ प्रवीण ज्ञाता हो। 

देखो राय०। सू. १५९ प्र° ७६) 


०४२७ किरियाठटाण-- क्रियास्थान -स्यन्भ्रुर।अरासू २ पर १२४५ 

जिन स्थानों मेँ जीवके क्रिया होती दै अर्थात कमेवंध होताहैवे क्रियास्थान है। 
क्रियास्थान १३ है । सामान्यतः इनके दो विभाग है--उपशान्त-षमं ओर अनुपाशान्त- 
अधमं । 

अधमं -अनुपशान्त विभाग मे अथदडादि १२ क्रियास्थान तिह । धर्म-उपरशात 
विभाग मेँ केवल एक रेर्यापथिक क्रियास्थान आता है । 

वारह क्रियास्थान मेँ गमन करता हुआ जोव मोक्षको प्राप नहीं होता दै तथा 
रेर्यापथिक क्रियास्थान मेँ गमन केरता हुथा जीव मोक्ष को प्राप्र करता है। 

--देखो क्रियास्थान 


"०४२८ किरियाणं ( अणच्ासायणाविणषए्‌ ) -उवण्सू २०। प्र° ११ 
“क्रियावान्‌--क्रिया-तपस्या-विशिष्ट तपस्या करने वाले संयमी की अशातना 
नहीं करना--अनत्याशातनाविनय कै पैतालौस भेदों मे से एक भेद है । 


"०४.२६ किरियानय-- क्ियानय --अभिधा० भाग ३। प्रु० ५५४ 
क्रियानय कहता है कि गक्ष की साधनामें क्रिा ही प्रघानदहै। क्रिवानय दर्शनमें 
क्रिया को प्रधान माना जाता तथा ज्ञान कौ गौण माना जाता दै । 


"०४.३० करिरियाभावर्ड - क्रिया मावर्‌चि --उत्त° अ २८ गा २५ प्रू १०२६ 

दर्शंन-ज्ञन-चारित्र-तप-विनय-सत्य-्मिति ओर गुप्ति आदि सदनुष्टानिकं क्रियाओं 
भे दरव्परसचि के विपरीत भावसरुचि होती है वह त्रियाभावसरचि है । 

द्रव्यसुचि मेँ केवन्त द्रव्यरूप अर्थात व्राह्मसूपसे डन क्रियाथों का असुष्डान होता 
है । भावसम्चि में मन-वचन-काया- तीनों से इन क्रियां का अनुष्ठान होता दै तथा 
इन क्रिया्थौंमेश्रद्धाभौ होती दरै। 
"०४८" एिरियार्ड -- क्रियास्चि 

नन दुंलणनाणचरित्तेे तवविणपसच्रसमिदररात्तीु । 

जो क्रिरियाभावन्दर, सो खद किरियास्ड माम ॥ 


-- उत्त अ २८ गा २५ प्र १०२६ 
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च्रियारनि सम्यक्ल कै दश. भेदो मे से एक भेद है। दशन, ज्ञान, चासि, तपः 
विनय, स्य, समिति दथा गुठि आदि सदतुप्ठानिक क्रियाओं स भावरचि अर्थात 
वास्तविक सुनि क्रियारुि सम्यक्त्व है 1 
मृल--दसबिहे सरागसतम्मदंसणे पन्ने, तजदा-- 
निसश्रु्एसर्दै आणार सुत्तवीयर्दमेव । 
अभिगमविस्थाररद किरियासंखेवधम्भरदं ॥ 
-डाणण० स्था १० सू ७५१ । प्र ३१० 
मूल--सरगदंसणारिथा दसविहा पन्नत्ता, तंजदा-- 
निसमुबणएसरई = आणारुदई = सुत्तवीयरदमेव । 
अभिगमवित्थारर किरियासंखेवधम्मरद ॥ 

--पण्ण०प १।६्‌ ११० । प° २८६ 
टीका -क्रिया सम्यकयमानुष्ठानम्‌, तत्र रचिचैस्य स क्रियारचिः दशनाथ 
भेदे । | 

क्रियारन्वि सरागदर्शना्ं के दश भे्टो मे से एक भेद है । सम्यग्‌ संयमाचुष्ठान में 
जिसकी संचि हो बह नियाखचि । निस सरागदर्शनारयं कौ करिया- -सम्यगुसंयमाधुष्ठानौं ने 
सनव हो बह क्रियादि सरागदशना् है । 


०४२२ क्रिरियावरणेजीचे--क्रियावरणजीव = --उाण० स्था ७। सू, ५,५२। ० २७६ 

मृल-सत्तविे बिभंगणाणे पन्नत्ते, तंजहा--एगदिसिलोगाभिगमेः प॑चदि- 
सिखोगाभिगमे, किरियावसणे जीवे, यद्ग्ने जीवे, अमुद जीवेः र्यी जीवे, 
सन्वभिणं जीवा । 

यह विभंगन्नान का एकत भेद है। किसी तथारूप श्रमण अथवा माहण के विर्भंग-ज्ञान 
एतन्न होता है तथा उस विभंगक्ञान से वह श्रमण-माहण प्राणातिपातादि क्रियाओं को करते 
हुए जीवों कौ दैखता है लेक्रिन तञ्जन्य कर्मावरण को नहीं देवता है ओर अपने को अतिशय 
जान-दर्णन वाला समता हुआ कहता है कि जीव क्रियावरण होते है, कर्माविरण नहीं । 

तथा कई बिभग्ानी श्रमण-नाहण एसा कहते हं क्रि जीव क्रियावरण नहीं होते 
है, कर्माविरण दोते र । 

इष तरह का विभंगज्ञान (क्रिवावरणजीव' विभंगज्ञान ह । 
-०४ ३६ क्रिरियावाहै-क्रियावादी -साणण० स्था ४। ख ७ सृ. २४५ । प्र २५८ 


जीव-अजीव आदि नव पदार्थो के अस्ति मँ विवास रखने बाला-- क्रियावादी । 
यह्‌ क्रियावादी दी वास्तविक क्रियावादी दै । प 


१६ क्रिधा-कोशं 

अन्य अपेक्षाभों से क्रियावादियों की १८० व्याख्यार्णँ की गहै । क्रिया शन्दसे 
सम्बन्धित कुक् प्रयुव व्याख्यार्णँ यह दी जाती है-- 

१-- क्रियाओं सेही मोक्ष की प्राप्ति होती है उसमें शान की कौई आवद्यकता नहीं 
दै--रेसे क्रियाप्रधान मत कौ मानने बाले क्रियावादी । 

२्-कोईं भी क्रिया कर्त्तांके विना संभव नहींहै अतः क्रियाके कर््ताके रूपमे 
आत्मा के अस्ति को माननेवाला क्रियावादी । 


०४३४ किरियावाय--क्रियावाद्‌ -सूयण्ध ९।अ १२ गा २०,२१ प° १२८ 
मृल--अत्ताण जो जाण्र्‌ जो य छोर्ग। 
ग्द्‌च जो जाणइ णागड्‌ च॥ 
जो सासं जाण असासय॑ च। 
जाई च मरणं च जणोववायं ॥ 
अहो विसत्ताण वि््रणं च। 
जो आसवं जाणद सवरं च॥ 
दुक्खं च जो जाणई निज्ञरं च, 
सो भासिड-मरिहइ किरियवायं ॥ 
जो आसा को जानता है, लोक-अलोकं को जानता है, गति, आगति तथा अना- 
गत्ति को जानता है, शोइवत-अशाखखत भाव को जानता है, जन्म-मरण ओर उपपात को 
जानता है, आश्रव-संवर को जानता है तथा नि्जरा-वन्ध को जानता है बह क्रियावाद को 
जानता है । 
जीव-अजीवादि नव पदाथ के अस्तिस को माननेवाला मत या दर्शन क्रियावाद ! 


०४.३५ किरियावाई द्रिसणं- क्रियावादी दुशेन 
-पूयण्श्र, अ १।उ२। गा २४५ पर १०३ 
मूल--अदावरं पुरक्खाय॑ किरियावाद्ृदरिसणं । 
कम्मचिन्तापणष्ाणं संसारस्स॒पवडणं ॥ 
टीका क्रियव चंत्यकर्मादिका प्रधानं सोक्षाङ्गमियेबं वदितं शीट येषां ते 
क्रियावादिनस्तेपां दशनमागमः क्रिथाचादिदशेनम्‌ | 
यह क्रियावादी मिथ्या मतो का विवेचन किया गया है! मोक्षकी प्राम करिया 
हौ प्रधान है-एेसा मत मानने वाले क्रियावादी तथा उनका दर्शन क्रियावादी दर्शन १ । 


उपयुक्त गाया कँ पचात कौ गाथाय मे इन करियावादियों की कुद विचार- 
(रयं का वणेन मिलता ६। 
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०४.३६ किरियाविसाट--क्रियाविशार --सम० सम १४। स्‌. १४ । प° ३२७ 

क्रियाविशाल--चतुदै पूर्वा मसे एक पुवं है जिसमे क्रिया के विषयमे विशाल 
अर्थात्‌ विस्तृत वणेन दै ! क्रियाविशाल पृं मेँ तीस अध्याय ह तथा पद का परिमाण नवे क्रौड 
पदोंकारै। 


"०४.३७ दठ्वक्रिरिया - द्रव्यक्रिया -स्यण्श्र२।अ२।स्‌१।नि। गा १५६ 
द्व्वे किरिए अएयण, पओगुवायकरणिञजसमुदाणे 1 
दुरियावहसंमत्ते सम्मत्त चेव मिच्छत्तं ॥ 


अविधा भाग ३ प° ५३२ 
टीका तत्र द्रव्यविपये या क्रिया एजनता । एजृ कंपते ! जीवस्याजीवस्य वा 
कपनरूपा चखनस्वभावा सा द्रव्यक्रिया। सापि प्रयोगाद्विखसया वा भवेत्‌) 
तत्रा्युपयोगपूवविक्रा वाऽनुपयोगपूर्विका वाऽक्षिनिमेपमात्रादिका वा सा स्वां 
द्रव्यत्रियेति । 
जीव तथा थजीव कौ स्पंद्न रूप--गति रूप क्रिया द्रेव्यक्रिया दै । 


"०४३८ पच्चकछ्लाणकिरिया--प्रत्याख्यानक्रिया 
-सूयण्भ्रु२।अ ४) १) प° १६६ 

रोका ~ प्रयाख्यानाभावेऽनियतलत्वाद्यत्किचनकारितया तस्मत्ययिका 
तन्निमित्ताभावादुखद्यते प्रयाख्यानक्रिया । साचद्यानुष्ठानक्रिया तसपरत्ययिकश्च कम- 
वस्तन्निभित्तश्च संसार दूयत: प्रत्याख्यानक्रिया सुमुक्षुणा विधेयेति । 

प्रस्याख्यान के अभाव मेँ निदिचततासे जो कुं किया जाता है उस निमिन्तसे 
होनेवाले भावों से प्रत्याख्यान क्रिया उसन्न होती दै । सावयाचुष्ठान कै निमित्तसेनों 
कमो काव होता है उससे संसार कौ वृद्धि होती है अतः सुदुक्ुओों ने प्रत्याख्यान क्रिया 
का वणन किया है। 

हमारी समर्‌ मे, सावयानुष्ठानिक क्रियाओं का जो प्रत्याख्यान किया जाय उससे 
होनेवाली क्रिया का निरोघ अर्थात्‌ कर्म का संवरण प्रसयाख्यान करिया है । 


०४.३६. परकिरियं-परक्रिया -आयाऽ्श्रु२।अ१३।स्‌ १] पग प५ 
स्वकीय शरोरादि सम्बन्धी अपने से भिन्न अन्य व्यक्ति दवारा की गई क्रिया-चेष्टा- 
कायःव्यापार परक्रिया (पर--आत्मनो व्यतिरिक्तान्यस्तल्य क्रिया चेष्टा कायव्यापार- 
सू्पातां (क्रियां )--परक्रिया-शीलांगाचार्यं टीका 1 ) 
राध्वाचारमें परक्रियाों का निपेधहै। परक्रिया अर्थात्‌ साधु व्यतिरिक्त अन्य 
कोई व्यक्ति स्वमनसे सधु के शरीरादि संबन्धी कोई क्रिया करे, यथा- त्रण, गूमड, फोडे 


४, 
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आदि का शस्त्रसे छेदन भेदन करे तो उन संदलेपिक्रा-कमवन्धन उत्पन्न करने वाली भिन्न- 
भिन्न परक्रियाओं की साधु मनसे अभिल्लाप्रा नकरे तथा वचन-काया सेन करावे। 


०४४० भावकिरिया--भावक्रिया -सृयण्श्रु२।अ २।स्‌.१। टीका 

भावक्रिया विय तयथा प्रयोगक्रिया उपायक्िया करणीयक्रिया समदानक्रिया 
देयीपथक्रिया सम्यक्तवक्रिया मिथ्या्वक्रिया चेति । 

भावक्रियाके अनेक भेद हें, यथा--प्रयोगक्रिया, उपायक्रिया, करणीयक्रिया, 
ससुदानक्रिया, रेर्यापथिक्रक्रिया, सम्यवेखक्रिया इत्यादि । 

जिस क्रिया से कर्म॑व्रध होतादहो वह भावक्रियाहै। 


"०५४१ महाकिरिया-महाक्रिया --भगण०्श५। ८ ६। प्र £| प्रु° ५८१ 
जिस क्रियासे जीव के महाक्मंका वधन होता है वह महाक्रिया ₹ै। 

-भगवई" में उपयुक्त स्थल में अग्निक्राय के सम्बन्ध मेँ महाक्रिया तथा अल्पक्रिया- 
दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है । सद-प्रज्वलित अग्नि को महाक्रिया वाला कहा गया रै 
क्योंकि वह अनेक जौवों का दाह करती है । क्रमशः बु्ती हई, भस्मरूप होती हृई अग्नि 
को अल्प क्रियावाला--स्तोक क्रियग्वाला कहा गया है क्यों बह अल्प--थोडे जीबोंको 
ही परिताप देती दै। 

"०४५२ महावज्नकरिरिया--महावज्य॑क्रिया 
-आयाश्भ्र२।अ२उ२।स्‌ ३६) परृ० ५५ 
यदि साध्वाचार से अनभिज्ञ कोई ग्रहस्थ भिन्न-भिन्न श्रमण-व्राह्ण-भिक्षु- 
भिखारी आदिके रहने के उदेश्य से भवन-वासस्थान आदि का अलग-अलग निर्माण 
करावे तथा इस तथ्य को जानते हृए उस उद्दिष्ट भवन-वासस्थान आदि मे कोई साधु-श्रमण 
वृासुकरे तो उस साक्ु- श्रमण के महावल्यं क्रियाहोती दै) --देखो भिक्षु घौर क्रिया 


"०४४३ महासावल्करिरिया - महासावदयक्रिया 


॥ 


-आयाण्श्रू२।अ२।उ२। सू ५१। प्र ५५ 
करिसौ श्रमण-साध्रुके रहनेके उद्यसे यदि कोदै भवन-गरह-धर्मशाला-उपाश्रय 
आदि वनाया गयादहो ; जिसके वरनानेमे यनेक जीवों का महासभारम्भ-महासमरम्म- 
महारम्भ हुआ दो उसमें रहने से, उसको भोगने से सापु-श्रमण कौ महासावय क्रिया होती 
। ४ 

दै । -देग्बो भिक्षु ओर क्रिया 
-०४-५४ वज्जकिरिया-- व्यक्रिया 

०४४४ चङ --चजञ्यक्रया -आयान्श्रु२)अर२।८२। स्‌ द३८) प्र ५५ 
यदि कीर यद्र यह जानता हया करि साभूु-- श्रमण उनके टश से निर्मित भवन- 


वपमस्थान आदिमे निवास नदीं करते ष्ट इसलिये अप्ने स्वार्थ से नाये गये भवन दि 
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कौ साधु-श्रमणके रहने कै निमित्त छोड़ दै--खाली कर द तथा यपने लिए यन्यत्र यन्य 
भवनादिका निर्माण क्रेतो इस तथ्य को जानते दृप्‌ उस दछौडेहृए का खाली किये हुए 
श्रवन यादि में साध-श्रमण के रहने रे--भोगने से उनक्रौ वल्यक्रिवा दती हं। 
-देखो भिक्षु यौर क्रिया 

"०४.८५. सकिरिए-- सक्रिय -चयण्श्रर२।य ४ । सू ४ 1 प° ६६८ 

मृढ--><> एवं खदु मगवया अक्खाए असंजए अविरए अपडिदयपच्च- 
लायपावकम्मे सिरि असंघुडे एग॑तदंडे एगंतवाठे एग॑तसुतते से वाके अवियारमण- 
चयणकायवक्केटुविणमचि न पासड्‌ प्रवे य से कम्मे कञ्जद्‌ । 

सावयन्िवा--साचयायुप्ठान करता हया जीव-- सक्रिय । 

टीका-- क्रियादिदोपद्ुप्ट इति । । 


"०४४६ सकिरियद्मणं--सक्रियाष्थानं --ाणण्स्था५।उ१।स्‌ द्य प्रु २५७ 
पंचर्दि ठाणे समनग निगय सादहम्मियं संभोदयं विसंमोडयं करेमाणे णाद्र- 
यकम, तंजद्ा--सकिरियद्णं पडिसेवित्ता भवद्‌ । >५८ 1 । 
पच स्थान यर्थात्‌ कारणों ते श्रमण-निय्रन्थ, यपने सांभोगिक्र स्वधमं को वि 
भोगकर व्रनाति दृण अर्थात अपने गण सै वाहर करते हए, जिनाक्ञा का अतिक्रमण नहीं करते 
ह । वथा--( एक ) सक्यस्थान अर्थत चन्ुभक्मके वंधसे वृक्तंस्थानकौ विशेष सू्पसे 
सेवन करने वाले खघ को। 


-०५८-७ सक्रिरिया-- सक्रिय --पण्ण० प २२1 स्‌. {१५७३ । प° ५७६ 


जो जीव क्रिवा सहितिर्‌ द्विया कम्ते रव सक्रियं हं । सेलेखत् की थप्राप्र संसार 
तद । 


समापन्नं जोव सक्रिया 


[ 


अतः तेरवं युणस्यान तकके जीर्वाका सक्रियकहा 
जाता द। 


०८८८ समुन्डि्क्रिया अनियद्रै-( अप्पडिवाई ) 

“उत्तरस्यण" म ममुच्छिल्नक्िरियं अनिचद्र तथा सार्नान' मे समुच्छिन्नकिरिप 
णद्‌ न्प निलताद६। यष्ट गुक्लध्यानक्ा चौथा भेद ६। निर्वापयामी जीव 
प्वामोन्यूवामादि रप नृष्म स्याद्य का निरोध न्ता दर्ा सम्पूणं काययोगका निधं 
परमैः सनगः 


ष्‌ 


प्र 1९{ तत्र उम मन > उम गक्लघ्यान का न्तो भेद 
[चे शः द्धियाट्‌ र 
अनिद्रौ ( अन्यद्धिवाद्‌ ) दार नप्ततादै ॐर्‌ इन ध्यानद्वारा 


मल अव दयमोच्यवान स्व एतसय सुम्ता पया पल ; ~ ८ 
म मव्‌ वदाम स भनरोद क्त द्र्य प .2म्वराद्र स उदारेण 


“५ य 


समन्द्धिन्नि 


क्स जु 
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सके उतने समय मेँ वेदनीय, आयु, नाम ओर गोत्र इन चार कमोँ का युगपत्‌ क्षय करता है। 
इस ध्यान मे समस्त यौगिक क्रियाओं का सयुच्छेद करके जीव अक्रियदहो जाता दहै। 

उन्न थं २६॥ प.७ ६.1१ १९३९ 

-टाणण्स्था। उ ९।सू २४८७ । प्रु° २२४ 


ˆ ०४४६ सावज्जकिरिया--सावद्यक्रिया 
-अआयाण्श्रर।अ२।उ२।स्‌ ४०) प° ५५ 
य॒दि कोई भवन-ग्ह-धमशाला-उपाश्रय आदि विभिन्न प्रकारके साधु-शरमण- 
भिक्षु-भिखारी इत्यादि के रहने के उटेदय से बनाया गया हौ तो उस्म रहने से, उसको 
भोगने से साधु को सावय क्रिया होती है। -देखी भिक्षु ओर क्रिया 


"४५० सुहूमकिरिया अषपडिवादं ( अनियष्ट ) 

“उत्तरज्यण^मे “सुहुमकिरियं अप्पडिवाई' तथा ठाणांग मे सुहुमकिरिए अनिष्ट 
रूप मिलता है । यह शुक्लध्यान का तीसरा भेद है । निर्वाण गमन के समय केवली के मन 
तथा वचन-योगौं का सम्पूर्णं तथा काय-योग का अर्धं निरोध होता दहै) इस समय उनके 
सृष्मक्रिया अप्रतिपाती ( अनिटि) शुक्लध्यान होता है। एेसी अवस्था जीव इस 
ध्यान के द्वारा खासोच्छृवासादि के सिवाय अन्य सूक्ष्म यौगिक क्रियाओोंका निरोध कर 
देता है। --उत्त° अ २६ । सू० ७३। प° १०३६ 

--खणण्स्था ८।८ १। स्‌ २४८७ । ० २२५ 

०५.५१ सुहुमा इरियावेहिया किरिया- सूद्ध्म पेर्यापथिक क्रिया 
--भगभ०्श ३। उ २। परु० ४५८८ 
जिसका कम॑वन्ध काल सूक्ष्म हो, दो समय मान्न हयो तथा चलने-फिरने-वैठने यावत्‌ 


ओंख की पुतली के फड़कने मात्रसे होती हो अर्थात्‌ जो केवल योगप्रस्यसे होती हो वह 
मात्र सातावेदनीय कमं का वंध करने वाली क्रिया--सृष्ष्म रेर्यापथिक करिया होती है । 


-देखो कर्मांके -३७ एेर्यापथिकी क्रिया 
"०४.५५२ सूरकिरियाविसिद्धो -राणण्स्था५।८१।सू्‌२६४ | रीकामें उद्भूत 
सूयं यासूयंके प्रकाशकै भृमण की वह क्रिया-विशिष्ट जिसमे अद्धाकाल अर्थात्‌ 
समयावलिका आदि का परिमाण सहज भाव से जाना जाता है । 
-०४ परिभाषा के उपयोगी पाट 


क्रिया की परिमापा के उपयोगी मूल पाट छउपलव्ध नहीं टप्‌ ह । 
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*०६ प्राचीन आचाया हारा की मह क्रिया की परिभाषा :- 
"०६१ नियुंक्त्किर :-- 
(क) कर्मवस्धनिवन्धमूताथैक्रिया :--नहीं मिला । 
(ख) सदावुष्ठानिकक्रिया :-- नहीं मिला । 
(ग) परिख्न्दात्मिका चक्रिया :-- व्व किरिए अए्यणः 
एजन--परिस्पंदन क्रिया कौ द्रग्यक्रिया कहते है । 


-०६.२ शीखंगाचायं :-- 
(क) कर्मबन्धनिवन्धभूताये क्रिया :-- 
(१) क्रियत इति त्रियास्ताल्व कर्मवं धकारणत्वेनावश््यकांतरवतिनि प्रतिक्रमणा- 
ध्ययने ( पडिकमामि तेरसरदिं किरियाणेदि ति ) असिमिन्सुप्रेऽभिदिताः। 
-सूयश्श्रु२।अ२। सू १। टीका 
(ख) सद्‌ातुष्ठानिक क्रिया -- 
(१) क्रियां वा सदनुष्ठानात्मिकामक्रियां वा असदयुष्ठानरूपाम्‌। 
-सुयथ्श्र २।अ १। सू. १७ । टीका 
ग) परिस्पन्दात्मिका क्रिया :-- 
(१ क्रिया परिखंदरश्रणा तद्िषयस्तातक्रिया । 
--सुय०,२।अ ५) गा १६ । टीका 
(२) क्रिया परिष्प॑दास्मिका चेष्टाखूपा क्रियते क्रिया वा निर्व्यापारतया स्थिति- 
रूपा क्रियते । -सूयण्श्रु२।अ१।सृ्‌२१। रीका 


०६. अभयदेवसूरि -- 

(क) क्मेवन्धनिवन्धमूताथै क्रिया :-- 

(१) करणं क्रिया--कमेवन्धनिवन्धना चेष्टा इति अर्थः । 
-भगन्श३।उ३।प्र१। रीका 

(२) शरीरेन्द्रिययोगेपु क्रिया । --भगण्श १७ उ श१।प्र ११ । टीका 

(३) क्रियानिषप्पाद्य' कर्मा्तम्‌ । --भगण्णा१।३३।प्र १९५ । टीका 

(४) क्रिया करणं तन्नन्यत्वात्‌ कर्मापि क्रिया अथवा क्रियत इति क्रिया-- 

भगग्शद्‌।उ३)!प्र७। टीका 
(५) अविवक्धितविशेपतया करणमात्रविचक्षृणात्‌ [करणं क्रिया--कायिक्या- 


0 
पव्‌ 


दिकेति 


-ठाणण्स्या१।स्‌ ५। टीका 
(2) करणं क्रिया क्रियत्‌ इति वा क्रिया -उाणन्स्थार।सृ ६०) टीना 


क्रिया-कोश २३ 
क्रियाकेदो भेद्--प्राणातिपातिक्री क्रिया तथा अप्र्याख्यान क्रिया । 
-०७-२.५ आरयिकी क्रिया--पारिप्रहिकी क्रिया 
दो किरियाओ पन्नत्ताथो, तंजदा--आयमिया चेव परिगदिया चेव । 
-ठाणन्स्था२)उ१।य्‌६० | प्रण १८६ 
क्रिवाकरे दो भेद-आरम्सिकी क्रिया तथा पारिग्रदिकी क्रिया। 
०७.२६ मायाप्रययिकी क्रिया-मिथ्यादश्॑नप्रययिकी क्रिया 
दो किरियाभो पन्नत्ताओ, तंजहा--मायावत्तिया चेव सिच्छदंसणवत्तिया 
घेव । --उाणण्ट्धा२1८ १) सू ६० । प° ६८६ 
क्रिया के दो भेद--मायाप्रययिकी क्रिया तथा मिथ्यादर्शनप्रल्चिकी क्रिवा। 
"०७.२७ दृष्टिका क्रिया--स्प्रण्टिका अथवा प्रष्टिका क्रिया 
दो किरियाओ पन्तत्ताओ, तंजदा-- दिष्धिया चेव पूद्धिया चेव । 
--उाणण्स्था२। ख १।य्‌६० | प्र° त्द्‌ 
क्रियाके दो भेद--दटष्टिका क्रिया तथा स्प्रष्टिका अथवा प्रष्टिक क्रिया । 
-०७-२-८ प्रातीयिक्री क्रिया--सामन्तोपनिपातकी क्रिया । 
दो किरियाओ पन्तत्ताओ, तंजहा--पाडचिया चेत्र सामन्तोवणिवाङ्या चेव | 
---उाणर्स्थार२।उ१ | सू ६० | प्रृ° १८६ 
दोचरियाके दो भेद~प्रातीचिकी क्रिया तथा सामन्तोपनिपातको क्रिया] 


[१ ति 
-०७-२.६ स्वाहस्तिकी क्रिया-नृष्टिकी किया । 
दो करिरियाओ पर्नताओोः तंजदा-- सादिस्थिया चेव णेसस्थिया येच | 
साणर्स्यार२)। ८ १1 प्रू ६० ] प्र° १८६ 
क्रिया के दो मेद--स्वाहस्तिकी क्रिया तथा नेखश्िकी क्रिया । 
-०७-२-१० आाज्ञापनिका क्रिया -वद्‌ारणिकी क्रिया 
दो किरियाओ पन्नत्ताओ, तंजदा-- आणवणिया चेव देयारणिया चेव | 
--सणर्स्था२उ {स्‌ ६० )प्र° १८६ 
क्रिखा के दो मेद--आक्ञापनिकरा क्रिया तथा व्रैदारणिवी दिया | 
"०८२११ असाभोगिकी क्रिया-- अनवकांश्चिकी क्रिया 
दो क्रिरियाओ पन्नत्ताओः तंजदा--अणामोगवत्तिया चेव अणयक॑खवत्तिया 


हिप 
चव 1. --दाणन्स्था२।उ?।त्‌.६०। प्र {तद्‌ 
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क्रिया के पोच भेद-आरमिकी क्रिया, पारिग्रहिकौ क्रिया, मायाप्रययिकी क्रिया, 
अप्रत्याल्यान क्रिया तथा मिथ्यादशंनप्रस्ययिकी क्रिया । 


०७.४.२ कड्या पचक 
(क) पंच किरिया पल्नत्ता, तंजहा-- काद्या, अदिगरणियाः पाओसिया, 
पारियाचणिया, पाणाइूवायकिरिया । --सम०सम५।्‌५। १० ३१६ 
(ख) पंच क्ररियाओ पन्नत्ताओः तंजहा-- काश्या, अदिगरणिया, पाओ- 
सिया, पारियावणिया, पाणाहइवायकिरिया । 
--ठाणण्स्था५।उ२।य्‌. ४६६ । प्र° २६२ 
(ग) कड णं भ॑ते ! किरियाओ प्नत्ताओ ‰ गोयमा ! पंच किरियाओौ 
पत्नत्ताओ, तंजदहा-- काद्या, अह्िगरणिया) पाओसिया, पारियावणिया, 
पाणाडूवायकिरिया । --भगग्श८।उ४।प्र १ पृ ५४८ 
--पण्ण० पर२२।स्‌. १५६७ । प्र ५७८ 
--पण्ण० प २२। स्‌. १६०५ प्रु° ४८१ 
(घ) कद्‌ णं भ॑ते ! किरियाओ पन्त्ताओ ‰ मंडिययुत्ता ! पंच क्रिसियाओ 
पत्नत्ताओ, तंजहा-- काश्या, अदिगरणिया, पाओसिया, पारियावणिया, पाणा- 
इवायकिरिया । -भगन्शय३।उ२।प्र १।प्रु० ४५६ 
(ङ) कर्‌ णं भते ! आयोज्ियाओ किरियाओ पल्नसाओ ९ गोयमा ! पंच 
आयोजियाओ किरियाओ पन्नत्ताओ, तंजहा-- काद्या जाव पाणाइचायकरिरिया । 
-पण्ण९ प २२ । स्‌.) १६१७ । प ठर 
(च) कायाधिकरणप्रदोपपरितापनप्राणातिपात्ताः 1 
--तत्वाभा०अ६।सू६। प्रु० ३०१ 
(दध) प्रदोपक्रायाधिकरणपरितापप्राणात्तिपातक्रियाः पंच । 
--राज० अक६।स्‌.५। १० ५०६९ ।लार२२ 


क्रियाके पाच भेद्--कायिकौ क्रिया, आधिकरणिकौ क्रिया, प्रादोषिकी क्रिया 
पारितापनिकी क्रिया तथा प्राणातिपात्तिकी क्रिया । 


"०७.४३ दिद्धिया पचक 
(क) पच किर्या पन्नत्ताओ, तंजहा -दिष्धिया, पुद्धिया, पाडबिया, 

सा्म॑त्तोबणिवाश्या, साहत्थिया । 
1 


--साणन्स्था ५। ८२1 स्‌ ४१६ । प्रर गष्र्‌ 
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क्षायोपशमिके भावे या क्रिया क्रियते तया, 
पतितस्यापि तद्धाच - प्रवृद्धिर्जायत्ते पुनः ॥६॥ 
गुणवृदुध्ये ततः कुर्यात्त क्रियामस्खटनाय वा । 
पं तु संयमस्थानं जिनानामवतिष्ठते ॥७॥ 
वचोऽनुष्ठानतोऽखंगा क्रिया संगतिमंगति। 
सेयं ज्ञानं क्रियामेद - भूमिरानन्द - पिच्छला ॥८॥ 
-जान० अष्टक षह 
ज्ञानी, क्रिया-चारित्र मेँ तत्पर--उद्यत ; उपशान्त, भावितालमा तथा जितेन्द्रिय 
जीव संसारसरूपी सयुद्र से स्वयं तिरने मेँ समर्थं है तथा दूसरों को भी तारने मे समथ है । 
क्रियारहित अकेला ज्ञान विल्करुल निरर्थक है, जेसे चलने की क्रियाके चिना मागंका 
जानकार व्यक्ति भी अभीष्ट नगरी मेँ पर्ुच नहीं सकता । 


जिस प्रकार दीपक निजमें स्वप्रकाकदै फिर भी तेल भरने आदिक्रियाकी 
अपेक्षा रखता दै ; उसी प्रकार पुणज्ञानी भौ निज के स्वभाव के अनुरूप क्रिया की अपेक्षा 
रखता है अर्थात्‌ वे भी सयुचित धर्मोपदेश, विहार, योगनिरोध आदि क्रियाँ अवसर कै 
अनुसार करते है । 


व्यवहार क्रियार्थं अर्थात्‌ सामायिक, प्रतिक्रमण आदि क्रियाओं मे निरत आताका 
वाह्यभाव के कारण अर्थाव्‌ देवादि सुख ल्लाभ हेतु के कारण निरादर नद्य करना चाहिए 
वरयोकि सुख मेँ ग्रास दिये चिना क्षुधा की उपशांति की अधिलापा नही भिर सकती है । 


गुणी का वहूुमान--सक्तारादि करना ; पञ्चात्ताप, आलोचना आदि करना तथा 
गरहीत त्रत, नियम आदि का निय स्मरण करना--ये सव निरवय क्रियाँ करणीय है--इससे 
बं निप्पन्न--पूवं उखन्न ज्ुद्धभाव का पतन नहीं होता है ओर अयु्पन्न उत्तम भाव सयुखन्न 
होते दे । 

क्षायोपशनिक्र भाव मेँ सम्यग्‌ ज्ञान, चास्ति, वीयं के उल्लास रूप परिणाम से देव- 
गुर-वंदन तथा आवद्यकादि जो क्रिया की जाती है उनके द्वारा पत्ति अर्थात शुभपरिणामं 
शिखर से नीचे गिरने वाले व्यक्ति के भी पुनः उन निरवय भावों की उत्पत्ति यौर प्रवृद्धि 
होती है। 

मान्न केवलक्ञानी ही एक संयमस्थान मे-- संयम अध्यवसाय मे अवतिष्ठ रहते है । 
जिनों के ही सदा, निरन्तर, अन्यवच्डन्न परिणाम धारा होतीदै। अन्य सभो सक्षमा ` 
के गुणों की वृद्धि तथा हानि होती रहती दै । अतः गुणों की वृद्धिके लिए तथा पतने 
वचने के लिए क्रियाओं का करते रहना आवदयक है 1 


(ि.गा-त1५ा 


0, 
(च्य 


भणयान्‌ भो मातो त (नुम कनद सव्व ददा दव प्न्य उर मतदन 
स्य था को पोर्न प्रय ववार वरच्‌ १ कदत पय प्रविद्म (था 
६ 


ह ग ^ 
मिः मृष्ट तोर परमान म द, 


८६ क्रियाफा नम्रौ निप्नषां फी पषा वित्रिचन 
-५६.१ नय फी वपभा -- 
तत्र क्रिसा संकत्वः गगन सप्रदुण मनं ससारनीगाः सप्रिया उकाः । व्यया 
रेण भरीरपयाष्टः नधि भृहमुमद्रनमन 1 ॥॥| भना यौगदरतनिमुन्प्य्ीय- 
प्रिणागस्पाप्रिया । श्न्द्नयेन वीयण स्यान्मया नमिन गुणामाननानुरष- 
मवन्यवातन्यव्यातारम्तया । (भूननयेन गन्धवत्यः यमीदणनामाद्रास्यगुप्ततरिणमन 
र्स्पा। मिप" त चष २ 1 गुर १५१ 
मैगमसथा गं्रानिप न क्षाम मगरे तय सदय । रयनहारनय क शरयेनना 
शारोरपर्या्नि क पथ्नान्‌ भमा तना -मपुमूममय सो सवष स्यत साधन तै. मि 
योगप्रनृत्ति सो मुप्यतामे योमन मौ वदव्यमन दाना वम हया । दन्दनय मे यी 
प्राला का परिर्पदन किवार) म्मपिन्द्वयमे मूत्रलो समना के यनृन्य गय सनन्य का 
करना क्रिया । णयंभूनमयमे नोय ग्रासा क नोह परिन्पदम न्यो मह्ययनामे जो मम 
पर्णिना पह क्रिया । 
-०९.२ निक्षेप की अपेक्षा 
[ नियुक्तफार ने निक्षेपो द्धो श्रपेन्ला निया किरन्त दृण नाग तथा स्थापना 
ता विवेचन नष्टं न्या टै तथाद्रव्य-भाव मी अवेक्ला श्धिया{ । | 
द्व्ये किरिण पजणया य, पञओगुवायकरणिजसमृद्ाणे । 
दुरियावहसंमत्ते सम्भामिच्छाय चेव भिच्छत्ते॥ 
पयर भ्रु२।अ२।म्‌१।निगा १५६ 
उपयुक्त मूल पाट मँ अभिधा में दिये गये पाट से भिन्नता । 
द्रव्य की अपेक्षा जीव तथा यजीव कीपरिस्पंदन स्प--चलन रूप क्रिया द्रव्यक्रिया 
है। द्रव्यक्रियादो प्रकार की होती ईै--प्रायोगिकः वेलतिका। बह चाटे उपयोगपृचंक हो 
या यनुपयोगपूवंक हो अथवा ओंख की पलक भपकने मात्र जितनी होवे सव द्रव्ध- 
त्रिया है। 
जित क्रिया से कमवन्ध होता हो--वह भावक्रिया है । 
मावक्रिया के अनेक भेद ह । यथा--प्रयोगक्रिया, उपायक्रिया, करणीयक्रिया, 
घमदानक्रिया, पर्यापथिकक्रिया, सम्यक्त्वक्रिया, मिध्यात्वद्रिया दस्यादि । 
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-१.६ विभिन्नं क्रियाथों फा चिदेचन 


[ सामान्यतः कमवन्ध के निवन्धभुत कायो को क्रिया कहते हैँ । अतः कर्मवन्ध के 
निग्रन्धभूते जितने भी कायं हो सकते है उतने ही प्रकार दी क्रियाँ भी होनी चादिये। 
आगमो मे क्रियाओंके समग्र भेदोंकाएङ्च वणन नहीं मिल्लतारै। शसमवायांगः में 
“करिरिवा" तथा अक्रिरिया' के एक-एक मेद्‌ का वणेनदहै। 'डाणांगः मँ एक भेद, दो 
भेद, तीन भेद तथा पाँच भेद करके वर्णन भिलता है । “छार्णांगः तथा "तत्त्वाथसृत्र में पाँच 
भेद करकैः पोच पंचक भिलते है । ्दण्णवणाः तथा "भगव" मे दो पचकों ( काइवा तथा 
धरंभिया ) का विवेचन भिलतादै। समवावांगः में सिर्फ एक काद्या पचक का नाम- 
करण मिलता १। प्सूपरगडागः तथा (समवायांगः में (क्रिरियाठाणः के नाम से तेरह क्रिया- 
स्थानों का वणन मिलता है। शभगवई) "पण्णवणाः तथा अन्यन्न अटारह "पापस्थानः का 
करिधारूय मे वंन मिल्लता है । अन्यत्र भी च क्रियाओं का अल्ग से विवेचन मिलता है । 
इन क्रियाओं का हमने अलग-अलग विवेचन किया है तथा जहाँ दयक भौर पचकते र्पमें 
विवेचन है, वहाँ दयक ओर पंचक के स्पमेंभो विवेचन कियाहै। "्पाप्ठाणः क्रियाओं 
का विवेचन सम्मिलित स्पमें तथा अलग भी क्रियाहै। 

क्रियाओं का अचुक्रम हमने यक्रारादिक्रमसेन करके इम प्रकार किया है--प्रथम, 
जीव-अजीव दो क्रिवाओं को लिया है । तत्पङ्चाव्‌ क्रमशः पाचि पंचक कौ पचीस क्रियाथों 
कोलियादहै। प्रचीस क्रियाओं के दोप में “इरियावहिया" क्रिया कै रहने से उक वुगल 
स्संपरादइवा" क्रिया को लिया है। तत्पक्चवात सम्मत्त-मिच्छत्तः युगल को लिया है। 
मिच्छृत्त क्रियाके भेद हीने के कारण तदश््चात्त्‌ अकिरियाः तथा “अयण्णाणः क्रियाको 
लिवादहै। 

उसके वाद तेरह क्रियास्थानों मेँ जौ क्रियां परचीस क्रियायों मे नहीं आयी है 
उनको लिया है । सा दंडवत्तिए” को हमने पाणादवाय" क्रिया मेँ नहीं लिया दै । 

क्रियास्थान कौ क्रियां के वाद्‌ पापठाण" कौ अवशिष्ट क्रियाओं कों लिया है) 
सव॑ दोप मे “एयणः ८ कंपन-परिस्पंदन ) क्रिया कौ लिया है। 

क्रियां की परिभापार्ण्‌ हम आगमो मे वहत ही फम मिली । अतः हमने स्थान- 
स्थान पर टीकाकासों की परिभापार्पैँ संकलित कौ हैं । 

क्रिया का रथं जहाँ कमं को काटने कै साधनरूप में लिया गया है व्ह हमने अलग 


विवेचन किया है) क्रियावाद, यक्रियावादः अक्रिया तथा अन्तक्रिया का अन्यत्न-( देखो 
.६२.४ "६२.५५, *७२ तथा *७३ ) विवेचन किया है । | 


५८ मिनदादसणत्रनिया (सिग्यादूतनप्रसित ' 
४८ रया , कायिका ) 

५? अदनिमरणिया । लाभिकरणिरी ) 

२५ पाथोमिया (प्राद्नपिकी ) 

२५ पारियावणिया ( पारिनापनिकी ) 

२२ पाणाए्वाय ( प्राणानिवातिकी ) 

२३ द्वष्धिया (दरष्टा) 

२४ पुद्धिया (प्रष्टिका / ग््र्टिका ) 

२५ पाटु्िया (्रातीयिकी ) 

२६ सामन्तोचणिवाटया ( सामन्तो पनिपातिकी ) 
२७ साहत्िया ( स्वाहस्तिकी ) 

२८ णसत्थिया ( नं्घष्टिकी ) 

२६ आणवणिया ( आन्ञापनिका / आनायनिका ) 
३० वेयारणिया (वंदारणिकी / ैचारणिकी ) 
-३९१९ अणाभोगवत्तिया ( अनाभोगप्रययिकी ) 
३२ अणवकंखवत्तिया ( अनवकांक्षाप्रययिकी )} 
३३ पेज्वत्तिया ( रागप्रययिकी ) 

-३४ दोसवत्तिया ८ द पप्रत्ययिकी ) 

३५ पओग ( प्रायोगिकी ) 

३६ समुदाण ( सायुदानिकी ) 

३७ इरियावदहिया ( देर्यापथिकी ) 

-३८ संपराषया ( साम्परायिकी ) 

२६ सम्मत्त ( सम्यक्त्व ) 


९४१ 
५५१ 


2 मिच्छत्त ( मिध्याल्) 
४१ अक्रिरिया ( अक्रिया-ुप्य्रुक्त } 
४२ अण्णाण ( अन्नान ) 
¢ उक्रादडवत्तिग्‌ ( अगदडप्रत्ययिकी ) 
४ अणद्रादण्डवत्तिर्‌ ( अनथेदृण्डपरत्ययिक्री ) 
८ हिसादण्डवत्तिए्‌ ( दिसर्दडप्रययिकी ) 
४९ अक्र्हाठडवत्तिए्‌ ८ अकामान्‌-दंडप्रत्ययिक्री ) 
< द्विद्िविपसियासिया दंडवत्तिर्‌ ( दरष्टि-वरिपयास-प्रसययिक्रौ ) 
2८ सोसावत्तिर्‌ ८ मृपाप्रत्यविकी ) 
६ अदिण्णाद्ाणवत्तिष्‌ ( अदृत्तादानप्रत्यविकी ) 
4० अज्मस्यवत्तिए्‌ ( अध्यात्म ८ मन ) प्रत्यविक्री ) 
५१ माणवत्तिए ( मानप्रत्यचिद्री ) 
५२ मित्तदोसवत्तिर्‌ ( मिद्धे पप्रस्यचिकी ) 
६२ छोभवत्तिए ( खोभग्रव्ययिकी ) 
2 मेहुण ( मधुन ) 
कोट्‌ ( क्रोध) 
(९ कट्‌ ( कह 
"७ अन्भक्लान ( अभ्याख्यान ) 
५८ पुन्न ( पञयुल्य ) 
परयरिवाय ८ परपरिव्राद ) 
अर्द्र ( अरति-रति ) 
मायासोस ( सायामूपा ) 
मिच्छादुसणसव्ट ८ मिश्यादशनशल्य ) 
एयण्र ( लना ) 
क्रियाद्यक 
१ सम्मत्त-मिच्छत ( सम्यक्त्व-मिश्याल्व ) क्ियाष्रयक 
२ इरिचावदिया-संपराद्रया ( एेयपिथिक्री-सांपरायिकी ) क्रियाद्रयक 
आरम्भिया ( आरम्भिकी ) क्रियापंचक्र 
काडया ( कायिक्री ) क्रि्याफुंचक 
त्रय॒-क्रियापंचक्त 
५१ दिद्धिा { दृष्टिका ) क्रियापच्चक 
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1५२ लापयनिया ( लाद्लवनितति प्रानवि ` [द्वात 


५५ ३ पेावसिया ( गमद्यदि । विवव 
1८ पापद्ाप ( पापन्यानि ) विया 


1 त्र त्रि 
५४ जीवक्रिया 
*?2*\ परिभाषा ग 
सीया्य प्या स्यापागो सीवप्रितया ) 
7 ^ पणः = {= ५ ६ ५ { 


0111. 
१९२ अब्‌ ~ 
जीयकिरिया दुहा पन्नना, नन 
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१६.६३ भदो की परिभाषा, थः 
“2 सम्यक्त्वत्रिया ---दण्या गपा 
"२ भि्यात्यक्रिया -द्रषयो मान "< 
नोर-मम्पक्लश्रोर शिर्धास्यं निरता त व+ नवत लिन त {मि = दृगवो 


कर्मा "६५. 


१२ अजीवक्रिया 


¢ 
" १२१ परिभापा | अथ-- 
अजीवस्य-पुद्‌गटसमुदायस्य यत्कमेतया परिणमन सा अजीवक्रियेति । 


--टखाणग्स्थार२)उ५।सू.६० । टाका 
अजीव पुद्‌गलससुदाय का जो कमसूप में परिणमन होता है वह अजीवक्रिया ६। 


यहो विवक्षा क्रियाके कर्ताकी अपेक्षान होकर क्ियासेष्टोने वाले कर्मयन्ध की 
अपेक्षा है। 
-१२-२ भेद- 
अजीवकिरिया दुविहा पन्नत्ता, तंजहा--इरियावदहिया चेव संपरादया चेव । 
-उाणग्स्था२।उ१। स्‌ ६० । प° श्यद्‌ 
अजीवक्रिया के दो भेद होते है, यथा-एेर्यापयिकी तथा साम्परायिकी । 


क्रिया-कोश २५ 


-१२-३ मेदो की परिभाषा { अथे- 

१ पेर्यापथिकी- देखो कमांक -३७ 1 

२ साम्परायिकी- देखो क्रमांक *२८ 

नोट--पेर्यापथिकी योर साम्परायिको क्रियाओं के दयक सूप में विवरैचन कै लिये-- 
देखो करमाक -६५.२ 


१३ आरम्मिकी क्रिया 
-१२.१ परिभापा | अ्थ-- 
(क) आरम्भणसारम्भः तत्र भवा आरम्भिकी 1 
-उाणण्स्थार२।उ १) सू६० । रीका 
(ख) आरभ त्ति आरभते प्रथिन्यादीनि उपद्रवयति । 
-भगण्शदे।उ३। प्र ६२। रीका 
(ग) आरम्भः-प्रथिन्याय्‌.पमदः, उक्तं च-- 
संरंमो संकप्पो परिताचकरो भवे समारम्भो 
आरम्भो उद्वओ सुद्धनयाणं तु सव्वेसि॥ 
आरम्भः प्रयोजनं-- कारणं यस्याः सा आरम्मिकी । 
--पण्ण०प २२) प्‌. १६२२। टीका 
(व) भूस्यादिकायोपवातख्क्षृणा शछुष्कदृणादिच्छेदे केनादिका वाऽप्यारम्भ- 
च्छ्य स्वपरसेदतः ॥ “ -- सिद्ध य ६। सू ६ । प्रु० १३ 
(डः) ठेद्नमेदनविशसनादिक्रियापरत्वमन्येन वाऽऽसस्मे क्रियमाणे प्रहपैः 
प्रारम्भक्रिया। -सवं०्य६। स्‌ ५) प्र ३२२ ला १२ 
(च छेदनमभेदनविख'सनादि क्रियापरत्वम्‌ अन्येन चारम्भे क्रियमाणे प्रह 
आरम्भक्रिया । --राज०अ६।२्‌५) पर० ५२० । ला० १०-११ 
* (छ) केदनादिक्रियासक्तचित्तत्व स्वस्य यद्‌भवेत्‌। 
परेण तत्छरतौ दपः सेदारम्भच्छिया मता ॥ 

-दलोवा० अ ६ 1 स्‌.५। पर ४५५। गा २६ 
आरम्भ अर्थात्‌ पृथिवी आदि जीवों का उपमदंन अथवा उनके प्रति उपद्रव करना । 
जिसमे आरम्भ-- प्रयोजन या कारण हो वह क्रिया आरम्भिकी क्रिया कहलाती ३ । 

"१३२ मेद्‌-- । । 
आरंभिया किरिया विहा पन्नता, संजदा-- जीव आरंभिया चेव अजीव 
आर॑भिया.चेव ! --ठाणन्स्था२।उ १) सू. ६० । पृण श्ल 


क्रि्या-कोशं ३७ 


(च) परिम्हाविनाशार्था स्यात्‌ पारिय्रदहिकी च्छया । 
--दलोवा० असू ५) गा २४ प्र० ४४५ 
परिग्रह धर्थात्‌ धर्मोपक्ररण को छोड़ कर अन्य वस्तुं को अपनाना तथा धर्मोपकरण 
मे भी आसक्ति जिसका प्रयोजन दो वह पारिग्रहिरी क्रिया कहललाती ३ । 
" १५.२ भेद- 
एवं परिग्गहियावि ( परिगगदहिया किरिया दुविहा पन्नत्ता, तंजहा--जीव- 
परििगदहिया चेव अजीवपरिगगहिया चेव ) । 
-ठाणण्स्ा२। उ १1 सू ६० | प्रु° शल 


पारियरह्की क्रिया के दो भेद होते है, यथा-जीवपारिग्रदिकी तथा थजीव- 
पारिभ्रहिकी । 


-१४.३ भेदो की परिभापा | अथे 
१ जीव पारिप्रहिकी 
जीवपरिप्रहभ्रभवत्वात्‌ तस्या इति भावः । 

-ठाणणग्स्था२।३१)प्‌६०) रीका 
जीव परिग्रह के निमित्त से होनेवाल्ली क्रिवा जीव पारिग्रहिकी कहलाती है । 
२ अजीव पारिमरहिकी 
अजीवपरिप्रहपरभवत्वात्‌ त्या इति भावः । 

-साणन्स्थार२।८१। स्‌ ६० । टीका 
अजीव परिग्रह के निमित्त से होने वाली करिया अजीवपारिग्रहिकी कहलाती है । 
नोट --पारिगरहिकी क्रिया का विवेचन आरम्भक पंचक ( क्रमांक -६५ फमेभी 

देखो । 
१४४ पारििहिकी क्रिया ओर जीवदण्डक :-- 
(क) अत्थि णं मंते ! जीवाणं पाणाडइवाएणं किरिया कञ्‌ १ हता अस्थि 2७५ । 
एगिदिया जहा जीवा तहा भाणियन्वा जहा पाणाद्वाए तहा >+» परिगहे । 
(देखो -२२.४) 
भग०्शा १।८६। प्र २०६ से २९५ । प° ४०३ 
(ख) अत्थि णं मते  जीवाणं परिग्गहे्णं क्ररिया कञ्ज ¢ हंता ! अस्थि | 
कम्डि णं मते! जीवाणं परिगगहेणं किर्या कद १ गोयमा । सन्बदव्वेसु एवं 
नेरयाणं जाव वेमाणियाणं | --पण्ण० प २२।य्‌.३। १० ५७६ 
जीव परिग्रह की क्रिया सव द्रव्यो के विपयमे करते है) परि्रहकी क्रिया यदि 
व्याघात नहीं होतो कयं दिशाओं को यौर व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, 


क्रिया-कोश ४ ६ 
(छ) मायापरवञ्चनचुद्धिस्तया दण्डो मायाप्रत्ययिकः । 
-सूय०्श्र २।अ२। सरू १० । टीका 
माया अर्थात्‌ अनाजेव--शङ्ता--कपट कै निमित्त जो क्रिया होती रै बह 
मायाप्रत्ययिकी क्रिया है । उपलक्षणसे क्रोध, मानततथा लोभके निमित्त से होनेवाल्ली 
क्रिया भो इसमें सम्मिलित कर लेनो चाहिए । 


-१५.२ सेद | 
मायावत्तिया किरिया दुविहा पन्नत्ता, तंजहा--आयभावर्वकणया चेच 
परभावच॑ंकणया चेच --उाणण्स्था२1उ१। स्‌ ६० । प्रु° श्य 


मायाप्रययिकी क्रिया के दो भेद होते है, यथा--आलमभाववंकनता तथा 
परभावकंकनता । 


-१५३ मेदो को परिभापा / अथ-- 

१ आद्मभाववंकनता 

'अआयमाववंकणया चेव त्ति आर्ममावस्याप्रशस्त्वकनता-- वक्रीकरणं 
प्रशस्तत्वोपदशनता आरममाववंकनता, वंकनानां च वदुतखविवक्षायां भावप्रययो 
न विरुद्धः, सा च क्रियाव्यापारस्वात्‌ । --ठाणण्स्था२।उ१। स्‌ ६० । टीका 

जहाँ आत्मभाव अप्रशस्त हौ लेकिन ऊपर से प्रशस्त भाव दिखलाया जाय 
( विषङ्ुम्भम्‌ पयोमुखम्‌ ) वह आत्मभाववकनता क्रिया होती है ; अर्थात्‌ इूटा प्रशस्त भाव 
दिखलाना आस्मभाववंकनेता क्रिया है । वंकनता कौ वहुप्रकार की विवक्षा के कारण भाव- 
प्रत्यय विरुद्ध नदीं पड़ता रै, क्योकि वह वेकनता व्यापार सूप होने के कारण क्रिया है, 

२ प्रभाववंकनत्ता 

शपरभाववंकणया चेव त्ति परभावघ्य वंकनता--वंचनता या कूटटेखकरणा- 
दिभिः, सा परभाववकनतेतिः यतो व्ृद्धन्याख्येयं- (तं तं भावमायरद्‌ जेण परो 
वच्च करूडलेहकरणादरहि” ति । --ठाणण्स्था२।उ१।स्‌ ६० ।रीकां 

परभाववंकनता क्रिया अर्थात्‌ इुडे दस्तावेज आदि द्वारा दूसरों को ठगने के अभि- 
प्रायसेको गई क्रिया । ॥ 

एक बृद्धाचायं कहते है--जौ कूट लेखादि ( श्ुठे. दस्तवेनों ) दारा द्रूसरों को 
रगता है बह उन-उन ९ पूवं लिखित ) भावों मेँ आचरण करता है 1 

नोट -मायाप्रस्ययिको क्रिया का विचेचन आरम्भिकी फचक (कर्मक "६८)ेमेभौो 
देखो । 
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एवमेव माई मायं कट्‌ टु नो आखोएड्‌, नो पिकमेड, नो निन्द्‌, नो गहर, 
नो विख, नो विसोहेड नो अकरणाए अव्मुद्रह, नो अहारिहं तवो कम्पं पायच्छिन्तं 
पडिवज्३ ; माई अस्प खोए पच्चायार्‌, माई परसि लोए पुणो पुणो पघायाईइ निद 
गर पसस्‌ निर्‌ड न नियः नििसियं दंडं द्याण्ड्‌, माई असमादउ-सुहटेस्से 
यावि भव३ । एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जं ति आदिद्‌ । एकारसमे किरिय- 
ह्मण मायावत्तिए त्ति आदिए । -सूयण्श्रु२)अ २।स्‌,१२।पर० १८८ 

कई व्यक्ति गृदाचारी ह्यते है जो पहले विश्वास जमा कर पीछे धोखा देते द। 
कई व्यक्ति तमकापिका-मायाचारौ--वगुलाभगत होते दै जौ अपने आचरण को चिपाकर 
लोगों को धोखे मेँ रखते ह ! वे उल्लू के पंख कै समान तच्छं हीने पर भी अपने को परवत 
क समान महान्‌ वताते है । आर्यं हते हुए भी वे अनाय भापाका प्रयोग करते हे। वै 
जेसे है उससे यपने को अन्यथा धिन्न मानते है, यथा- नीम के पत्तेको आम का पत्ता 


मानना । उनसे पृष्ठा कुक ओर ही जात्ता है ओर वे जवाय कु ओर दही देवे! जर्टौ जो 
कहना चाहिए वहो एससे विपरीत कहते है । 


जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शल्य-शूल की आन्तरिक चोट लग गरदो ओर वह 
उस शल्य को न स्वयं निकालता दै, न दूसरों से निकलवाता है न आओपधिदि के उपचार से 
उसका विनाश कराता दै ओर जानता हुथा भौ उस शूल की व्यथा कौ चिपाता है ; पुने 
पर वतलाता भी नहीं है-भीतर दी भीतर शुलजनित पीड़ा--व्यथा से दुःखी होता है। 

वेसे दी मायावी व्यक्ति छल-कपट करके या अकल्य कार्य करके उसकी आलोचना, 
प्रतिक्रमण, निन्दा, गर्हां नहीं करता है, उन दोषों को मिटाता नहीं है, उनका विशोधन 
नहीं करता है, भविष्यत्‌ भे एेसा नहीं करने का निद्चय भी नहं करता है, उन दोपों के 
यथायोग्य तपादि प्रायदिचत्त भी स्वीकार नहीं करता है। एेसे मायावी व्यक्ति का दस लोक 
मे भी कोई व्यक्ति विदास नौं करता है ; परलोक मेँ भी वार-वार नीच गतिया यौनिमे 
उद्पन्न होता है । मायावी व्यक्ति पर कौ निन्दा करता दहै, गर्हा करता है, अपनी सच्ची- 
शूट प्रशंसा करता है 1 वह अकाय- चुर काम करता है, उनको छरोडता नदीं है वल्कि 
छिपातादै। यदि एेसे मायावो व्यक्ति के शुभलेदया हो भो तो बह असमाहित--अशुद्ध 


होती है! एसे मायावी व्यक्ति कौ इस प्रकार मायाप्रययिकं सावद्यक्रिया लगती है। यह 
र्यारहर्वँ मायाप्रत्ययिक करियास्थान है । 


*१५.६ मायाप्रययिकी क्रिया ओर कम॑प्रकरति का च॑घ :-- ` 
जीवे णं भते ! पाणाद्वाएणं कद्‌ कम्मपगडीओ रव॑धड्‌ १-..-.. -- ( पूरे पाठ के 
स्यि देखो -२२.५ ) ८ एवं ) जाव भिच्छाद॑सणसल्छे । । 


पण्ण०प २२1 सू. १५७६-८० । प्र ४७६-८० 
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२६.२३ भेदो की परिभाप( / अथ- 

` १ जीव-अपच्चफ्लाणकरिरिया 

जीवविपये प्रव्याख्यानाभावेन यो बल्धादिन्यापारः सा जीवाप्रतयाख्यान- 
क्रिया, -साणन्स्थार२)उ १) स्‌ ६०) टीका 

जीव के सम्बन्ध मेँ प्रत्याख्यान के अभाव से होने बाली क्रिया जीव-अप्रत्याख्यान- 
क्रिया होती ह । 

२ अजीव-अपचष्खाणकिरिया 

यदजीवेपु -मदादिष्वप्रत्याख्यानात्‌ कमेवन्धनं सा अजीवाप्रत्याख्यान्‌- 
क्रियेति । -ठाणन्स्था२।घ१।स्‌६० | रीका 

अजीव अर्थातु मय आदि अजीव बस्तुओं के सम्बन्ध में प्रत्याख्यान कै अभाव से 
होने वाली क्रिया अजीव-अय्स्याख्यानक्रिया कदलाती रै । 


१६४ जोव तथा अप्रत्याख्यानक्रिया की समानता :-- 
(क) से णूणं सन्ते । हस्थिष्त य कुधुस्छ य समा चेव अपन्चक्लाणकिरिया 
कञ्नश्‌ ? 
दंता, गोयमा ! दस्थिस्स य कंथुस्स य जाव क्न । 
से केण्ड्टुणं भते ! एवं वु जाव कल्ह्‌ ¢ 
गोयमा ! अविरई' पड, से तेणट्र णं जाव कञ्‌ 
-भगग्य७1उ८। प्र ६) ए० ५२२ 
(ख) से णुणं भते ! सेद्धियस्छ य, तणुयस्स च, किवणस्स य, खत्तियस्स य समं 
चेव अपच्चषषखाणकिरिया कज्नइ ! 
हंता, गोमा ! सेष्टियप्स यः, जाव ( खत्तियप्स य सम॑ चेव ) अपक्चकलाण- 
किरिया कल्ल । 
से केण्ट्रणं मंते! 
अविर पड, से तेणद्रंणं मोयमा ! एवं बु सेष्टियस्ख य, तणुयस्स य, जाच- 
कज्नह्‌ । -भगणन्श १।८६। प्र २३०१-२) प° ५१३ 
अविरति की अपेक्षा-सेठ, गरीव, कृपण, क्षत्रिय (राजा), हाथी तथा कृधु-कीर 
सव की समान प्रत्याख्यान क्रिया लगती हे । 
*१६.५ निक्षेपो की अपेक्षा से अप्रत्याख्यान क्रिया का विवेचन :-- 


णा्म॑खवणादविए अद्च्छ पडिसेहए य भावे य। 
एसो पच्चक्खाणस्सं द्च्विहो होड निक्खेवो ॥ 
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जिस प्रकार हिसा--प्राणातिपात के सम्बन्ध मेँ प्रतिपादन किया गया है उसी प्रकार 
मृपावाद यावत्‌ मिथ्यादशंनशल्य शेप पापकम को नहीं करते हुए भी जीव के प्रत्याख्यान 
के अभाव में उन पापों की अपेक्षा अप्रव्याख्यान क्रिया लगती है । 

यहौँ इस प्रत्याख्यान अर्थात्‌ प्रत्याख्यान कै अभाव से लगने वाली क्रिया का 
दार्शनिक तकौ के आघार पर विवेचन है । | 

नीट :--अप्रस्याख्यान क्रिया का विवेचन आरम्भिकी क्रियाप्॑चक (क्रमांक "६५ 
म भी देखो । 


"१६.६१ आत्मा ओर अप्रत्याख्यान :-- 

आया अपचक्खाणीयावि भव्‌ । -सूयण्श्रु२।अ४।स्‌.१) प्रु° १६६ 

आत्मा अप्रतयाख्यानी भी होती है। 

प्रल्याख्यान---त्याग देना, छोड़ देना 1 

पाप कर्मो का प्रत्याख्यान करना--पाप कमं नहीं करने का संकल्प--प्रतिक्ञा- 
भावना--विचार करना । 

न पाप कमं नहीं कहगा-एेसी भावना होना--पापकमं का प्रत्याख्यान करना 
ै। जिस आला के पाप कमे नहीं करू गाः--ठेसा संकटप-्रति्ा-भावना---विचार 
नहीं है वह आत्मा अप्रत्याख्यानौ दै 1 

आत्मा प्रत्याख्यानी भी होती है, अप्रत्याख्यानी भी होती है। 


*१६.६.२ अप्रस्याख्यानी जीच ओर पापकर्मवल्थन :-- 

(क) स्थापना :-अप्रत्याख्यानी जीव पापकम का वंध करता है :-- 

युयं मे आसं । तेणं गवया एवमपलायं-- इह खलु पचक्वाण-किरिया-- 
णासज्मायणे तस्स णं अयम पन्ततते “आया अपच्च्लाणी याचि वड्‌, आया 
अकिरिया-कुसरे यावि भवइ, आया मिच्छासंटिए याचि भवद्‌, आया एगंतदंडे 
यावि मवई, आया ए्गतवाले यावि भवह, आया एग॑तसुत्तं यावि भवः, आया 
अवियार-मण-वयग्-कायवप्के यावि भव्‌; आया अप्पडिहय-अपच्चक्खायपाव- 
कम्मे चावि भवद्, एस खदु मगवया अक्लाए्‌ अक्षंजए्‌, अचिरषए, अप्यडिहय- 
पचफलायपावकम्मे, सिरि, असंबुडे, एतद एगंतवाछे, एग॑तसुत्ते से बाङे 
अचियार-मण-वयण-कायवक्के सुविणसवि ण पस्सद्‌, पावे य से कम्मे कल्‌ । 

-सूयण्क्रु२1थ४। सू १) प्र० १६६ 

आचाय ने स्थापना कौ कि याला अप्र्याख्यानी, अकततव्यकुशल, मिथ्याविश्वास 

वाली, दूसरों कौ एकान्त कट पचाने वाली, एकान्त उकज्नानी, सोर हृद या मृद्‌, मन-वचन- 


चाय एवं ववीए अन्नयरणं सकण पाच मणव्रनिण पावे कम्मे कष 
अन्नयरीए्‌ वष पावियाण्‌ वर्वनिष्‌ पावे कम्मे कल. अन्नयरणं कायण पाव्रणणां 
कायवत्तिष्‌ पावे कम्मे कञट, दणनम्न, ममणपवस्म, मवियार-मण-वयण-कायवकःम्न 
सुविणमवि पास ण्यं गुण जाद्याम पावे कम्मे कट । 

पुनरवि चोयष्‌ एवे ववी तस््रणंजे ते ण्वमादमु -असंनण्णं मणं पाव- 
पर्ण, असंतियाप्‌ चद्रण पावियाण्‌, असंतणणं कायेणं पारणं, अहणंनास, अमणकवम्स, 
अवियार-मण-वयण-कायवकसम्स सुविणमवि अपम्मओ पावे कम्मे कर्ज । तत्धणं 
जे ते एवमा॑सु मिच्छ ते एवमार्ट॑सु । --स्यण्श्रु२।अ ८) गू.२। प्र १६६ 

आचार्यं के उपयुक्त कथन से परित होकर प्रवादी बोला--चिगने मन, वन्तन थौर 
काया पापकरनेमेल्गेहृएन होःजौ हिमानक्ररता हो, लिमवे गनेनदहो या जिमके 
मन, वचन ओर काया की वक्रता या प्रवृत्ति यविचारपूचक टोतीदोया जो स्वप्नदर्शक 
जितनी भी चेतनाबाला नहो वह पापकर्म का वंध नहीं करता १ 

आचायं ने पुा--इसका क्या कारण है? 

प्रवादी वोला--जिसके मन, वचन ओर काया पापमय हो उसे ही मन, वचन ओर 
काया-जनित पापकर्मा का बन्धदहोताहै! जो र्हिसक है, मन वाला ओौर विचारपुव॑क 
मन, वचन ओर काया से प्रवृत्ति करता है अन्ततः स्वप्नदर्शक जितनी चेतना जिसमें 
दै एसे रुणवाले व्यक्ति ही पापकमं का संचय करते दै। 

परबादीने आगे कहा--लजिसके मन-वचन-काया प्राप करने मे लगे हए नही है, नो 

हिसा नहीं करता हे, जिसके मन नहीं है, जो विचारपूवंक मन-वृचन-काया कौ प्रृत्ति नहीं 
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करता है, जिसमे स्वप्नद्शंक जितनौ चेतना भौ नहीं है, वे जोव भी पापकमं का वंध करते 
हेता जो आप कहते है वह गलत दै । 
(ग) स्थापना का समथैन :-- 
तव्य पन्नवए्‌ चोयनं एवं वयासी--ततं सम्प जं मए पुञ्चं वुत्तं! असंतएणं 
सणणं पावएणं, असंतियाए्‌ वडए पावियाए, असंततपणं कायेणं पाचरएणं, अहणं तस्स 
अमणक्खस्स अवियार-मण वयण-कायवक्छष्स, सुविणमवि अप्सो पाचे कम्मे 
कज्ज तं सम्म ) 
क्स्सणंतंदेडं! 
आयरिय आदह--(्तत्थ खद भगवया दछुलनीवणिकायहेड पन्नता, तंजहा-- 
पुटविकाद्रया जाव तसकाङ्या ; इच्चेरदि छदि जीव-णिक्राएदि आया अपडिहय-पच - 
खाय -पावकम्मे निच्चं पसट-विउवाय-चित्तदंडे, तंजदा- पाणद्र्वाए जाव परिह 
कोह जाव मिच्छारदृसणसस्ले । -सूय० श्र २।अ ४1.२1 प° १६६-६७ 
प्रयुत्तर देते हुए थाचावं ने कहा--जेसार्मने पूवं मेँ कहा है कि हिसा मे मन-वचन- 
काय की प्रवृत्तिके विना भी अप्रतिहत--अप्रल्याख्यात आतमा के पापकम का वन्ध होता 
दै--यह कथन समुचित है । 
भगवान ने प्रध्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकायः वनस्पत्तिकाय, त्रसकराय--इन 
छः जीवनिक्रायों का प्रतिपादन किया है तथा इनक्रो पापकमंव्रन्ध का हेतु कहा रै । 
जो जीव इन छः जीवनिकायों के प्रति पाप करने मे, उनका हनन करने मेँ वाधा- 
रहित है, अविरत है तथा सदा जिसका चवत्त हिसा करनेमे, दण्ड देने मे खुला है उसके 
पापकम का वन्ध होता ह॑ । 
इसी प्रकार प्रलयाख्यान के यश्नाव मेँ मृपावाद्‌ यावत्‌ मिथ्या-दशंनशल्य का भी वंध 
होता ई) 
टीकाकार कहते दै--एकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रिय के अव्यक्त-विन्ञान, अस्वेप्नादि 
यवेस्था होते हृए भी पापकम का वन्ध होता है क्योंकि उनकौ आत्मा पापकमं से अप्रतिहत- 
यविरत्त है 1 
(व) स्थापना के समथेन मे बधक का दष्टान्त :-- 
आयरिय आह-- (तस्थ खट्ट भगवया वहए दिदं ते पत्नत्ते । से जहानामए-- 
वदए सिया गाद्वद वा गाहावद्पुत्तक्ल वा रण्णो वा रायपुरिसस्स वा खणं 
निदाय पविसिस्सामि, खणं रुद्ध णं वहिस्सामि (सं ) पदारमाणः से किंनु हनामसे 
ए तस्स गाहावद्वस्स वा गाहावड्पुत्तस्स वा रण्णो वा रायपुरिसस्स वा खणं निदाय 


एवमेव बाले सच्चरि पाणाणं जावर मव्येनि सत्ताणं पत्तं पन्यं चित्तसमा- 
दाप्‌ दवियावाराओवा सत्तं वा जागरगाण चा अमित्तभृष्‌ मिन्टापनटिए निन 
पसद-विरवाय-चित्तदटे भवद्‌ सन्घ २। अ ८।य्‌.२। प° १६७ 

आचार्यने थमे कहटा-्ट्म विधय का गमने के सिये च्ररिहन्त भगवान्‌ ने वधक 
का दष्टान्त प्रतिपादन कियादै। जेय कोद वधक क्रिस क्रारण से गृहपति, गृहपति के 
पत्र, राजा या राजपुदपो प्र कुपित होकर यह विचार करता दै--“अवसर पाकर उनके धर 
मे प्रवेश करूंगा थर कोई मौका पाकर या अवसर देष कर उनको मार उालूंगा ॥" 

“धिसा विचार करने वाला वह वधक रात्तमें या दिनम, सोते दए या जागते हए 
ग्रहपति आदि का अमित्र, बुरे विचार बाला, नित्यमृदू ओर हिंसक चित्तवृत्ति वाला हौता 
दै। क्या वह (जोव का विनाश नहीं करते हुए भी ) वधक दै १९ एसा पूद्नेपर प्रवादी ने 
कहा--““आपने समुचित क्म है, वह वधक है ।* 

वधक के रष्टान्त से वाल अज्ञानी जीव की तुलना करते हुए आचाय ने प्रवादी से 
कहा--““जिस प्रकार वह वधक रातमेंया दिनम, सोति हुए या जागते हुए--ग्रहपति आदि 
का अमित्र, मिथ्याभावमें स्थित, हिसा अवसरापेक्षी है, उसो प्रकार वाल अज्ञानी जीव 
भी रातमेंयादिनमे, सोते हुए या नागते हुए सवं प्राण-भूत-जीव-सस्वों के प्रति अमैत्री 
त बुरे भाव बाले, नित्यमूट्‌, हिसा अनुगत चित्तवृत्ति वासे है 1" 
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अतः भगवान्‌ ने कहा है कि पसे जीव अक्तंयमी, अव्रती, पापकम करने मे किसी 
भी वाधा-रकावट चे रहित, सक्रियः थसंवृत्त, एकान्त सावय प्रवृत्ति वाले, एकान्तवाल 
ओर एक्मन्त सु है, मन-वचन-काया से विचाररदित तथा स्वप्न जितनी थी चेतनासे 
रहित है फिर भी वे जीव ( ्हिखा नदीं करते हुए भी प्रयाख्यान के अभाव मेँ ) पापकं 
का वन्ध करते द्‌] 

जेना प्राणातिपात सम्बन्धी दण्टान्त दिया वेसे मृषावाद यावत्‌ मिथ्यादशंनशल्य 
के द्टान्त धी सम लेने चाहिये । 

जिस प्रकार वध्रक दिनमेंया राते, सोये हुए वा जागते हुए गहपति, गृहपति के 
पत्र, राजा वा राजपूव्यों मे से प्रलये कै प्रति श्राणघातत का त्रिचार करता है तथां प्राणघात 
का विचार रखने वाला वहं वधक उन गहपति दि प्रत्येक का अमित्र, दुष्ट विचार वाला, 
निलयमूढ ओर वक चित्तवृत्ति बाला है ; उसी प्रकार वाल अज्ञानी एकेन्द्रियादिक जीव 
दिनमेयारातर्मे, सोते हए या जागते हुए स्वं प्राण धरत-जीव-स्वोंमेसे हर एक के 
प्रति अमेत्री धाव वाले, दुष्ट विचार वाले, निरन्तर शठ ओर हिंखक चित्तवृत्ति वाले होते 
ह । यतः उनक्रौ भी पापकम का वन्ध होता है 1 

(च) प्रतिष्थापक्छ की अगपत्ति :- 

णो दण्ट समद्रु ( चोयए ) इह खदु वहते पाणा० ( भूया-जीवा-सत्ता ) 
जे इमेणं सरीर-स्सुष्सरणं णो दद्ध वा सुया वा नासिम्रया वा वेन्नाया 
वा जसि णो पत्तेय॑पत्तेय वित्तसमायाए दिया वा राओ दा सुत्तं वा 
जागरमाणे वा असित्तमूषए मिच्छासंटिए निनं पसठ-चिउवाय-चित्तदण्ड, तनहा--पाण- 
दृवाए जाव सिच्छादंसणसर्ले । सूप्रश्श्र२।अ५४।सू३। प्रु १६७ 

प्रचादो ने कहा कि आपका कथन यथाथ नहोँदहै क्योकि यहसंभवं नहींहैकरि 
परव्येक प्राणी प्रयेकं का अमित्र-राच्रुहौ। इस विशाल लोक मेँ अनन्त प्राणी हैँ उनमें से 
बहुत से प्राणौ रेस द जिनका परस्पर मे शरीर से संसग नहीं हृथा है, आंखों से एक दूसरे 
कौ देखा नहीं है, कानों से सुना नहीं दै, परिचय नहीं हया है तथा एक दृक्षरे के सम्बन्ध 
मे विभेप जानकारी भी नहीं है । अतः एक दूसरे के प्रति विनाश का चिन्तन संभव नही 
है तथा राच्रि-दिवसः सोते, जागते वे परस्पर मे अभित्र, दुरे विचार वाले, निरन्तर शट, 
हिक चचत्तवृत्ति वलि नहीं टौ सक्ते है योर दस कारण उनको पापकर्म-प्राणात्िपात 
याचत्‌-मिध्यादशंनशस्य का वन्य नहीं हो सकता ३ । 

छ) आपत्ति के निसकरण के च्यि संज्ञी व असज्गी चष्टान्त :-- 


आयस्य आह--तस्थ खलु सगवया दुवे दिद्रुता पन्नत्ता । तंजदा-- 
सन्निटिष्रते य असन्निदद्धते य) 


--सूप्रण २ अ ४ [सू । परर्ई ६७ 
\9 
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यदि वह प्रप्यक्षसं्ञौ जीव चहो जीवनिकायों दवारा कोई कायं करता दहै, कराता दै 
तव वहं यही वातत कहता है कि मेँ चं जोवनिकायों के दारा कायं करता हूर कराता 
हं । तव उसके विपय मेँ एसा नहीं कह सकते हं कि वह॒ असुक-अमुक चहो जीवनिकायों के 
दारा कार्य करता है यौर क्रराता है लेकिन यही कहना होगा कि वह छहों जीवनिकाययों के 
हारा कार्यं करता है ओर कराता है । अततः वह सभी पड्जीवनिकायिक जीवों के विपयमें 
असंयत, अविरत ओर पापकर्म के प्रत्याख्यान से रहित हौता ६ । 


उपवक्त विवेचन प्राणातिपात यावत्‌ मिध्याद्शनशल्य थखारह पापौ परदहीघटा 
लेना चाहिये । 


यतः भगवान्‌ ने कहा करि थसंयत, अविरत, पापकमं के प्र्याख्यान से रहित जीव 
जो स्वप्न मे भी पापक्रमं नहीं देता रै उसको भी पापकम का (अप्र्ाख्यान की अपेक्षा) 
वंध होता है। 
-२ असङ्गी दृष्टान्त : - 
से किदं असन्निदिद्न्ते 
जे इमे असन्तिणो पाणा, तंजहा-- पुढवीकादया जाव वनस्सदकाश्या छदा वेगहया 
तसा पाणा+जेभि नो तछाडइवा सन्ताद्र्‌ वा पन्नादइवामणाडइवा वई वा स्यं 
वा करणाए, अन्ने वा कारवेत्तग, करतं वा समुणजाणित्तर+ ते वि णं वे सव्वेरि 
पाणार्णं जाव सव्वेसि सत्ताणं दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमणे बा अमित्त- 
भूया भिच्छासंठिया निच्चं पसटढ विञ्वाय चित्तद॑डा; तंजटा-पाणाइ्वाए जाव 
मिच्छार्दसणसव्छे । इच्चैव जाव णो चेव मणो णो चेव वह पाणाणं जाव सत्तां 
दुक्खणयाए, सोयणया्‌, जूरणय्राएः तिप्यणय्ार द्िद्रूणयाए्‌, परित्तप्पणयाए्‌, ते दुक्खण- 
सोयण जाव परितप्पण-वह्‌-वघणपरिक्लिसाओ अप्पडिविरिया मवति 
इति खदु से असन्निणो वि सत्ता अदोनिसि पाणाद्रवाए उव्खाद्ञ्जंति जाव 
अदोनिसि परिह उववखाृन्जंति जाव मिच्छादसणसस्छे उवक्खादृज्जंति । 
[एं भूयवाई | । 
सन्व जोणिया वि खुं सत्ता सन्निणो हृचा असन्निणो हति, असन्निणो 
हुचा सन्निणो हीति । दोच्वा सन्नी अदुवा असन्नी, तत्थ से अविषिचित्ता, अविधू 
णित्ता, अस॑मुच्छित्ताः अणणुतावित्त असन्निकायाओ चा सन्तिकाए संक्ति, 
सन्निकायाओ वा अखन्निकायं खंकम॑ति ! सन्निकायाओ वा सन्निकायं संकम॑ति, 
असन्निकायाओ चा असन्निकायं संकर्मति। जे एए सन्नि वा असन्त चा सन्े 
ते भिच्छायारा निच्चं पसट-विउवाय-चित्तदंडा, तंजहा-- पाणादरबाए जाव मिच्छा- 


`सणसल्छे। -स्वण्श्रुर)अम। सू ४) प्रर शट 


क्रिया-कोश ३ 


भगवान ने उनकी थसंकत, अविरत, पापक्रमांके प्राख्यान से रहित, सक्रिय 
यसंवृत्त, एकान्तर्दिसक्र, एकान्त-धक्ञानी, एकान्तम कहा है तथा वे वाल अञ्चानी अवि- 
चचारित मन-वचन-क्राया कै परिणाम वाले वथा स्वप्नमें भी पापकम नहीं देखने वाले होते 
दृप्‌ भी पाप कमं कः वंध (प्रल्याख्यान के यभाव) करते हं। 
(ज) क्या करते से जीव के पापकम का वध नदीं दोता :-- 
नचोयए्-- से कि कुल्य, कि कार्य) कः संजयविरयप्पडिद्य-पच्चक्लप्य-पाच- 
कम्मे मवद १ 
आयरिय आद-- तस्थ खदु यगवया छल्नीवनिकायदेर पन्चत्ता हजदा- पुटवी 
काद्या जाव तसकाश्या । से जहानामए्‌ मम अस्पायं दंडेण वा अरण वा सुद्रीण 
वा छेण वा कवालेण चा आतोडिनल्नमाणस्स वा जलाच उवदविल्नमाणस्स वा जाव 
रोस॒ध्णणमायमवि हिंसाकारं दुक्खं ययं पडिसंवेदेनि, उच्चेवे जाण स्न्वे पाणा 
जाव सव्वे सत्ता दंडेण दा जाव क्वेण वा आत्तोडिजमाणे वा हम्ममाणे वा 
तजिन्जमाणे वा साछ्ल्जिमाणे वा जाव उबदविज्माणे वा जाव छोयुक्छणणमाय- 
मति दिखाकारं दक्लं भय पडिसवेदति। एव॑ णचा सव्वे पाणा जाव सन्वे सत्ता ण 
हंतव्या जाव ण उद्वेयव्वा ! एस धम्मे धुते णिद्टर सासए समिच्र लोग चेयन्नेर्हि 
पवेदरए । एवं से भिक्खू विरए पाणाद्वायाओ जाव मिच्छादंसणसट्काओ । >१५८ 
एख खदु भगवया अक्खाय संजय-विरच-पडिहय पच्चक्खाय पावकम्से, 
अकिरिएः संवडे, एगंतपंडिए सवद त्ति वेमि 
--सव्र० २।अ ४। सू. ५,। पण १६८६६ 
प्रवादी ने पुच्ा-क्या करने से, क्या कराने तथा केसे जीव संयत; विरत होता दै 
तथा पापकर्मा" से प्रच्वाख्यानी वनता है अर्थात्‌ कमं के वंध से वता 
चायं ने कहा-मगवानु ने प्रथ्वीकाव यावत चसकाय स्पद्युः जीवनिकाय को 
पापकर्मये वः देतु कदा ३। 
यदि कोई सुक्को दंडसे, यस्थिसेः सुषि से, पत्थर से, ककडमे यसाता-दुःख 
उत्पन्न करे ताडना यावत्‌ द्वग उत्पन्न करे वावत जीव-काया से जुदा करे यावत्‌ रोम 
उखाडने माच्र लित्तना कण्ट दे उससे जितना दुःख ओर भय सुद्धे यनुभृत होता ३ उसी प्रकार 
यह जानना चाहिए कि सवं प्राण-भूत-जीव -सन््वों को मेरी तरह दंड याचतु ककड से, ताडना 
करने से यावत्‌ ख्धोग पैदा करने से यावत्‌ जीव-काया से जुदा करने से यावत्‌ रोम उखाड़ने 
मघ्निकीर्हिखा से उनक्रो दुःखभय यनुभूत होता है) 
एसा जान करके सवेप्राण-मूत-जीव-सत्वौं करा हनन नहीं करना चादिए यावत्‌ उष- 


(गः) अप्रव्याख्यान क्रिया भौर दष्टान : 


(ष) गमवर 


सन्वजीवेर्हि तेसु तेसु टाणंमु सरीरोवदाडण्रौ विष्परुका तलि य सन्थमृटि जवा 
कास३ स्वतः परितापनादयोौ भव॑ति तया तम्नामिणौ भव्रतरगयन्सवि तत्रा निधृत्तत्वान्‌ 
किरियासंभव उति, व्युन्खरष्टेषुतु न भवति नित्रत्तत्यान, ष्ट्य इदाद्ररणं - वसंतपुर 
णयरे अजियसेणस्स रण्णो पडिचासर्गा दुत कुद्पुत्तगा, त्यो समणमङ्धा दयरो 
मिच्छदिद्धि अण्णया रयणीए्‌ रण्णो निनसरणं संभमतुरताण तेनि घोडनारुदढाणं 
लग्गा फभद्रा, सड ण जणकोलादरो मग्गिओो न ख, उ्यरेण दसिय--किम्मणं ण 
दोहि ? सङ़ण अदहिगरणंति कट्‌टु वोसिरिय, उयरे च व्वगगग्नादिणो वंदिग्गहसाह- 
सिर्णहे लद्धा, गदिओ अण्णहिं रायवल्छहो पलायर्माणो चाचादृओो तओ आरफ्लि- 
एहि गहिङण रायसमीरं नीया, कहिभो वृत्ततो, कुविओ राया, पुच्छियं चणण~- 
कध्ल तुष्मे ¶ तेर्हिं कदियं--अगाहा, कल्टं चिय, क्वडिया, पर्‌ तुमह खम्या कर्हि 
ुद्धत्ति, पुच्छिररहि किय पडया इति, तओ सामरित्तेण रण्णा मगिय-- गवेसहं 
तुरियं मम अणवद्धवेरिणं ईसरपुत्ताणं महापमत्ताणं केस इमे खभ्गेत्ति ‰ तओ तेहि 
निर्ण गवेसिङग विण्णत्तं रण्गो-सामि ! गुणच॑दवाचंदाणमिति, ततो रण्णा पिह 
पिं सदावैङण भणिया- लेह नियम्य, एक्केणगहियं, पुच्छिओ रण्ा कहं ते 
पणड्ति ? तेण कदियं जहावित्तं, कीस न गवि ¶ भणड- -सामि ! तुमह पसाएण 
एददहमेत्तमवि गवेसामि ? सङ्खो नेच्छड, रण्णा ! पुच्छिओ- कीस न गेण्हसि ¶ तेण 
भणियं--सामि ! अम्हाणमेस टि चेव नद्थि जयेवं गेष्हिल्वह्‌ अदहिगरण्न्तणयो, 
परं संभमेण मगतिण वि न खद्ध॑ति बोसिरियं अतो न कप्पड मे गिण्हिड', तओ रण्णा 
पमायकारी अणुसासिओ, इयरो वियुद्धो, एस दिद्भंतो इमो य से अस्थोवणओ-- 


अम्य चेयं पूर्वाचार्योपदधिता भावना टट ॑सार-धटवरीण परिव्भिपतेरदि 
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जहा सो पभायगत्मेग अवबोसिरियदोसेग अवरां पन्तो एवं जीवोषि जम्मंतरत्थं 
देदोबहाईइ अवोसिरंतो अणुमयभावतो पचेड दोसं १ श्रूयते च जातिस्सरणादिना 
विज्ञाय पूवदेदमतिपोदात्‌ (केचित्‌ ' सुरनदीं प्रस्यस्थिशकलानि नयन्तीति । 
--पण्ण०्प २२। सू. १५८८ । टीका 

पूर्वाचार्य द्वारा वताई हुई धावना इस प्रकार है--इस संसाररूपौ अय्वोमे परि 
भ्रमण करते हृए सभी जीवों ने स्थान-स्थान पर शरीर-आयुधादि अधिकरण होड हं ओर 
उन शस्त्रं दवारा जिस क्रिसी को स्वतः भौ पीड़ा आदि हौतीहै तो भव्रान्तरमें गवे हुए 
उन शरीर-आयुधादि कै स्वामी को यदि वह उसमे निवृत्त नहीं हुआरैतौक्रियाका दहना 
संभव है । परन्तु यदि उनक्रात्यागकरेतोक्रिया क्रा होना संभव नहीं है क्योंकि वह 
उससे निवृत्त हो चुक्रा है । उदाहरण की एकर कथा है :-- 

वसन्तपुर नगर म घरजितरेन राजा कौ सेवा करने वालों मेँ दो कुलपृत्र थे । उनमें से 
एक श्रमणोपासक था ओर दूसरा भिथ्याच्टिथा । किसी रातकोराजाको वाहर जाना 
हया । जल्दी मे घोडे पर चद्ते हुए श्रावक कुलपुत्र की तल्लवार नीचे पड़ गयी । ध्रावक कुलपुत्र 
ने उसकी खोज कौ परन्तु मनु्यौ को भोड ओर कोलाहल मे तलवार नहीं मिलौ 1 दूसरा 
कुलपुत्र हा कि क्या दुसरी तलवार नहीं मिल सकती । 


शस्त्र कनौ अधिकरण समभ कर श्रावक कुलपुत्र ने वोसरा दिया--पररत्याग कर दिया ) 
उस त्वार को ङु लोगोंने उखा लिया। उन त्वार उठाने बालोँने राजाके एक 
प्रिय आदमी को पकड़ा था यर जव वह भागने लगा तो उसको मार दिया । उसके वाद्‌ 
आरक्षक लोग उनको पकड़ कर राजा के पासनल्े गये ओर सारा वृत्तान्त कहा। राजा 
क्रोधित हयो गया । उसने पर्णा कि ठुम कोन हो १ उन्होने कहा--““हम अनाथ है, एक समय 
हम कापटिक भिक्षुक थ 1“ “यह तलवार तुमको काँ मिली १ उन्होने उत्तर मेँ कहा-- 
“पड़ी हुई थी ।* 

इसके वाद राजा ने क्रोधपूर्व॑क कहा कि जिनके साथ मेया वेर नहो है--एेसे 
महाप्रमादी कुरपुत्रो की खोज करो थर पता लगाओ क्रि यह तलवार किसकी है । इस पर 
राजपुरुषो ने अच्छी तरह खोज की ओर राजा को जनाया कि यह रुणच्न्द्र ओर बालचन्द्र 


की तक्लवारदै। 


इसके वाद्‌ राजा ने दोनों को अलग-अलग बुलाया ओर कहा--““यह तुम्हारी तल- 
बरार लो" । एक कुलपुत्र ने तलवारलेली। राजा ने पृक्का तुम्हारी तलवार केसे खोई” । 
उसने जेसा हआ था वे कहा । पदा गया कि मने खोज चयो नदो की ? उसने जवाव 
दिया--““चापकी हमारे पर अच्यन्त कछ्रुपा है अतः इस तलवार माच की खोज क्यों करू" १ | 
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मिथ्यालनिमित्त से जो क्रिया होतो दै वह भिथ्यादर्शानप्रस्यिकी क्रिया 
कहलाती है } 
१७२ सेद- 
भिच्छार्द॑सणवत्तिया किरिया दुविदा १न्नत्ता तजदा-उणाइरित्तमिच्छादंसण- 
वत्तिया चेव तत्वदरित्तमिच्छादं सणवत्तिया चेव । 
--ठाणण्स्था२।उ७१।स्‌६० ! प्र ८६ 
मिथ्यादश्षनप्रसययिकी करिवाके दो भेद होते, यथा--ऊनात्तिरिक्त भिथ्यादशन- 
प्रस्यथिक्री तथा तद्न्प्रतित्कि मिथ्यादर्शनप्रतययिकी । 
-१७.३ मेदो की परिभाषा । अथ 
-१ ऊनाततिरिक्तमिध्यादशंनप्रस्ययिक्री 
उणाष्रित्तमिच्छादंसणवत्तिया चेव' त्ति उनं - स्वप्रमाणाद्धीनमतिरिक्त- ततो - 
ऽधिकपास्मादिवत्तु तद्धिपयं मिथ्यादशेनसूनातिरिक्तमिध्यादशनं तदेव प्रत्ययो यस्याः 
सा उनातिरिक्तमिश्यादशतनप्रत्ययेति, तथाहि- कोऽपि भिथ्यादृष्टिरात्मानं शरीर- 
व्यापकमपि अंगुष्डपवंमा्रं ( यवमात्रं ) श्यामाकतन्दुटमाघ्रं वेति हीनतया वेति 
तथाऽल्यः पच्चधनुःशातिकं सवेत्यापकं वेत्यधिकतयाऽभिमन्यते | 
--सखाण० स्था २।८२।य्‌ ६०] टोका 
आत्मादि वस्व॒ के प्रमाणसे अधिक या कम मानने या कहने रूप जो भिथ्यादर्भान 
है उस मिथ्यादशंन निमित्त से जो क्रिया होती दै वह मिध्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया 
क्लाती है । 
यथा प्रमाण वात तौ गरहहै कि आत्मा शरीरव्यापकदै, फ़िर भी यदि कोई उसे 
अंगुष्ठपवमात्र, यवमा या इपामाक जाति के चावल करे कणमाच्र छोरी कटे अथवा कोई एँ 
सौ धनु प्रमाण वड़ी कदे अथवा सवंन्यापक केतो उसेजो क्रिया लगती दै वह ऊनातिरिक्त 
मिथ्याद्शनप्रस्ययिकी क्रिया होती है । 
-२ तद्न्यतिरिक्त-मिश्यादृशनप्रत्ययिकी 
"त>वदरित्तिमिच्छादंसणवत्तिया चेव' त्ति तस्माद्‌--उनातिरिक्तमिध्यादरशनाद 
व्यतिरिक्तं भिथ्यादशंन- नास्वयेवात्मेस्यादिमतरूपं प्रययो यस्याः सा तथेति । 
--साणण्स्ार्‌।उख१। सू ६० । टीका 
उपयृक्त उनातिरिक्त मिथ्यादशंन से भिन्न भिथ्यादर्छन निमित्त से--यथा ध्यासा 
नहीं दैः इदयादि मान्यत्ता रूप ॒मिथ्यादशान निमित्तसे जो क्रिया दोती है वह तद्न्यतिरिक्त- 
मिथ्याद्शनप्रययिकी क्रिया कदलाती ई 1 


नोट :--मिथ्या दशेनप्रययिकी का विदेचन आरम्मिकौ क्रियाप॑चक्न (कमांक ६५) 
मे भीदेखो) ( क्र्माक्र -४८० तथा -६२) भीदेवो। 


(सव) वल्य नि नीय दनि कयः समरम्‌, गत्रजता सेनत्रा जित्रना 


कायिकी। भगल्फो 1 ज्प्र ददा 
(ग) नकारा एृत्यादि चीयते शनि क्ाय्‌ शार वतय जवो कयन निवरृन्ता 
चा कायिकी । पपत पजय ददत ' टोका 


(तय) प्रदुष्टस्य सनोञभ्युद्यमः कायिका क्रिया| 
1 
(दः) दृत्यनिगित्तः क्राथः, निमिन्वान प्राथ प्रदुष्टस्य सतो भ्युद्यमः 
कोवि किया । +... 
(च) तत्कामत्यात्सरेतुत्यान क्राध्वादरया ्मनीद्रमान्‌ 
रदुप्टस्याद्यमो हन्त गदिता कायिक च्रिया॥ 
दनावा० श्र । न नात । प्रु ५ 
नाय गम्बन्धी याकायदहायाक्ीगद क्या! प्रदृष्ट कय रारीर कै निमित्तत हू 
अथवा शारीरे द्वागा ट क्रिया कायिको क्रिया कहट्लानी १ । 


{=२भद्‌.-- 
(क) काद्या करिरिया दुविद्ा परर्नत्ता, त॑जद्ा- अणुवरयकायक्रिरिया चेव 
दुप्पउत्तकायकिरिया चेव । टाणन्यखार।उख१। स्‌ ६० । प्र १८६ 


(ख) काद्या णं भते ) क्रिरिया कर्विहा पत्नना ¶ 
मडिअपुत्ता ! दुविदा पन्नता, तंजहा-- अणुवस्यकायक्रिरिया य, दु"पउत्त- 
कायकिरिया य। --भगण्श।उ३।प्र२। १५ ४६ 
(ग) काडया णं भते । किरिया कडविहा पन्नत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता, तंजद्ा- अनुवर्यकादया य दुप्पउत्तका््या य । 
~ पण्णन्प २२। सू ६५६८! प्रु ४८ 
(घ) करायक्रिया द्विविधा, प्रदुष्टप्य मिभ्याद्रष्टेख्यमो यः परासिभवात्मको 
वाङ्मनोनिरपेक्षः सा तु परतः कायक्रिया, प्रमत्तसंयतस्यानेककतंन्यतासु बहुप्रकारा 
दुषप्रयोराकायक्रिया \ सिद्ध असू ६)प्रु० १२ 
कायिक्रीक्रियाकेदो भेद होते रै, यथा--अनुपरतकायिकी तथा दुप्परयुक्तकायिकी । 


क्रिया-काश ५६ 
-=.६ मेदो की परिभाषा { अथे-- 
१ अणुवस्यकायक्रिरिया 
(क) 'अदुचरयकायकरिसिया चतर" त्ति अलुधरतस्य -अविरतप्य सावद्यात्‌ 
पिण्यद्ः सम्यटेवा ऋायक्रिया- उपपादिरक्नणा कमेवस्धनिवस्धनमनुपरत- 
ायक्रिया । --टाणग्स्था२। उ १।१९.६०। रोका 
(ल) अनुवरसयकायकिसिया य त्ति अनुपरतोऽविरतः, तस्य कायक्रिया--अनु 
परतकाय क्रिया, इयम्‌--अविरनप्य मवति । 
-भगन्णा३।३३।प्र२। टका 
(ग) उपरतो - देशतः सथो वा सावच्योगाद्िरतः नोपरतोऽनुवरतः कृत 
रिचदप्यनिवरत दसय: तस्य कायिक्ी अनुशरतकायिकरी क्रियेति वतेते, दयं प्रतिप्राणिनि 
वसते, शयमविरतस्य वेदितव्या, न देशविरतस्य सवेबिस्तस्य वा । 
--पएण्णव्प २२ । सू १५६८ । टीक 
देशुमेवास्व॑सेजो सारय योग-पपकारी प्रवृत्ति से निवृत्त नहं हुधा है उसकी 
काकी क्रिया अनुषस्त्ाविंी क्रिया क्लातीदै! वह क्रिया श्रविरति के ममकनी 
चाहिये, लेकिन वह देशविरति ॐ म॑धिरत्ति के नहीं हौती है । 
८३२ दुप्पउत्तकायकिरिया 
(क) ु्पञ््तक्रायकिरिया चेव त्ति टुष्ययुक्तघ्य- दुष्टग्रयोगवतो दुष्भरणिदि- 
तघ्येन्दरियाण्या्रिलवे्ठानिष्टविपयप्राप्रो मनाक्‌ संवेगनिर्वदगमनेन चथा अनिन्टियामा- 
प्रि्यञ्चुममनःसंकर्पद्वारेणापवेमा्म प्रति टुरव्यंवस्थितस्य प्रमत्तसंयतध्यवय्धः काय- 
क्रिया दुष््रयुक्तकायक्रियेति -टाणन्स्या२)उ६। घ्‌ &०! टीका 
(ख) ्ुप्पउत्तकायक्रिरिया य! तति दुष्टं प्रयुक्तो दुष्धयुक्तः, स चासौ कायश्च 
दुष््रयुक्तकायः--तस्य क्रिया दुरवुक्तकायक्रिया अथवा दष्ट प्रमुक्त प्रयोगो यस्य स 
दु्युक्तः, तव्य कायक्रिया दुप्धरयक्तकायक्रियाः दयं प्रमत्तसयतस्यापि भवति, चिरति- 


मतः प्रमादे सति कायटुष्टग्रयोगस्य सद्‌ भावात्‌ --भगन्श् ३।३उ३।प्र९। रीका 
(ग) दुष्टं प्रयुक्तं -श्रयोगः कायादीनां यस्य स दुषप्रयुक्तप्तस्य कायिकी टष्मयुक्त- 


कायिक, दयं प्रमत्तसंयतस्यापि भवति, प्रमत्ते सति कायदुप्प्रयोगसम्भवातत । 
` पण्णण् प ९२। च्‌. ५ । रीका 
जिनका कायादि व्यापार दुरुक्त द ¡ अथवा लिनकौ इन्द्रियो के आश्रय स इष्ट 
अनिष्ट विपय की प्रा्ठि मे किचि भी सवेग-निवेद्‌ की भावना हो उनकी काविकी क्रिया 
ु्वुकतकायक्रिवा होती है । यह परमत्तसंवतो के भी दती है, वकयोक्रि प्रमत्त थवस्था तँ 
काया का दप्योग--बयुम व्वापार सम्भवे ह तथा उा्णाग टौकाकार्‌ के वृसा अनि. 


करणप अनुष्टासव्रायि यावन्न, श्ट व वताय वि्द्धितं वररमा, नत्र भवा 
अकर णिकीलि। + 11.111 
(ल) अधिक्रियते स्थाव्यतते नगादिष्यान्यादननेनि अधिकरणं अनुघ्रान- 
विरपौ वायं वा वन्तु चक्रवद्गादि नन्र भवातनवा नित्रा धाधिकरश्िकी | 
--पन्पन्पर्‌२। गृ {५६६ । टीका 
(ग) अधिक्रियते येनाला दुपनिप्रग्धानं प्रति नेदूयिकररणं परोपवानि कृ 
गट्पाशादिद्रव्यजान तद्विपयाऽयिकरणक्रिया। ~~ ग्द श्र द६।य्‌.६ । प्र २ 
(घ) द्िसोपकरणादानाद्‌ायिकररणिकी क्रिया । 
नवथ ६।१.५।३२२। लार्‌ 
राजिन अ ६। य्‌. ^ । प्रर ५८६ । ला ३१.३२ 
(ङः) हिसोपकरणादाने तथायिक्ररणक्रिया | 
--उचावा० अ ६। स्‌ ५! गा ६ । प्रर ५४८ 
जिसके द्वारा नरकादि गतिम आात्म-स्थापन हौ वह अधिक्ररण-- क्रियाविशेष, अथवा 
खङ्ग, चक्र आदि वस्तु, उनके निमित्त से हुदया उनकेद्रारो हुई क्रिया यथत्रा अधिकरणों 
( हिंसा कौ साधन वस्तुओं } से होने वालो क्रिया आधिक्ररणिकी क्रिया कहलात्ती ह । 


१६२ भेद्‌-- 
(क) अहिगरणिया किरिया दुविहा पन्नत्ता, तंजहा- संञजोयणाद्दिगरणिया चेव 
निव्वत्तणाहिगरणिया चेव | --उाणण्स्ार)उ१।स्‌६०। प्रु १८६ 


(ख) अदिगरणिया णं भते ! किरिया क्वि पन्नन्ता १ 
मडियपुत्ता ! दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-- संजोयणादिगरणकिरिया य, निल्व- 
तणाहिगरणकिरिया य \ -भगन्शद्‌।उ३।प्र ३) प्र ५८६ 
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(ग) अहिगरणिया णँ भते ! किरिया कविदहा पन्नत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता, वंजहा--संजोयणादिगरणिया य निव्वत्तणाहि- 
गरणिया य -पण्ण० प २२! सू १५६६ । प्र ४८७८ 
(घ) सा (अदिगरणिया किरया ) द्विधा - निवेतने संयोजने च । 
मिद्ध य द६।स्‌६। प्र १२ 
आधिकरणिकी क्रियाकेदो मेद होते है, यथा मंयोजनाधिकरणिक्री तथा निर्वंतंना- 
धिकरणिकी । 


-१६.६ मेदो कौ परिभापा । अथ-- 
-१ संयोजनाधिकरणिकी-- 
(क) ष्ंजोयमादिगरणिया चेब' त्ति यध्वं निवतितयोः खद्गतन्मुष्ट्यादिकयो- 
रथेयोः संयोजनं क्रियते सा संयोजनाऽधिकरणिकी । 
+ -ठाणण्स्था२।!उ १९) सू६० । रीवा 
(ल) संलोयणादहिगरणकिंरसिया यः त्ति संयोजनम्‌-हस-गर-चिप-करूट-यन्वा- 
यङ्गानां पृवैनिवंर्वितानां मीख्नम्‌- तदेव अधिकरणक्रिया संयोजनाधिकरणक्रिया । 
--भगण्शद।उ३।प्र १। रीका 
(ग) तत्र संयोजनं-पूवेनिवेत्तितानां दलगरविपकरटयन्त्रायङ्गानां मीनं तदेव 
संसारहेतुत्वाद्ाधिकरणिकी संयोजनाधिकरणिकी, एय हटायङ्खानि पृवैनिवैत्तितानि 
संयोजयितुभवति । --पण्ण० प २२।स्‌० १५६६ । टीका 
संयोजन अर्थात्‌ पूर्वं म वनाए हुए हलगर, कूट, यंज्नादि रखना अधिकरण है । संसार 
का हेतु होने के कारण--उसके निमित्त से, हौनेवाली क्रिया संयोजनाधिकरणिकी क्रिया 


कहलाती दै । यह करिया पृवं मेँ वनाए्‌ दए हलादि के अवयच--जोड़ी तैयार करने वाले कै 
होती है। 


-२६.३२ निर्यतनाधिकरणिकी-- 
(क) “णिच्त्तणादिगरणिया चेव' ति यच्ादितस्तयो निवचनं सा निर्वतनाधि- 
करणिकीति । -साणन्स्था२।उ९।सू्‌६० । टीका 
(ख) “निन्वत्तणाहिगरणकिर्या यः त्ति निवेतनम्‌- असि-शक्ति-तोमसादीनां 
निष्पादनम्‌, तदेव अधिकरणक्रिया निवेतेनाधिकसरणक्रिया । 
--भगग्श३।उ३।प्र२। रीका 
(ग) निर्वर्तनं - असिशत्ति्न्ततोमरादीनां मूखततो निष्पादनं तदैवाधि- 
करणिकी तिर्वत्तनाधिकरणिकी, पंचविधस्य वा शरीरस्य निष्पाद्य निर्वसैनाधि- 
करणिकी, देहस्यापि दुपप्युक्तस्य संसारबरद्धिदेकुत्वात्‌। 
-पण्णन्पर२। स्‌ १५६६ । या 


(ध) ऋोध्ावेश्ासह्पा य. साोनव्रद्र पिकी क्रिया । 
स्मावार यष । सू. गास व° ४५८ 


५ ४ ८ ५ 
प्रद्प--मलर, कमवन्धद्ह्ा क्रय आवक श्ष्ुम प्रियाम्‌ विय उम्नैः निमित्त 


<; 


हई अथवा उसके दाया को गर्‌ अथवा मत्मरस्प क्रिया प्राह पिकी क्रिया नदृहलातौ ६1 


0 २०५ *२ भद्‌ + 
(क) पाओसिया किरिया दुविद्ा पन्नत्ता. तंजदा--जीवपाउसिया चेव 
अजीवपाउसिया चेव । -ठाणण्स्था२। उ १।स्‌.६०। प्र १८६ 


(ख) पाओसिया णं भते । किरिया कंडविदा पननत्ता ¢ मंडियपुत्ता ! दुविहा 
पन्नत्ता, तंजहा--जीवपाओखिया य अजीवपाओसिया य । 
-भगवर्ण ३८) प्र ४। पर ५६ 
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ग) पाओसिया णं मंते! किस्य कदविदहा पन्नत्ता १ गोयमा ! त्तिविद्ा 
पन्नत्ता, त॑जहा जे णं अप्णो वा परस्स वा तदुभयस्स वा असुभं मणं पदारेड 
(संपथारेद्‌), से तं पाथोसिया किरिया | --पण्ण०्पर२। सू १५७० । प्रण ५७ 

(व) प्राद्र पिक्री द्विविधा--जीवाजीवद्र विध्यात्‌ । 

सिद्धि अ६। सू । प्रु १२ 


ष 
क्रयाकेदामेद हते, वथा--जीवप्राद्रेधिङीं तथा अजीवप्राद पिद्धी। 


4 


पप. 


प्राद्र पिकी 


ड्‌ 


२०.१६ मैदो की परिमाप्रा; अथे - 
१ जीवग्राद्र पिकी 
(क) जीवे प्रद्र पाजोवध्रह्रपिकी। --लाणन्स्था२। उ ६। षृ,.६०। टीका 
(त 'जोव भ ओसिया य! त्ति जीवस्य आत्मनः, परस्यः तदुसयू्पस्य उपरि 
प्रह पादू या क्रिया, प्रे पकस्णमेव वा। --भगण०्शाद।उ६।प्र८। टीका 
(ग, जीचप्र् पिङ़ी तावत्‌ पुत्रकटत्रादित्वपरजनविपया | 
--सिद्ध० य ६ स्‌ । प° १२ 
जीव के यपने पर, दूमर पर अथवा दानीं पर प्रद्पसे;वा जीवक जीवके प्रति 
्रदधपर करने मात्रते हीने वालो क्रिषा जीव प्राद्र पिकी क्रिया कहलाती दै । 
२ अज्ीवप्राह् पिकी 
(क) अजीवे-पापमाद स्वलित्तध्य ब्रद् पादजीवग्राद्र पिकीति 1 
-ठाणाण्स्थार। ख १1 सू६० | रीका 
(ख) 'अजीवपाओसिया य' त्ति अजीवस्योपरि प्रह पाद्या क्रिया; प्रद्र पक्ररणमेव 
वा, एति ¦ --भगन्शद।८द३।प्र५८। टीका 
(ग) अजीवा पिकी तु क्रोधोसत्तिनिमित्तमूतकण्टक्रशकंरादिविपया । 
सिद्धिर । च्‌. प्० १२ 
निर्जौव पदार्थं पर जो प्रदप भाव उल्यन्न हो वह अजीव प्रादेपिकी क्रिया, यथा 
पत्थर्‌ से ठोकर खाक्रर अवधान के कारण गिरनेसे पत्थर पर जो प्रद पभावं उत्पन्न 
हातादै। 
२१ पारितापनिकौ क्रिया 
२६.१ परिभापा। अं 
(क) परितापरनं --ताडनादिदुःखविरेपटक्रणं तेन निच त्ता पारितापनिकरी 
--साणन्स्ा२।३६।य्‌.६०। टीका 
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(ख) सह्थपारियावणिया य' त्ति स्वहस्तेन स्वस्य, परस्य, तटुभयस्य चा परि- 
तापनाद्‌ असातोदीरणाद्‌ या क्रियाः परितापनाकरणसेव वा सा स्वहस्तपारितापनिकी। 
भगण्डशा३।८उ८३।प्र५। टीक्रा 
(ग) येन प्रकारेण कश्वित्‌ कुतस्त देतोरविवेकत आत्मन पएवासातां-- 





दुःखरूपां वेदनामुतपादयति । --पण्ण० प २२। सू १५७९1 टीका 
(घ) तत्र स्वदेहपरिताषकरारिणी पुत्रकख्व्रादि वियोगद्ुःखभाराद्यतिपीडितस्या- 
त्मनस्ताइनशिःरस्फोटनादिटक्षणा । --सिद्धण्थ६।सू६) प्रण १२ 


अपने हाथ से अपने को, वृूमरों कौ अथवा दोनों कौ दुःख-कण्ट अथवा पीड़ा प्ुचाना 
स्वहस्तपारितापनिकी क्रिया है) सिद्धसेनगणि के अनुसार दी-पुत्रादि स्वजन के विथोग- 
जनित शोकं से सत दौकर यपनी छाती पीने अथवा शिर फोडने आदि की क्रिया 
स्वहस्तपारितापनिकी क्रिया कहलाती है 1 

२ परहस्तपारितापनिकी -- 

(क परहस्तेन तथेव ( स्वदेदस्य परदेहस्य वा परितापनं कुर्वतः ) च तत्कारयतः 
पर दस्तपारितापनिकी । -ठाण० स्ा२।उ१।य्‌६०) रीका 

(ख) एवं परहस्तपारितापनिकी अपि ( परहस्तेन स्वस्य, परस्य, तदुभयस्य वा 
परितापनाद्‌ असातोदीरणाद्‌ या क्रिया, परितापनाकरणमेव वा सा परहस्तपारि- 
तापनिकी ) --भग०श३।उद।प्र ५। टीका 

(ग) परधरितायक्रारिणी पुत्रशिष्यकल्त्रादिताइनप्‌ । 

-सिद्धण्य६।स्‌६।घर० १२ 

जिस क्रिया द्वारा दूसरे के हाथ से अपने कौ, दूसरे को अथवा दोनों को परिताप-- 
टुःख-कष्ट परहैचे अथवा जो क्रिया उनके दुःख-कण्ट आदि का कारण वने वह 
परहस्तपारितापनिकी क्रिया कहलाती है । सिद्धसेनगणि के अचुस्ार स्त्री -पत्र-शिष्यादि को 
मारने की क्रिया परहस्तपारितापनिकी क्रिया कहलाती है] 


२२ प्राणातिपातिकी क्रिया 
-२२.१ परिभाषा | अश्र 

{. प्राणातिपात्तिकी क्रिया के दोकूपह, एकदै काचिकौ क्रियाप॑चक के ंगक्ूप 
तथा दूसरा है अठारह पापस्थान के यंगर्प । कायिको क्रियाप॑चक् वाली प्राणात्तिपातिकी 
क्रिया जीव--कायाके जदा होनेसे अर्थात्‌ जीव कीमृल्यु होनेसेहीहोती टै, जैसे किसी 
जीव पर खदुगादि का प्रहार क्रिया गवा लेकिन उससे उस जीव की प्राणहानि नहीं हु 


[अ 


टीका--पपाणाद्रवायक्रिरियाः एति त्राप्रा इन्दि्ादयन्तषामतिररानो विनाश 
म्तद्धिपग्रा प्राणात्तिपात एत्र वा क्रिया प्राणातिवानक्रिया । 

(ग) आयुरिन्द्ियवलोदवासनिःश्वासप्राणानां = वियोगक्रसणान प्राणाति 
पातिकरी त्रिया । स्वरत ६1 स्‌.५।प्र०ः ३२२। ल्ा३१ 

(च) आयुरिन्द्ियव्रट्प्राणानां वियोगकरणात्‌ प्राणातिषातिक्री ८ क्रिया )। 

राजस य ६। स्‌. ५। प्रः ५०६ । ला ३२-३३ 

जिसे जीवके प्राण--इन्द्रियादि, आयु, चल, इवास-निःदवान्र का अतिपातत--नाश 

हो वह प्राणातिपात्तिकी क्रिया कहलातौ ट । 


६९३ चद 
(क) पाणाद्रवायकिरिया दुविहा पन्नत्ता तंजहा--सहव्थपाणादवायक्रिसिया 
चेव, परहव्थपाणाद्वायकिरिया चेव । -ठाणन्स्था२।उ१।सू ६०) प्र १८६ 


(ख) पाणाह्वायक्रिरिया णं भते ! किरिया कदविहा पननत्ता १ म॑डियपुत्ता ! 
दुविहा पन्नत्ताः तंजहा-- सहस्थपाणादवायक्रिरिया य. परहस्थपाणादूवायकिरिया य । 
-भगभ्शर२।उद२। प्र £! प्र ४५६ 
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(ग) पाणाहवायकिरिया णं भते ! कडविहा पन्नत्ता ¢ गोयमा ! तिविहा 
पन्नन्ता, तंजद्ा-जेणं अप्पाणं चा परं बा तदुभयं बा जीवियाओ चवरोवेडः से त्तं 
पाणाहृवायकिरिया । --पण्ण० धृ २२। सू १५७२ | प° ८७८ 

(य) प्राणात्तिपातक्रियाऽपि द्विविधा. स्वपर्यापादनमेदात्‌ । 

सिद्धय । सू ६।प्रु० १२ 

प्राणात्तिपात्तिको क्रियाकेदो भेद होते रै, वथा स्वहस्तप्राणात्तिपाततिकी तथा पर- 

दस्तप्राणातिपात्िकी । अन्य यपेक्षासेस्व, परव दोनोंके प्राण-हननके कारण इसके तीन 
भेद होते दं । 


\9 


[ २१।। 


२२.३ मेदौ की परिभाषा । अ 
१ सखहस्तप्राणातिपातिकी क्रिया-- 
(क) सख्वदस्तेन खप्राणान्‌ निर्बदादिना परप्राणान्‌ वा क्रोधादिना अतिपातयतः 


स्वहस्तप्राणातिपातक्रिया । --ठाणण्स्था२।उ१।घ्‌ ६० । टीका 
(ख) स्वभ्राणातिषाततजननी गिरिशिखरप्रपातज्वटनपवेशजल्प्रवेशास््रपाट- 
नादिका। -सिद्ध० अ ६।स्‌.६। प° १२ 


निराशा होक्रर अथवा क्रोधावेश मं गिरिशिखर से गिरकर अग्नि यथवा जल्लमें 
प्रवेश कर अथवा शस्तौ के याघात से अपने हाथौ अयने अथवा दूसरों के हाथों से प्राण- 
हनन करना स्वहस्तप्राणात्तिपातिकी क्रिया कहलाती है । 

२ परहस्तप्राणातिपातिकी क्रिया-- 

(क) परदस्तेनापि तथेव ( स्वप्राणान्‌ निर्वदादिना परप्राणान्‌ वा क्रोधादिना 


अतिपातयतेः ) परदस्तप्राणातिपात्तक्रिया | --खाणन्स्थार्‌।उ१।च्‌ ६०) टीका 
(ख) परप्राणातिपात्तजननी तु मोहलोभक्रोधाविष्टा प्राणल्यपसेपणलक्षणा 
क्रियते । -स्दियद। स्‌. ६) ०१२ 


लोभ, मोहः रोघ यथवा निवंद्‌ के वशीभूत होकर दूसरे कै हाथ से अपने यथवा 
दूमरेके प्राण का हनन करना परहस्तप्राणा्तिपातिकी क्रिवा कहलाती है । 


२२.४ प्राणातिपातक्रिया ओर जीवदंडक 

(क) अस्थि णं भते ! जीवाणं पाणाद्रवाएणं क्रिस्या कन्न १ रहता, अस्थि | 
सा भते ! क प्रा कज, अप्रा कञ्जड्‌ ¶ जाव निव्वाघाएणं छुदिसिवाघायं पड 
सिय तिदिसि सिय चखदिसि सिय प॑चदिस्ि। सा भते! क्रि कडा कञ्ज अकडा 
कञ्ज ¶ गोयमा ! कडा कञ्‌ नो अकडा कज्ज । सा भते ! किं अत्तकडा कल्‌, 
परकडा कञ्जई, तदुमयकडा कञ्ज १ गोयमा ] अन्तकडा कञ्ज, णो परकडा 
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-२२ ५ प्राणतिपात क्रिया ओर क्प्रकृति का व॑ध :- 

जीवे णं संते 1 पाणाइवापणं कद्‌ कस्मपगडी ओ वंध १ गोयमा ! सत्तविहर्यधषए 
वा अद्रविहर्वधए वा । एवे गैरर जाव निरतं वेमाणिग | 

जीवा ण ते! पाणाद्रवाएणं कृद्‌ कमपराड़ीओ वध्र १ गोयमा ! सत्तविदह्‌- 
व॑घगा वि अदविहर्वधगा वि। तेर्या णं संते! पाणाश्वाएणं करट कम्मपगडीओो 
चंद्र १ गोयमा । सन्चे वि ताव टोडना सत्तचिहघंधगा. अहवा सत्तविहर्वधगा य 
अद्रविहवंधप्‌ य, अहवा सत्तविहवंधघगा य अड्धविहवेधगा य । 

एवं असुरछरुमासा वि जाव धणियक्ुमारा । 

पुढविआउतेरवा उवणस्सदकाभ्या य एए सत्वे चि जहा ओहिया जीवा, अव- 
सेसा जदा नेरधया एवं एए जीवेभिदियवज्जा तिण्णि तिण्णि भंगा स्वस्थ माणियन्व 
त्ति। -पण्णस्प २२। सू १५८१-४ । प° ४५७६-८० 

जीव प्राणातिपात ( क्रिया) हारा सात कमंप्रकृति वांधता है या आठ कर्मप्रकरति 
वौधता है । इसी प्रकार नारकी से लेकर वेमानिक तक ( एकवचन की अपेक्षा ) लानना । 
जिस समय आयुप कमं॑का वधन नहीं होता तव सात कमंप्रकृति का वधन होता है तथा 
जव यायुप कमं का भी वंघन होता है तव आठ कमंग्रकृति का वधन होता है । 

जीवीं की थैक्षा अनेक जीव प्राणातिपात ( चक्रिया) द्वारा सात कमंप्रकत्ति वाधते 
ह अनेक जीव आड कम॑प्रकृति वाधते द । 

नारक्रियो की अपेक्षा-() - सवनारकी जीव सात कमंप्रकेति वाधते हया 
(२) कोई एक आर कर्मपरकृति वाधा तथा देष सवर सात कर्मप्रकति वाधते, 
(२) या अनेक नारकी सात कमंप्रकृति वाधते हं तथा अनेक आठ कमंप्रकृति 
वाँधते है । 

नारक्रियों की ठरह थसुरछुमारों से यावत्‌ स्तनितक्रुमारों तक जानना । 

एकैन्द्रिय जीवों के सम्बन्ध में ओधिक जीघों की तरह जानना । 

अवदोप द॑ंडक के जीवौ को वहुवचन कौ पेक्षा नारकियौँं की तरह जानना । जीव 
योर एकैन्द्रिय जीवौ को वाद देकर सभो के तीन-तीन भंग विकल्प जानना । दंडक अर्थात्‌ 
(१) सभी सात कर्मग्रकृति वाधते है, (२) या कौई एक आठ कर्मप्रक्रति वांता है तथा शेष 
सव सात करमप्रकूति वाधते है, (२) या यनेक सात तथा अनेक थाट कर्मप्रकृति वाधते ह । 


५.८५ पगा-काट 
२३ एद्टिकिा क्रिधा 
; \ प्मिाषा ` प्रण 
म) प्दद्िया पन॑ नि दष्टतनि शष्पा स्थता दष्टं दनक षा 
(सि(निननया स्यामि साद्रि दधनाथ सामदिक्तिया, सुलमनाद्‌ या यन्वरमा- 
मनिस द्रष्िना दष्ट्िक्निया। ~ धन्ना २, य ० 1 र 
(ग्न) रागादरक्रिनत्यान्‌ प्रमाद्धिन रमय पाद्धोननानिप्रोयो दुमनक्रिया ` 
मष तदम ५1 पृ दयन्न ८५ 
7 ग [५ ६ | ग. 1 पत ५० श्ना ६८ ६“ 
(ग) रागाद्रपय प्रमत्तस्य मुरा प्नाशयः स्यादास्या । 
---द्नीनान ध य गा १० वृर (4 
रषि मे उन्न द्द्टिजा' त्रयना नन्त दषम त नकम ता (कना दतः 
वह्‌ रप्ट्कि-दणननेः त्ति जा गनि ताय, दकम या दनि क दन्न तो वलया भनी 


वह टप्टिजा अथवा टृष्टिद्र। 


-२३.२ भेद्‌ 


(क द्िद्रिया किरिया दुविहा प्नत्ता, लंजदा जीवदिद्रिया चव अजीव 
दविद्िया चेव । --दाषन्स्नार्‌। उ १। गु० । प्र {४ 


(लर) दर्शनक्रिया द्विधा जीवाजीवविपयत्वान । 
--गिद्र< अ &। म्‌. । प्र १२ 


टप्टिका क्रियाकेदो मभेद होते, यथा ओोचर्िता तेया अमीवर्का । 


-२३.६ भेदो की परिभाषा , अधर 

-? जीवटष्टिका क्रिया-- 

(क) "जीवदिष्टिया चेव त्ति या अश्वादिदशनाध्रः गच्छतः (या सा जीव- 
रृण्टिकेत्ति ) \ --ठाणन्स्ा२)३१1सृ्‌ ६० । टीका 

(ख) तत्र प्रमाद्धिनो नृपनिर्याणप्रवेशस्कन्धावारसन्निवेशनटनतेकमल्टमेपवरेष- 
युद्धादिष्वाखोकनादरो यः सा जीवविपया द्रशिक्रिया | 

सिद्ध ६।सू६।प्र० २ 

अश्वादि सजीव प्राणियों को देखने के लिए जाने की क्रिया जीवटणटिका क्रिया 
होती है। 

सिद्धसेनगणि के अनुसार राजा के राजमहल से वाहर निकरलते अथवा उसमे प्रवेश 
| करते समय उसके निकट नर, नतक, मल्ल, मेष, वृष आदि के शद्ध वगैरह को देखने की 
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तीव्र इच्छा अथवा चेष्टा करना जीव सम्बन्धी टरणष्टिका अर्थात्‌ जीवरप्टिकिा क्रिया 


कहलाती है । 

२ अजीवदरष्टिका क्रिया- 

(क) अजीवदिद्धिया चेव' त्ति अजीवानां चित्रकर्मादीनां दश्व॑ना्थ गच्छतो 
या सा अजीव्रदरष्टिकेति । -ठाणन्सार)उ१)।सू ६०) टीका 

(ल) देवञ्ुकसभाप्रमोदकाशपत्रपुस्तकाच्यारोकनलक्षणा रागाद्र चेतसो- 
ऽजीवविपथा दशनक्रिया । -सिद्ध०अ६।स्‌६। प° १२ 


अजीव पदार्थौ, यथा--चित्रकरम आदि कौ देखने के लिये जानेकीक्रियाको 
अजीव-टथिक्रा क्रिया कहते है । 


२४ प्रष्टिका / स्प्रृष्टिका क्रिया 
-२८ ९ परिभाषा । अथं 
(क)पु्धिया चेव'तति प्रष्टिः-प्रच्छा ततो जाता पृष्टिजा प्रश्नजनितो व्यापारः, 
अथवा पृष्टं - प्रश्नः वस्तु वा तदस्ति कारणत्वेन यस्यां सा प्ृष्टिकेत्ति, अथवा सप्रष्टिः 
स्पश्वनं ततो जाता स्पृष्टिजा, तथेव स्पुष्टिकाऽपीति । 
-ठाणश्स्थार1उ १1 सू ६०।टौका 
(ख) प्रमादवशात्‌ स्पष्टञ्यसंचेतनानुवर्धः स्पशेनक्रिया 1 
--सवं० ० ६।स्‌५। १० ३२२। ला ५-६ 
-राज०्य ६।स्‌.५। प° ५०६ । ला ३५ 
(ग) स्पश सपृष्टधीः सखशन क्रिया । 
। -द्लोवाण्यष्।सू५।गा १२) प्र° ४४५ 
छार्णाग ठीकाकार ने पुद्धिया' के प्रष्टि तथास्प्रष्टिकौद्षटिसे प्रष्टिजा, पृष्टिका, 
सपृष्टिजा तथा स्पृष्टिका ये चार अथं ग्रहण कवे हैँ 1 पुष्या अर्थात्‌ प्रन से उत्पन्न दहोनेवाली 
क्रिया अथवा ग्रदन के निमित्त से होनेवालती क्रिया प्ृषटिना-- प्रष्टिका । 
पुष्या अर्थात्‌ स्पशे से उन्न होने वाली क्रिया अथवा स्पशं के निमित्त से होने 
वाली क्रिया स्प्रषटिना--स्पृष्टिका । 


-२४.२ भेद 
(क) एवं पुद्धियावि (पुद्धिया फिरिया दुविहा पन्नत्ता, तंजहा--जीवपुद्धिया चेव 
अजीवपुद्धिया चेच ) -साणन्स्था२।उ ६ स्‌ ६०। प्र० श्ट 


(ख) खर्षनक्रिया द्विविधा-जीवाजीवसेदात्‌ । 
-सिद्ध°अ६।स्‌६।१० १२ 


७६ क्रिया-कोशे 


प्रष्टिका | स्प्रषटिका क्रियाकेदो सेद होते दै, यथा जीवप्रष्टिकरा / जीवस्पृष्टिका 
तथा अजीचघुष्टिका / अजीवस्पृष्टिका । 
-२५.६ सेदो की परिभापा | अर्थ 

-६ जीवप्रष्टिकास्पृष्टिका-- 

(कः जीवं ‰‹ रागष्र पाभ्यां पच्छः दृशतोवा या सा जीवप्रष्टिका। 
जीवष्परष्टिका वा। -साणण्स्थार२।उ१।स्‌६० । रीका 

(ख) तत्र जीवस्यक्नक्रिया योपिसपुरुपनपुंसकाङ्गश्वशंनलक्षणा रागद्र पमोह- 
भाजः सिद्धय ६) स्‌.६।प० २ 

राग-द्वप तथा मोह के वशीभूत होकर जीव अर्थात्‌ स्त्ी-पुरुप-नपंसको के अंगों का 
स्पशं करना अथवा उनसे प्रन करना जीवपृष्टिका / जीवस्परष्टिका क्रिया कहलाती है । 

२ अजीवप्रषटिका / स्परष्टिका-- 

(क) अजीवे राग पाभ्यां प्च्छतः सूृशतो वा या सा ‰५५ अजीवपृष्टिका 
अजीवय्पृष्टिका वेति । -खाणण्स्थार।उ१।स्‌६०। रीका 

(२) अजीचष्वर्शनक्रिया मृगरोगज्ुतवषट्लाट कनीद्युपधानादि विषया । | 

। -सिद्ध० अ &।स्‌.६। १० १२ 

राग-द् पवेश प्ुओौँ के रोमसे वने हृए कम्बल तथा अन्य वस्त्र, यथा प, शाटक, 

नीली ओर तकिया आदि के स्यशं से होनेवाली क्रिया अजीवस्पृष्टिका क्रिया कहलाती है । 





२१ प्रातीतियिकी क्रिया 
२५९ परिभापा । अथे-- 
(क) धपाड़चिया चेव" त्ति वाह्य" वघ प्रतीय--आग्रित्य भवा प्रातीलिकी । 
--ठाणन्स्था२।उ१।सू६०। टीका 


(ख) प्रस्ययक्रिया तु यदपूव्स्य पापाद्‌ान कारिणोऽधिकरणस्योक्षय स्वघवव्ुद्ध.या 
निष्पादनम्‌ । 


(ग) अपूर्वाधिकरणोत्पादनास्राययिकी क्रिया । । 
स्वंय ६।सू५।प्र० ३२२।ला६ 
(य) ननु उन्द्रियग्रहभादेव सिद्ध दशोनस्वशनप्रहणमनथकमिति ; नप दोप 


पत्रन्द्रियविज्ञानग्रहणम्‌, इह॒ ततपूवेपरिखन्द्ग्रहण्‌। अपूर्वाधिकरणोत्पाद्नात्‌ 
प्राखयिक्ती क्रिया । 


सिद्धय ६। व्‌ ६। प° १२ 


राजन्य ६।य्‌५) पर० ५१०। ला १२ 


९५ 


क्िया-कोश ७ 


(ड) अपुवेप्राणिघातार्थापक्ररणप्रवतेनम्‌ । 
क्रिया प्राययिकी ज्या दिसा हेतुस्तथा परा ॥ 
--रृनोवा०्ययद।नू्‌५1 गा ५८ । प्र० ५४५ 
वाह्य वन्तु के आश्रयसे हीने वाली क्रिया प्रातीलिक्ती क्रिया होती ६1 नवे-नवे 
पापादानक्रारी चश्रिकरणों के उखन्न करने मे उनके दाया परतीलिक्ी-प्रालविक्ी क्रिया 
होती रै 





२५.२ भद 
पाडचिया करिया दुविदा पन्नत्ताः नजा --जीवपा विया चेव अ जीवपाडु- 
चिया चेव । -ाणन्स्या२।दउ१।च्‌ ६० । प्रणय 
प्रातीच्िद्धी क्रिया कै दाभेद हाते हं, वथा--जीवगप्रातील्विकी तथा अजीव- 
प्रातीचिक्री । 


२५३ भेदो की परिभापा / अथं 
.‡ जीव प्रानीव्विकी-- 
'लीवपाङडुचिया चेवः त्ति जीवं प्रतीय यः कर्मबन्धः सा | 
-साणण्स्थार२1उ१।चू६०। टीका 
अन्य जीव के आश्रयते होने वातौ क्रिया जीवप्रातीत्यिक्री । 
२ अजीवप्रातीत्यिकी-- 
'अजीवपाडरिया चेः त्ति अनी्वं प्रतीत्य यो रागद्र मोद्‌भवम्तज्नो वा वन्धः 
सा अजीवग्रातीच्यिकी -खाणन्य्या२1उ६।स्‌६० टीका 
अजीव क्रे याश्वव ते उन्न राग्द्धेपते हने बाह्ी क्रिवा चनीवप्रातील्िक्ती करिया 
होती ६1 


भो 


२६ सामन्तोपनिपात्तिकी क्रिया 
२६९ परिभाषा / अर 
(क; सामन्सोवणिवाड्या चेच ति समन्तात्‌ सर्वत उपनिपात्तो- जनमीख्क- 
स्तस्मिन्‌ भवा मामन्तोपनिपातिक्ी । -खाणस्या२।दउ१।प्‌६०। टीका 
(ख) समन्तानुपाततक्रित्या स्त्री-पुमयनपुंमकरलुनम्पातदेगो उपनीय वस्तुत्यागः। 
-ज्दि०यद।य्‌.६।प्र० श्‌ 
(ग) स्त्रीपुमपयल्युसंपा तिदे अन्तम॑ोव्सर्गकरणं समन्तालु्ातक्रिया । 
--स्व० अ द।य्‌.५) प्रु० ३२२। ला ६-७ 
स्न अद । चू ५1 4० ८९० । सा २-द३्‌ 


७४ क्रिया-कोशं 


(घ) ््यादिसंपातिदेशंतमलोस्सगः ( देशाऽतमटोस्सर्मः १ ) प्रमादिनः । 
शक्त्य यः त्रियेष्टेद सा समन्तानुषातिक्ी ॥ 
--द्लौवा० अष।यु ५। गा १५॥। पृ ८८८ 

चारो तरफ से एकत्र जन-ससुदाय मेँ ्टोनै वाली क्रिया मामन्तोपनिषात्तिकी क्रिया 
होती ६ै। 

वार्तिककारौं ( राजवार्तिक, दलोकवार्सिक, तच््वार्थसिद्ध, सर्वा्थमिद्ध ) के अनुसार 
स्थी-पुरपर से भरे--जनाकीणं स्थान मे मलोस्समं करने से प्रमादियों को लगनेवाली क्रिया 
सामन्तोपनिपातिकी क्रिया होती ६ । 


२६.२ भेद 
एच सासन्तेवणित्राङ्यावि ( सासन्तोचणिव्या किरियः दुविदा पन्नत्ता, 
तजदा जीवसामन्तोवणिवादया चेव अजीवसामन्तोवणिवाड्या चेव ) | 
-सणन्स्था२।उ १1 सू ६० । पण १८६ 
सामन्तोपनिपातिकी क्रियाकेदो भेद होते है, यथा जीवसामन्तोपनिपातिकी तथा 
अजीवसामन्तोपनिपातिकी । 


२६६ भेदा की परिभाषा । अथं 
"१ जीवसामन्तोपनिपातिकी- 
कस्यापि पण्डो रूपवानस्ति तं च जनो यथा-यथा प्रखोकयति प्रशंसयति च 
तथा तथा तर्स्वामी हप्यतीति जीचसामन्तोपनिपातिी । 
--उणन्स्या२।७१।स्‌ ६०) टीका 
यदि किसीका कोद पशु सुन्दर हो तथा जनता उसकी जेसे-जेते प्रशंसा करे उस 
प्रशंसा को सुन कर उस पशु का स्वामो वेसे-वेसे यदि दर्पितं होता है इस निमित्त से ठस 
पञ्युस्वामीको जो क्रिया होत्ती है वह जीवसामन्तोपनिपातिकी क्रिया कहलाती है । 
"२ अजीवसामत्तोपनिपातिकी-- 
रथादौ तथेव हृष्यतोऽजीवसामन्तोपनिपातिकीति । 
-ठाणण्स्था२।उ१।सू ६० । टीका 
यदि किसी के रथादि सुन्दर हो तथा जनता उनकी वैसे-जैसे प्रशंसा करे उस प्रशंसा 
कौ सुनकर उन रथादि वस्वर्थं का स्वामी वेसे-वसे हित होता है । इस निमित्त से उस 
स्थादिकेस्वामीकोजो क्रिया होतो है वह अजीवसामन्तोपनिपातिकी क्रिया कहलातो है। 


क्रिया-कोश ७६ 


२७ स्वाहस्तिकी क्रिया 
"२७१ परिभापा । अथं 
(क) (साहत्थिया चेव' न्ति स्वहस्तेन निरं तता स्वाहस्तिकी । 
--ठाणभ्स्था२)छ९। सू ६०। टीका 
(ख) स्वहस्तक्रिया अभिमानाखूपितचेतसाऽन्यपुरपप्रयन्न-निबुत्या या स्वहस्तेन 
क्रियते । - सिद्धय ६।य्‌६। प्र १३ 
(क) यां परेण निर्व्या क्रियां स्वयं करोति सा खहस्तक्रिया । 
सवणथ ।सू५। प्र्‌ ३२२।लाठ 
-राज० अ ६1 स्‌ ५। प° ५१० | ला ५.& 
(घ) पर नि्मैत्॑कार्यस्य स्वयं करणमन्र यत्‌ । 
सा स्दस्तक्रियाचद्यध्रधाना धीमतां मता ॥ 
--इलोवाथद६े। सू ५। गा १७ । प° ४४ 
क्रोध, अभिमान अथवा रष्ट होने के कारण दूसरोंको काम से हटा स्ववं पने 
हाथोंसेकामकस्नेसेजो क्रिया लगत्ती है वह स्वाहस्तिकी क्रिया कहलाती है । 


२७२ भेद्‌ 


साहत्थिया किरिया विदा पन्नत्ता, तंजहा--जीवसाहस्थिया चेव अजीव- 
साहस्थिया चेव । -उाणण्स्थार२।उ१।स्‌६०। प° श्त 
स्वाहस्तिकी क्रियाके दौ भेद होतें, यथा जीवस्वाहस्तिकी तथा धजीव- 


स्वाहस्तिकी । 


-२७-२ भेदो की परिभापा / अध 

१" जीव्वाहस्तिकी-- 

यत्‌ स्वहस्तमर्यीतेन जीवेन जीवं मारयति सा जीवस्मादस्तिकी ‰८४८ 

अथवा स्वहस्तेन जीव ताडयतः एका ) --ठाणन्स्था२।८९) स्‌ ६०) टीका 

जह थपने हाथमे धारण क्ये हृए जीव द्वारा किसी जीव को मारा जाय अथवा 
अपने ह्यथ से किसी लीवको मारा जावतो उस निमित्त से हई क्रिया जीवस्वाहस्तिकी 
क्रिया होती रहै) 

-२ अजीवस्वाहस्तिकी -- 

यच स्वदस्तगरहीतेनेवा जीवेन खङ्कादिना जीवं मास्यति सा अजीवस्वाहम्तिकी 


२५५१९ स्वहस्तेन >> अजीव ताडयतः अन्येति । 
--स्णन्स्था।२।उ१। सू ६०। टीका 


७४ क्रिया-कोशं 

(घ) स्त्यादिसंपातिदेशंतमलोस्सगंः ( देशंऽतमछोत्तर्गः ¶ ) प्रमादिनः । 

शक्तस्य यः त्रियेष्टेह सा समन्तानुषातिकी ॥ 
--द्लोवा० अद । पु ५। गा ९५॥। १० ४५५ 

चारो तरफ से एकत्र जन-सञुदाय ओँ षटोने वाली करिया सामन्तोपनिपात्तिकी क्रिया 
होती ६। 

वातिंककारों ( राजवािंक, सलोववार्तिक, तच्ार्थतिद्ध, सर्वाथिसिद्ध ) क अुसार 
स्प्ी-पुरुप से भरे--जनाकीणं स्थान मे मलोग करने से प्रमादियों को लगनेवाक्ञी रिया 
सामन्तोपनिपात्तिकी क्रिया होती १ । । 


२६२ भेद 
एच सामन्तोवणिवाहयावि ( सामन्तोवणिवाद्या किरिया दुविहा पर्नत्ता, 
तजहा जीवसामन्तोवणिवाश्या चेव अजीवसामन्तोवणिवादया चेव )। 
-सखाणर्स्था२।उ१। सू ६० | ध्र° १८६ 
सामन्तोपनिपातिकी क्रियाके दौ भेद होते ्ै, यथा जीवसामन्तोपनिपातिकी तथा 
अजीवसामन्तोपनिपातिकी । 


*२६.३ भेदो की परिमापा । अर्थ 

ˆ जीवसामन्तोपनिपातिकी- 

कप्यापि पण्डो रूपव) नत्ति तं च जनो यथा-यथा प्ररोकयति प्रशंसयति च 
तथा तथा तत्स्वामी हष्यतीति जीवसामन्तोपनिपातिकी । 

--उाणन्स्था२।उ१। स्‌ ६० । टीका 

यदिकिसीका कोई पशु सुन्दर हो तथा जनता उसकी सैसे-जैसे प्रशंसा करे उस 
परशसाको मुन कर उस पशु का स्वामी वेसे-वैसे यदिहपित ता इस निमित्तसे एस 
पशुस्वामीको जो क्रिया होती है वह जीवसामन्तोपनिपातिकी क्रिया कद्लाती है । 

"२ अजीवसामन्तोपनिपातिकी-- 


रथादौ तथव हण्यतोऽजीवसामन्तोपनिपातिकीति । 
-उाणन्स्था२।उ६९।सू्‌ ६०। टोका 
यदि किसी के रथादि सुन्दर हो तथा जनता उनकी जैसे-जैसे प्रशंसा करे उस प्रशंसा 
र सुनकर उन रथादि वस्वो का स्वामौ वैसे-वैसे हपित होता है । इस निभित्त से उप 


= 


स्थादिकेस्वामीकोजो क्रिया होती है बह अजीवसामन्तोपनिपातिकी क्रिया कहलाती है। 


भका 


क्रिया-कोश ५ 


२७ स्वाहस्तिकी क्रिया 


 -२७.९ परिभापा । अथं 
(क) 'साहर्थिया चेव' त्ति स्वहस्तेन निच तता स्वाहस्तिकी । 
--ठाणन्स्था२)८७१। सू ६० । टीका 
(ख) स्वहस्तक्रिया अभिमानारूपितचेतसाऽन्यपुरुपप्रयलन-नि घ्र व्या या स्वहस्तेन 
क्रियते । --सिद्ध०अ६)स्‌६।प्र० १३ 
(क) यां परेण निवे्त्या' क्रियां स्वयं करेति सा खदहस्तक्रिया 1 
-स्वं०अ६।सू५। प्र ३२२।ला८ 
--रज०्ञअ६। सू ५। प्रण ५१० । लाप 
(व) परनि्वैत्यैकार्यस्य स्वयं करणमन्र यत्‌ । 
सा स्वहस्तक्रियावद्यप्रधाना पीमतां मतता ॥ 
-रलोवाअ६। सू ५। गा १७ 1 प्रु० ४५ 
क्रोध, अभिमान अथवा रुष्ट होने के कारण दूसरों कौ काम से हटा स्वयं अपने 
हाथोंसेकामकरनेसेजौ क्रिया ल्गती दै वह स्वाहस्तिकी क्रिया कहलाती है । 
२७२ 
साहत्थिया किरिया दुविदा पन्नत्ता, तजदहा--जीवसाहस्थिया चेव अजीव- 
साहत्थिया चेव । -ठणण्स्थार1 छ १।स्‌६० । प्र शय८६ 
स्वाहस्तिकी चक्रियाके दो भेद हीते, यथा जीवस्वाहस्तिकी तथा अजीव- 
स्वाहस्तिकी । 


-२७.३ भेदो की परिभाषा / अथ 
१* जीवष्वाहस्तिकी-- 
यत्‌ स्वदस्तगृीतेन जीवेन जीवं मारयति सा जीवस्वाहस्तिकी >. 
अथवा स्वहस्तेन जीव ताडयतः एका } -ठाणण्स्थार)उ१।स्‌६०। टीका 
जहो अपने हाथमे धारण किये हृए जीव द्वारा किसी जीव को मारा जाय अथवा 
अपने हाथ से किसी जीवको मारा जाय तौ उस निमित्त से हई क्रिया जीवस्वाहस्तिकी 
क्रिया होती रै । । 
२ अजीवस्वाहस्तिकी -- 
यच स्वहस्तगरहीतेनेवाजीचेन खङ्गादिना जीवे मास्यति सा अजीचस्वाहप्तिकी 


>५९०९ स्वहस्तेन >०‹ अजीव ताडयतः अन्येति । 
। -उ्णण्स्था।२।८१। स्‌ ६० | टीका 


७४ क्रिया-कौरशं 


(घ) स्यादिसंपातिदेशंतमलोत्सगंः ( देथाऽतर्मलोत्सर्मः १ › प्रमादिनः । 
शक्तष्य यः त्रियेष्टह सा समन्तानुपातिक्री ॥ 
--दलीवा० थ६।स्‌ ५। गा ९५॥। प्रु ५५५ 

चारों तरफ से एकच जन-सभ्ुदाय मे होने वाली क्रिया सामन्तोपनिपात्तिकी क्रिया 
होती है। 

वार्तिककरारीं ( राजवार्तिक, इलोकवार्सिक, तत््वाथसिद्ध, सर्वार्थसिद्ध ) कै असुस्ार 
स्म्री-पुरप से भरे--जनाकीण स्थान मे मलोत्सर्म करने सै प्रमादियों को लगनेवाली क्रिया 
सामन्तोपनिपातिकी क्रिया होती 8 । 


"२६२ सेद 
एय सामन्तोवणिवाह्यावि ( सामन्तोवणिवाहया किरिया इुविदा पन्नत्ता, 
तजहा जीवसामन्तोवणिवाहया चेव अजीवसामन्तोवणिघाह्या चेव ) | 
-खाणन्स्था२।उ१। स्‌ ६०1 प्रु १८६ 
सामन्तोपनिपातिकी क्रियाके दो भेद होते है, यथा जीवसामन्ठोषनिपातिकी तथा 
अजीवसामन्तोपनिपातिकी । 


२६३ भेदं की परिभाषा । अर्थं 
१ जीवसामन्तोपनिपातिकी-- 
कप्यापि पण्डो रूपवानस्ति तं च जनो यथा-यथा प्रलोकयति प्रशंसयति च 
तथा तथा तत्रामी हृष्यतीति जीवसामन्तोपनिपातिकी | 
-उाणण्स्थार२।उ१।सू ६०! टीका 
यदि किसीका कौ पशु सन्दर हो तथा जनक्ता उसकी जैसे-जैसे प्रशंसा करे उस 
प्रशंसा को सुन कर उसपञु का स्वामी वैसे-वेसे यदि हरित ह्यताहै इस निमित्त से उस 
पयु स्वामी को जौ क्रिया होती दै वह जीवसामन्तोपनिपाततिकी क्रिया कहलाती है । 
*२ अजीवसामन्तोपनिपातिकी -- 
रथादौ तथेव हृष्यतोऽजीवसामन्तोपनिपातिकीति । 
-उणण्स्थार।ड१।सू ६० । टीका 
यदि किसीके रथादि सुन्दर हो तथा जनता उनकी चैसे-ैसे प्रशंसा करे उस प्रशंसा ` 
को सुनकर उन रथादि वस्तं का स्वामी वैसे-वैसे हषित होता है । इस निमित्त से उस 
रथादिकेस्वामीकोजो क्रिया होती है वह अजीवसामन्तोपनिपात्तिकी करिया कहलाती है। 


भाणकः 


क्र्या-कोश ७ 


२७ स्वाहस्तिकी क्रिया 


"२७.१ परिभापा । अथं 
(क) साहत्थिया चेव' त्ति खदस्तेन नि्त्ता स्वाहस्तिकी । 
--ठाणण्स्था२।उ१। सू ६०) टीका 
(ख) स्वहस्तक्रिया अभिमानारूपितचेतसाऽस्यपुरपप्रयतत-नियत्या या स्वहस्तेन 
क्रियते । --सिद्ध०अ६।स्‌६। प° १३ 
(क) यां परेण निवर्त्य" क्रियां स्वयं करोति सा स्वहस्तक्रिया 1 
-सवं० थ ६। स्‌ ५। प्र ३२२ ।तलाय 
-राज०्य क! स्‌ ५। ष ५१० ¡ला ५६ 
(घ) परनिवैल्य॑का्यस्य स्वयं करणमत्र यत्‌ । 
सा स्वदहस्तक्रियावदयप्रधाना धीमतां मचा 
--स्लोवाअष६्। स्‌ ५) गा १७ | प्र° ५५५ 
क्रोध, अभिमान अथवा र्ट होने के कारण दृसरोंकोकामसे हटा स्वयं अपने 
हाथों सेकामकरनेसेजौ क्रिया लगती है वह स्वाहस्तिकी क्रिया कहलाती है । 
२७२ भेद्‌ 
साहत्थिया किरिया दुविदा पन्नत्ता, तजहा--जीवसाहस्थिया चेव अजीव- 
साहत्थिया चेव । -उाणणन्स्था२।उ १।सू.६० । प° श्त 
स्वादस्तिकी क्रियाके दौ भेद होते दहै, यथा जीवस्वाहस्तिकी तथा जीव 
स्वाहस्तिकी । 


*२७.३ सेदो की परिभाषा / अथं 
१" जीवस्वाहस्तिकी-- 
यत्‌ स्वहस्तगृ्यीतेन जीवेन जीवं मारयति सा जीवस्वाहस्तिी >५५८ 
अथचा स्वहस्तेन जीव ताडयत्तः एका । --ठाणन्स्थार।ख६।च्‌ू ६०) रीका 
जहाँ अपने हाथमे धारण किये हुए जीव दवारा किसी जीव कोमारा जाय अथवा 
अपने हाथ से किसी जोव क्रो मारा जाय तो उस निमित्त से हई क्रिया जीवस्वाहस्तिकी 


क्रिया होती है। 
२ अजीवस्वाहस्तिकी -- 
यच्च स्वहस्तगृदीतेनेवा जीवेन खङ्गादिना जीवं मास्यति सा अजीवस्वाहर्तिकी 
८५१९ स्वहस्तेन >> अजीव ताडयतः अन्येति । 
। -स्णग्स्था।२।३१।सृ ६०) टीका 


७ क्रिया-कोशं 


(च) स्व्यादिसंपातिदेशंतमटोत्सगंः ( देषाऽतममलोत्सर्मः १ ) प्रमादिनः | 
शक्त्य यः त्रियेष्टद सा समन्तातुपरातिकी ॥ 
--रलीवा० अद६।स्‌५। गा १५। प्र ५५ 
वारो तरफ से एकत्र जन-समुदाय मेँ होने वाली क्रिया सामन्तौपनिपात्तिकी क्रिया 
हीतीरै। 
वातिककारौं ( राजवार्तिक, इललोकवार्सिक, तच्वार्थसिद्ध, सर्वाथसिद्ध ) के अनुप्तार 
स््री-पुरुप से भरे--जनाकीणं स्थान मे मलोग करने से प्रमादियों को लगनेवाली क्रिया 
सामन्तोपनिपात्तिकी क्रिया होती है । | 


"२६२ भेदे 
एच्‌ सामन्तोवणिवाञ्यावि ( सामन्तोवणिवाष््या किरिया दुविहा पल्नत्ता, 
तंजहा जीवसामन्तोवणिवाङया चेव अजीवसामन्तोबणिवा्या चेव ) । 
-ठाणन्स्था२। छ १) सू ६०। ¶० १८६ 
सामन्तोपनिपातिकी क्रिया के दो भेद होते है, यथा जीवसामन्तोपनिपात्तिकी तथा 
अजीवसामन्तोपनिपातिकी । 


"२६३ मेदौ की परिभापा । अथं 
१ जीवसामन्तोपनिपातिकी- 
क्यापि पण्डो शूपवगनस्ति तं च जनो यथा-यथा प्रखोकयति प्रशंसयति च 
तथा तथा तत्स्वामी हष्यतीति जीवसामन्तोपनिपातिकी । 
--उाणण्स्था२।उ१। स्‌ ६०। टीका 
यदि किसी का कोई पञ्च सुन्दर हो तथा जनता उसकी जैसे-जेसे प्रशंसा कर उस 
प्रशंसा को सुन कर उष प्ह्यु का स्वामी वैसे-वेते यदि हर्षित होता दै इस निमित्त से उस 


पञ्यु-स्वामीकौ जो क्रिया होती है बह जीवसामन्तोपनिपातनिकी क्रिया कहलात्ती है । 
"२ अजीव सामन्तोपनिपातिकी- 


रथादौ तथेव हृष्यतोऽजीवसामन्तोपनिपातिकीति । 
--उाणण्स्थार२।उ१। सू ६०। टीका 
यदि किष्ठी के रथादि सुन्दर हो तथा जनता उनकी सैसे-जैते प्रशंसा करे उस प्रशंसा ` 
को सुनकर उन रथादि वस्वरभो का स्वामी वैसे-वैते हर्पित होता है । इस निमित्त से उस 
स्थादिकै स्वामीकोजो क्रिया होती दै वह अजीवसामन्तोपनिपातिकी क्रिया कहलाती ह। 





क्रिया-कोश $$ 


राजा आदि की आक्ञासे यंजादि की सहायत्ता से जल कै उरक्षेपण अथवा रुर आदि 
के समीप शिष्य अथवा पुत्र को ८ शिक्षाथं ) छोड़ने के निमित्त मे उत्पन्न होने वाली क्रिया 
जीवनेसटिकी क्रिया कहलाती है । 
-२ अजीवनसष्टिकी-- 
यत्तु काण्डादीनां घलुरादिमिः निसजनं ) सा अजीव नैखष्टिकीति ८१८ 
अथवा ८ गव्बादौ ) अजीवं पुनरेपणीयभक्तपानादिकं निस्जतो - ऽयजतः अच्येति। 
ठाणण्स्या२।उ१।स्‌ ६० ।टीका 
धनुष आदि द्वारा वाणादि रफँकने के निमित्त से हौने वाली अथवा रुस आदि कौ 
शुद्ध भक्त-पानादि काटदान देने के निमित्तसे होनेवाली क्रिया अजीवनेखशटिकी करिया 
कहलाती है । 


२९ आज्ञापनिका । आनायनिक्ता क्रिया 
-२६-१ परिभाषा । अथ 
(क) (आणचणिया चेवः त्ति आाज्ञापनस्य-- आदेशनप्येयमाज्ञापनमेव 
वेत्यान्ञापनी सेवाज्ञापनिका तजनः कमेवन्धः, आदेशनमेव वेति, आगनायर्न॑वा 
आनायनी । --उाणन्स्था२1उ१।सू ६०। टीका 
(ल) सयं (आ) नयनक्रिया अन्यर्वाऽऽनायनं खच्छन्दतो (आ) नयनक्रिया | 
-सिद्धन्अ ६ । स्‌ ६ । प्र १३ 
(ग) यथोक्तामाज्ञामावश्यकादिपु चारित्रमोदोद्यात्‌ करतुंमशक्ुवतोऽस्यथा 
प्ररूपणात्‌ आक्ञाव्यापादिका (की) क्या 1 । 
- सव अ ६। स्‌ ५ । प्र० ३२२। सा ६-९१० 
राजय ६ । स्‌ ५ । प्रु ५२० । ला ७-८ 
(व) आवश्यकादिपु  ख्यातामददाक्ञामुपासितुप । 
अशक्तस्यान्यथा ख्यानादान्ञात्यापादिकी क्रिया ॥ 
-देलोवा०्य& । सू्‌५।गा २० प° ५४६५ 
आक्ञापन र्थातु आदेश करने से जौ क्रिया हौ वह अथवा आज्ञा--हुक्मदेनेसेनो 
कर्मवन्घ हो अथवा कोद वस्तु मगवाने के निमित्तसे जो कमवन्ध हो अथवा कोई वस्तु 
मंगवाने के निमित्तसेजो क्रिया हौ वह आक्ापनिका / यआनायनिका क्रिया होती है। 
"२६२ भेद 
जहेव गेसस्थियाओ (आाणवणिया किरिया दुविहा पन्नत्ता, तजहा--जीव- 
आणवणिया चेव अजीवञाणचणिया चेच) । 
-र्णथ्स्था२)८१)पघ्‌.६०) पर० ९८६ 


१५ 


७८ त्रिया-कोश 


आज्ञापनिका । आनायनिका क्रियाकेदौ भेद होते ६, वथा-जीवश्रा्ापनिका। 
जीवयानायनिका तथा अजीव आश्ापनिक्रा / अजीव-आनायनिका । 


-२६.३ भेदो की परिभापा. अभ 
"१ जीव-आज्ञापनिका ,; जीव-आनायनिक्रा - - 
जीवमाज्ञापयत अनाययतौ चा परण जीवाज्ञापनी जीवानायनी वा । 
--ठाणण्स्था२।घ१।स्‌६० । टीका 
जीव के आज्ञा करने अथवा लाने के निमित्त से होने वाली अर्थात द्रे द्वारा जीव 
को आज्ञा करने अथवा लाने के निमित्त से होने वाली क्रिया जीवाक्ञापनिका / जीव 
आनायनिका क्रिया कहलाती है । 
२ अजीव-आाज्ञापनिका । अजीघ.आनायनिका-- 
एवमेवाजीवविपया अजीवाऽञज्ञापनी अजीवानायनी वेति । 
-ठाणण्स्थार२।उ १) सृ.६० | टीका 


इसी प्रकार अजीव से सम्बन्धित अजीव-याज्ञापनिका अथवा अजीव-आनायनिका 
क्रिया होती है। 


-३० वैदारणिकी । चैचारणिकी करिया 
३०१ परिमापा।अध 
(क) वेयारणिया चेव त्ति विदारणं विचारणं वितारणं वा स्ार्थिक्रप्रययो- 
पादानाद्‌ वेदारिणीत्यादि वाच्यमिति। - ठाणन्स्था२।ख१।स्‌६०। टीका 
(ख) पराचरिताप्रकाशनीयसावदयव्रकाशीकरणं विदारणक्रिया। भपाद्रया- 
भिन्ञः पु^्पो यथेकं विचारयति अर्हस्रणीताज्ञोल्टवनेन स्वमनीपया जीधरितादिषदार्थ- 
प्ररूपर्णं (वा) । -सिद्ध० अ ६। सू ६ । प° १३ 
(ग) पराचरितसावद्यादिप्रकाशनं विदारण क्रया । 
--सवंअ ६। स॒ ५1 परृ०३२२।ला६ 
घ) आङध्याह्ा प्रशस्तक्रियाणामन्र रणं पराचरितसावद्यादिप्रकाशनं विदारण- 
क्रिया । --राज०्अष। सु ५) प्र ५१० । ला ६-७ 
(ड) पराचित सावदयप्रकाशनमिह स्फुटम्‌ । 
विद्‌ारणक्रिया त्वन्या स्यादन्यत्र वि्ुद्धितः ॥ 


इलोवा० अ ६।स्‌५। गा १६॥। प्र* ४५५ 
क्रिसी चीज को फाडनेसेया विचारने से अथा दूसरों के द्वारा की गई सावयादि 
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क्रियाथो को प्रकाशन करने के निमित्त से होने बालौ क्रिया वैदारणिकी यथवा वैचारणिकी 
क्रिया कदलातसी ६ ! 

न 
३०.२ सद्‌ 
जहेव णेसस्थियाओ ( वेयारणिया करिरिया दुविहा पन्नत्ता, तंजहा--जीव- 
वेयारणिया चेव अजीववेयारणिया चेव ) । 
--उाणण्स्थार२।उ१।स्‌ ६०) प्रु° ८६ 
वैदारणिकी अथवा वैचारणिक्री करिवाके दो भेद होते है, यथा जीव-वेदारणिकी | 
जीव-वैचारणिकी तथा यजीव-वैदारणिकी / अजीव-वेचारणिकी । 


-३०.३ सेदं की परिभापा।अथं 

-१ जीच~वेदारणिकी । जीव-वेचारणिकी- 

-२ अ्ीव-वेदारणिकी । अजीव-बेचारणिकी - 

जीवमजीवं वा बिदारयति--स्फोटयतीति, अथवा जीवमजीवं बाऽऽसमान- 
भापेपु विक्रीणति सति दं भापिक्रो विचास्यति परियच्छवेइत्ति भणितं होति, अथवा 
जीव॑ पुरूपं वितारयतति ~ प्रतास्यतति वञ्चयतीस्यं असद्गुणेरेताद्रलः तादशस््वमिति, 
पुश्पादिविप्रतारणवुदध्येव वाऽजीवं भणव्येताद्रशमेतदिति यत्सा जीववेयारणिभाऽ 
जीचवेयारणिया वा । -साणन्स्था२।उ१।सु६० । टीका 

किसी जीव-यजीव वस्तु का फाड़ना-विदारण करना--जीव-यजीव-बेदारणिकी 
क्रिया है। किसी जीव ( घोडा, गाव इलादि } या अजीव ( मूर्ति-शख इद्यादि ) वस्त॒ को 
वन्दे हृए ठगने के अभिप्राय से उन न हने वाले गुणौ का वणेन करना--जीव-अनीव- 
वेचारणिकी क्रिया ३ । 





३१ थनाभोगप्रस्ययिक्ौ क्रिया 
-२९.९ परिभापा।अथै 
(क) अनामोगः--अङ्गानं प्रययो निमित्तं यध्याः सा । 
-उणन्स्ार२। ८१) सू ६० टोका 
(ख) अनाभोगक्रिया अप्रत्यवेकषिताश्रमाजिते देगो शरीरोपकरणनिक्षेपः। 
-सिद्ध०यष््। स्‌ ६।प्र० १६ 
(ग). अप्रमृष्टाच्ष्टमूमौ कायादिनिक्षेपोऽनामोगक्रिया । 
--तवं०य६।स्‌ ५) प्र २२।ला७ 
पजन्य ।सू५।प० ५१८1 ला 
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आश्चापएनिका । आनायनिका क्ियाकेदोमेदष्टोते टै, था--जीवग्ाञ्ापनिका। 
यीवानायनिका तथा अजीव आ्नापनिका । अजीव-आानायनिका । 


-२६.३ मेदौ की परिभापा अध 
"१ जीव-आक्ञापनिका , जीव-भानायनिका - - 
जीवमाज्ञापयत अनाययतो वा प्रण जीवाज्नापनी जीकानायनी वा | 
--सणन्स्थार्‌।घ१।घ्‌६० | टीका 
जीव के आज्ञा करने अथवा लाने के निमित्त से होने वाली अर्थात दरे द्वारा जीव 
को आज्ञा करने अथवा लाने के निमित्त ते होने बाली क्रिया जीवथाज्ञापनिका | जीव 
आनायनिका क्रिया कहलीती है 1 
"२ अजीव-आज्ञापनिका । अजीव. आनायनिका- 
एवमेवाजीवविपया अजीवाऽञज्ञापनी अजीवानायनी चेति । 
-ठाणन्स्था२। उ १।सृ.६० | टीका 


इसी प्रकार अजीव से सम्बन्धित अजीव-आज्ञापनिका अथवा अजीव-आनायनिका 
क्रिया हौती है। 


-३० वैदारणिकी । पैचारणिकी क्रिया 
-३०-१ परिभापा।अथं 
(क) 'वेयारणरिया वेषः ति विदारणं विचारणं वितारणं चा स्वार्थिक्रप्रययो- 
पादानादू बेदारिणीत्यादि वाच्यमिति - ठणण्स्थार्‌।इख१।घ्‌६०) टीका 
(ख) पराचरितिाप्रकाशनीयसावयप्रकाशीकरणं विदारणक्निया। भापाद्रया- 
भिज्ञ पुर्यो यथक विचारयति अरह॑सरणीताज्ञोल्छंवनेन खमनीपया जीषितादिपदाध- 
प्ररूषणं (वा) । --सिद्ध० थ ६। सु £ । प्र १३ 
(ग) पराचरितसावद्यादिप्रकाशनं विद्ारणत्रया । ॥ 
-स्वंथष।सू५।१०३२२।ला६ 
य) आल्या प्रशप्तक्रियाणामप्र रणं पराचरितसावद्यादिग्रकाशनं विदारण- 
क्रिया) -राज०अद। सू ५। परु° ५१० । ला ६-७ 
(डः) पराचित॒ सावदयप्रकाशनमिह स्फुटम्‌ । 
चिदारणक्रिया त्वन्या स्यादन्यत्र चि्चुद्धितः ॥ 
व्लोवा०अद।स्‌५। गा १६ । प्र ४५५ 
किसी चोजको फाड़ने से या विचारने से अथा दसय के द्वारा की गई सावयादि 
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क्रियाथौं को प्रकाशन करने के निमित्त से होने वाली क्रिया वैदारणिकी अथवा वैचारणिकी 
क्रिया कहलाती है । 
ˆ३०.२ येद्‌ 

जहेव णेसत्थियाओ ( वेयारणिया करिरिया दुविहा पन्तत्ताः तंजद्ा-जीव- 
वेयारणिया चेव अजीववेयारणिया चेव ) । 

--उाणन्स्था२।७१)सू ६० । प° १८६ 

वेदारणिकी अथवा वेचारणिकी क्रिया के दो भेद होते है, यथा जीव-वैदारभणिकी / 

जीव-वेचारणिकी तथा अजीव-वेदारणिकी / अजीव-वेचारणिकी । 


-३०.३ भेदो की परिभापा।अथं 

-१ जीव-वेदारणिकी । जीव-वैचारणिकी-- 

-२ अजीव-वेदारणिकी । अजीव-वेचारणिकी -- 

जीवमजीवं वा विदारयति- स्फोटयतीति, अथवा जीवमजीवं वाऽऽसमान- 
भापेषु विक्रीणत्ति सति द्वं भापिको विचारयति परियन्छावेइत्ति भणितं होति, अथवा 
जीव पुरुषं वितारयति --प्रतारयति वड्चयतीत्यथं असद्गुणेरेतादशः ताद्रशस्त्वमिति, 
पुश्पादिविग्रतारणबुद्ध्येव वाऽजीवं भणव्येताद्रशमेतदिति यत्सा जीववेयारणिभाऽ 
जीववेयारणिया वा । --उाणन्स्थार२)।७६१)सू ६० । टीका 

किसी जौव-अजीव वस्त॒ का फाडना--विदारण करना--जीव-अजीव-वेदारणिकी 
क्रिया है। किसी जीव ( घोड़ा, गाय इत्यादि } या अजोव ( मृर्ति-शख इत्यादि ) वस्तुको 
वेचते हुए ठगने के अभिप्राय से उनमें न होने वाले गुणों का वणन करना--जीव-अजीव- 
वेचारणिकी क्रिया है । 


३१ अनाभोगप्रस्ययिको करिया 
-२९.१ परिभाषा।अरथं 
(क) अनाभोगः--अज्ञानं प्रययो निमित्त यश्याः सा । 
--साणन्स्थार। छ १।सू६० । टीका 
(ख) अनाभोगक्रिया अग्रत्यवेक्षिताप्रसाजिते दे शरीरोपकरणनिक्षेपः। 
--सिद्ध०अ६। सू &। प्र १३ 
(ग) अत्रमृष्टाद्रष्टभूमौ कायादिनिक्षेषोऽनाभोगक्रिया | 
पठण द६।स्‌ ५।प्र०द२२।ला७ 
--राज०अ।सू ५। पृ ५९० । लाट 


८२ क्रिया-कोशं 
माया तथा लोभ प्रेम अर्थात्‌ रागकरे लक्षण ह। इनक निमित्त से हानेवाली क्रियां 
रागप्रस्ययिको करिया कहलाती है । 
२३२ भेद 
पेज्वत्तिया क्रिरिया दुविहा पन्त्ता, तजह्‌। - माय्ावत्तिया चेच, छोदवत्तिया 
चेव । -ठणण्स्थार२।उ१। सू ६०। प° १८६-८७ 
रागप्रत्ययिकौ क्रियाके दोभेद होते हैः यथा-मायाप्रस्ययिकी क्रिया तथा लोभ- 
प्र॑तययिकी क्रिया । 
-३३.३ भेदो की परिभापा / अर्थं 
१ सायाप्रत्ययिकी क्रिया-- 


देखिये क्रमक" ( *२५) 
२ छोभप्रत्ययिकी क्रिया- 
देखिये क्र्माकं ( ५३ ) 


*३२४ रागप्रत्ययिकी क्रिया ओर जीवद॑डक 
(क) ( अत्थि णं मंते ! जीवाणं परिगहेणं किरिया कल्नद्‌ १ हता, अस्थि । 
कम्हि णं भते ! जीवाणं परिग्रहेण किरिया कन्नड ? गोयमा ! स्वद्व, एवं नेर- 
याणं जाव वेमाणियाणं ) एं > वेज्जेणं ०८ । सव्र जीवनेरड्यमेदेणं ( सु ) 
भाणियव्वा निरंतरं जाव वेमाणियाणं ति] --पण्ण० प २२। सू० ९८८० । ० ५७६ 
किसी जीन या अजीव वस्तु के प्रति पेन स्नेहभाव लाना राग है। ये भावकपाय 
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(ग) शाटयारष्यवशादहंसोक्ताचारविधौ तु यः। 
अनादरः स एव स्याद्नाकरंक्षक्रिया विद्‌प्‌ ॥ 
-श्लोवा०अ६।सु५।गा २१ । प्रु० ४४५, 
यातस्य तथा प्रमाद कै वश होकर अपने शरीर की अपेक्षा नहीं करने अथवा 
शास्मोक्त विधि-स्यवहासो को नहीं करनेसेजो क्रिया लगती है वह अनवकांक्षाप्रत्यिकी 
क्रिया कहलाती दै । 
२२२ मेद्‌ 
अणवकंवत्तिया किरिया दटुविहा पन्नत्ता, त॑जहा--आयसरीरअणवक्रंख- 
घत्तिया चेव, परसरीरअणयकंलवत्तिया चेव । 
-उाणण्स्था२1घ१। स्‌ ६०) प्र १८६ 
अनवकाक्षाप्रतययिकौ क्रियाके दो भेद होते है, यथा--आलशरीर-अनयकाक्षा- 
प्र्ययिकी क्रिया तथा परशरीर-अनवकराक्षाप्रस्ययिकी क्रिया । 
-३२.३ मेदं की परिभाषा । अथे-- 
-{ आस्मशरीर-अनवकाक्षाप्रस्ययिकी क्रिया-- 
(क) तत्राव्मशरीरानवकाकषाप्रत्यया सखशरीरक्षतिकारिकर्माणि कुर्वतः 
-ठाणण्स्था२)उ१)।स्‌६० ¦ टीका 
(ल) तत्र स्वानवकक्षा जिनोक्तेषु कतेन्यविधिपु प्रमाद्वशवर्वितानादरः । 
। --सिद्ध०अ६।स्‌६। प° १३ 
अपने शरीरके नाण करने वाले कायोौँ को करने मेँ अपने शरीर की अनपेक्षाके 
निमित्त से होने वाली क्रिया आरमशरीर-अनवकेांक्षा क्रिया कहलाती ६ । 
२ परशरीर-अनवकांक्षध्रत्ययिकी करिया 
(क) परशरीरक्षतिकराणि वु कुवेतः। --उाणण्स्थार)उख९।सू६०। यका 
(ख) अनाद्वियमाणः परमपि नाषकाकषतीति परानवकांक्षा क्रियेति । 
-सिद्धग्य६।य्‌.६)प्रु० १६ 
दूसयें कै शरीर को नष्ट करनेवाले कायो को करने के निमित्त से जो क्रिया हती दै 
वह परशरीर-अनवकांक्षाप्रस्ययिकी क्रिया कदलाती है । 


ˆ३३ रागप्रत्ययिकी क्रिया 
२३९ परिभापा । अथं 


प्रम--रागो भायाखोभटक्षणः । -ठाण० ध्ा२।८१।स्‌६० | टीका 
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माया तथा लोभ प्रेम अर्थात रागक लक्षण है। इनके निमित्त से हौनेवाली क्रिया 
रागप्रत्ययिकरौ क्रिया कहलाती है । 
३३२ भेद 
पेज्वत्तिया फरिरिया दुविहा पन्नत्ता, तजह। - मायावत्तिया चेव, छोहवत्तिया 
चेव । -उाणण्स्था२।७१।प्‌६० | प्रण १८६-८७ 
रागप्रययिकी क्रियाके दौमभेदहोते है, यथा-मायाप्र्ययिकी क्रिया तथा लोभ- 
प्रतययिकी क्रिया । 
३३.३ भेदो की परिभापा / अथं 
१ मायाप्रत्ययिकी क्रिया-- 


देखिये क्रमक" ( "२५ ) 
२ खोभप्रत्ययिकी क्रिया-- 
देखिये क्रमांक 1१ "५ ३ ) 


*३३.४ रागप्रस्ययिकी क्रिया ओर जीवदंडक 
(क) ( अस्थि णं म॑ते ! जीवाणं परिग्दहेणं किरिया कन्न हंता, अत्थि । 
कम्ि णं भते ! जीवाणं परिग्बहेणं किरिया कल्ञद्‌ १ गोयमा । सन्वदव्वेसु, एवं नेर- 
हइयाणं जाव वेमाणियाणं ) एवं >< पेज्जेणं २८८०९ | सव्वेसु जीवनेरदयभेदेणं (सु ) 
भाणियन्वा निरंतरं जाव वेमाणियाणं ति । --प्ण्ण० प २२्‌। सू १५८० । प्र° ५७६ 
किसी जौव या अजीव वस्तु कै प्रति प्रेम--स्नेहभाव लाना राग है। ये भावकपाय 
मोहनीय कमं के उद्य या उदीरणा से उतन्न होते ह, रागरिया अजीव तथा जीव सभी 
द्रव्यो कै प्रति जीव करते हे । नारकी से लेकर वैमानिक देव तक के जीव सभी द्रव्यो के 
प्रतिरागसे क्रिया करतेहै। 
(ख अस्थि णं मंते ! जीवाणं पाणाद्वाएणं करिरिया कलन ¢ हंता, अस्थि] 
५०८८1 एिदिया जहा जीवा तहा भाणियत्वा, जहा पाणाद्वाए तहा ०१८ को 
जाव मिच्छादंसणसल्ले | ( देखिये क्रमांक २२४ ) 
जीव रागसे क्रिया करते हं । राग-करिया यदि व्याधात नहीहो तौ दभो दिशाभो 
को ओर व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित्‌ चार दिशाथोंको, कदा- 
च्चित्‌ पाँच दिशाओं को स्पशं करती दै । राग-क्रिया आलङृत है, परछ्रत या उभयद्त नही 
६1 यह क्रिया अनुक्रम-पुवेक की जाती है विना अयुक्मपूवंक नहीं की जाती है । 
नारकी जीव भी रागक्रिया स्व द्रव्यो के विषयमे करते है त 


नियमपर्वक छेयं दिशां को स्यशं करती दै तथा अओधिक जीव की तर 
पूक॑क की जाती दै। 


यह क्रिया यावत 
ह यावत्‌ अनुक्रम- 


क्रिया-कोश ८३ 


एकेन्द्रिय को छोडकर यावत्‌ वैमानिक देव तक सव दंडके नारकी के समान 
कहना चाद्ये । 

एकेन्त्रियौं का कथन ओधिक्र जीव की तरह कहना चाहिये । 
-३३.५ रागप्रत्ययिकी क्रिया ओर कर्मभरकृति का वन्ध :-- 

जीवे णं भते ! पाणाहवाएणं कद्‌ कम्मपगडीओ वध्‌ ¶ (पुरेपाटके 
लिये देखो *२२.५ ) ( एवं ) जाव भिच्छा्दंसणसल्छेणं । 

-पण्ण०्प २२ सू. १५८४ | प्र० ४७६-८० 

रागप्र्यविकी करिया करता हृथा जीव उसी प्रकार कमप्रकरृति का वन्ध करता 

जेस प्राणातिपात क्रिया करता हुभा जीव करमप्रकृति का वन्ध करता ६ । 


३४ दं प्रत्ययिक क्रिया 
-२४.१ परिभापा । अर्थं 
रपः क्रोधमानल्षृण इति । -ठाणर् स्था२।उ१।स्‌६०। टीका 
क्रोध यौरमानद्धेप क लक्षण दहै । इनके निमित्त से होने वाली क्रिया देपप्रत्ययिकी 
क्रिया कहल्लाती ३ । 
"२५२ भेद्‌-- 
दोसवत्तिया किरिया दुविहा पल्नत्ता, तजदा- कोषे चेव साग्रे चेत्र । 
-ठाणण्स्था२। उ ६।स्‌६० | प्रण १८७ 
द्रेपप्रयविकी क्रिया के दो मभेद होते है, यथा-क्रोधप्रयविकी तथा मान 
प्रत्ययिकी । 
८.३ सेदो करी परिभाषा । अथं 
-१ क्रोधप्रत्ययिकी-- 
क्रोध क निमित्त से होने वाललौ क्रिया क्रोधप्रत्ययिकी क्रिया कहलातौ दै । 
नोट --टीक्राकासें ने सुगमता कै कारण इसकी व्वाख्या नहींकीदहै। 
५ ( देखिये कर्मक "५६ ) 
-२ सानप्रत्ययिक्ी-- । 
८ ( देखिये क्रमांक; "५१ ) 
-२५.४ दे पप्रत्ययिक्री क्रिया ओर जीवरदंडक “९ 
(क) (अस्थि णं मते ! जीवाणं परिग्गहेणं किरिया कजड्‌ १ हंता, अस्थि । 
कम्हि णं भते १ जीवाणं परिगदेणं किरिया कन्नड १ गोयमा ! सच्वदव्वेुः एवं नेरेइ- 
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३६ साघ्ुदानिको क्रिया 
-२६-१ परिभाषा ' अथ-- 

(क) प्समुदाणं' त्ति प्रयोगक्छिययेकरूपतया ग्रहीतानां कम्मवगणानां 
समितिः सभ्यक्‌ प्रकविविन्धादिसेदेन देशसर्चापवातिश््यतया च आदानं स्वीकरणं 
समुदाननिपातनात्तदेव क्रिया -कर्म्मति समुदानक्रियेति । 

-ठाणण्स्था ३।८३। सू १८७ । टीका 

(ख) अवूर्वापृ्विरतिप्रस्याभिश्रुल्यमुस्पद्यते यच्च तपखिनः सा समादानक्रिया । 

-मिद्धःअ६।सू६। प्रः ९२ 
(ग) संयतस्य सत्तः अविरति प्रलयासिमरुलं (ख्यं ) समादानक्रिया । 
। -स्वं०अ६।स्‌ ५। पृ ३२१। ला १३ 
--राज० अ &। स॒ ५ । प्र ५०६ । ला १६.२० 
(घ) नो कायवाङमनोयोगात्नो निवतयितुं क्षमाः । 
पुद्‌गलाप्तदुपादानं  स्वहेतुद्यतोऽन्यथा ॥ 
संयतस्य सतः पुंसोऽसयपं प्रति यद्‌भवेत्‌। 
आयिञुख्यं समादान क्रिया सा वत्तवातिनी ॥ 
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विग्रहः, प्रथमसमयवतिनीस्यथेः द्वितीयादिसमयवतिनी तु परस्परसमुदानक्रियेति, 
प्रथमाप्रथमसमय पेक्षया तु तदुभयसमुदानक्रियेति । | 
-साणन्स्था३।उ३। सू १८७ । टीका 
अनन्तर अर्थात्‌ प्रथम समयं की ससुदानक्रिया अनन्तर-ससुदानक्रिया । 
परम्पर अर्थात्‌ प्रथम समय को छोडकर द्वितीयादि समय की सुदानक्रिया परम्पर- 
सयुदानक्रिया । 


प्रथम तथा प्रथम अर्थात्‌ दोनों समयोँकी अपेक्षासे होने बाली ससुदानक्रिया 
तदुभय-ससुदानक्रिया । 


३५७ ेर्यापथिकी क्रिया 
२७१ परिभाषा । अथे 
श्रणमीर्या तस्यास्तया वा पंथा दूर्यापथस्तन्र सचमीर्यापथिकमेतञ्च शब्दव्युस्प- 
िनिमित्तम्‌ । प्रवृत्तिनिमित्त त्विदं सर्वत्रोपयुक्तस्य निकपायस्य समीक्षितमनोवाक्षाय- 
क्रियस्य या क्रिया तया यत्कम तदीर्यापथिकं सेव चा क्रिया दैर्यापथिके्युच्यते । 
-सूयण्श्च २।अ२। स्‌ १४) रीका 
(ख) ईरणं र्या तस्याप्तया चा पत्था इर्यापथः स विद्यते यस्य तदीर्यापथिकप्‌ । 
एत शष्दब्युसत्तिनिमित्तम्‌। प्रवृत्तिनिमित्त तु इदम्‌। सवत्रोपयुक्तप्य निकषायस्य 
समीक्षिततमनोवाक्कायक्रियक्य या क्रिया तया यत्कम तदीर्यापथिकं सेव वा क्रिया 
देयापथिका । -सूयण्श्रुर)अर२।स्‌ १४ । दौपिका 
(ग) ्ररियावदहियः त्ति - ईरणमीर्या--गमनं तद्धिशिष्टः पन्था शूर्यापथस्तत्र 
भवा देर्यापथिकी, व्युखत्तिमाच्रमिदप्‌ । प्रवृत्तिनिमित्तं तु यत्केवख्योगप्रययसुपशान्त- 
मोहादिश्रयस्य सातवेदनीयकम्मतया अजीवस्य पुद्गलराशोभंवनं सा रेर्यापथिकी 
क्रिया । 
दह॒ जीवव्यापारेऽप्यजीवप्रधानतविवक्षयाऽजीवक्रियेयमुक्ता, कम्मविशेषो 
वर्यापथिकी क्रियोच्यते । -साणण्स्णार।उ१।स्‌६०। टीका 
(घ) श्रियादयः त्ति दर्यां गमनम, तद्विषयः पल्था मागः क्रया पथः, तत्र भवा 
रेर्यापथिकी ~ केवकाययो गप्रत्ययः कमेवन्ध इत्यथैः । 
--भग०्शं १) उ २० ¦ प्र ३२५1 रीका 
(ढः) दर्यापथकमेणो याऽति ( हि ९) निभित्तभूतावध्यमानवेद्यमानस्य सेर्या- 
पथक्रिया । अत्र च काश्चित्‌ साम्परायिककमणः आश्रवः, कार्चिच्च न (?) । 
-सिद्ध०अ६। सू ६) प्र १२ 
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(च) र्यापथनिमित्तरयापथक्रिया । 
--तर्व०अ६।स्‌५। ० ३२२। तला 
(छ) शर्यापथकमेनिमित्ता दर्यापथक्रिया । 
---राज०्अ ६। स्‌.५। १०५०६ तार 
(ज) हर्यापथक्रिधा तत्र प्रोक्ता तत्कमेहेतुका । । 
--दलोवा० अ६।स्‌.५।गा५७ | प्रु० ५५५ 
'रणमीर्या' गमन का विशिष्ट पथ या तरीका वह दर्यापथ उसते होनेवाली क्रिया-- 
रेर्यापथिकी क्रिया--यह शाव्दिक--व्यौत्पत्तिक अथं होता है। 
जहाँ केवल योगनिमित्त से सातावेदनीय कमं का वन्ध होता है वहाँ रेर्यापथिकौ 
क्रिया होती दै । अजीव-करमपुद्गल का वन्ध होता दै। अतः इसको अजीवक्रियाकाभेद 
कहा है यद्यपि यह जीव का व्यापारहै। कममविशेपके वन्य की प्रधानता की अपेक्षा 
इसको अजीव-एेर्यापिथिकी क्रिया कहा गया है । ( देखो अजीवक्रिया *१२ ) 
दूसरे शब्दों म योगनिमित्त--जाने, खड़े होने, सोने, वेठने तथा वख-पात्रादि के 
लेने-रखने यावत्‌ आंखों के पलक के हिल्लाने मात्रसेजो क्रिया होती है वह ेर्यापधिक्री 
क्रिया । इस क्रिया से सातावेदनीय कमं का वंधहौतादै। 
-३७.२ इरियावदहिया किरिया दुविदा-वज्माणा वेडृल्माणा य । 
-ठाणण्स्था२।उ १।य्‌.६० । टोका 
एेर्थापथिकी क्रिया दो प्रकार की होती दै--वध्यमान तथा वेयमान । 
२७. मेदो की परिभाषा । अथं 
१ बज्जमाणा ेर्यापथिकी क्रिया, जा (व) पटमसमये बद्धा । 
-उाणण्स्थार२।उ१९। स्‌ ६० । टीका 


जो एेर्यापथिकी क्रिया प्रथम समयमे वध्यमान हो बृह वध्यमान-रेर्यापथिकी 
क्रियादहै। 


"२ वेदन्साणा एेर्यापथिकी क्रिया, बीयसमये वेष्या । 
-उणन्स्था२। उ १) सू &० । टीका 
जो एेर्यापथिक्रौ क्रिया द्वितीय समयमे वेयमान ह्यो वह वेयमान-रेर्यापथिकी 
क्रियाहै। 
"२७४ एेर्यापथिकी क्रिया किसके, केसे, कियत्‌कालीन होती है :-- 
(क) अहावरे तेरसमे किरिय्वाणे इरियावदिए त्ति आदिल्नई । इह खलं अन्त- 
ताए संवुडस्स अणगारस्स ईरियासमियस्स भासासमियस्त एलणासभियस्स आयाण- 
३उमत्तनिक्छेवणासमियस्स उचारपासवणखेलसिवाणजटल्पारिघ्वावणियासमियस्स 


क्रिया-कोश ८६ 
सं्णसमियस्स वयसमियत्स कायसमियस्स मणगुत्तस्स वयगुत्तस्स कायगात्तश्स गुत्ति- 
दियस्स गुत्तवभयारिस् आउन्तं गच्छमाणस्त आर्तं चिदट्रुमाणस्स आउत्तं निसीय- 
साणस्स आत्तं तुयद्रमाणध्स आउत्तं भुंजमाणस्स आउत्तं भासमाणस्स आउन्तं वत्थं 
पड़गहं कवरं पायपुःद्णं गिण्दमाणस्स वा निकिखवमाणस्स वा जाव चफ्सुषम्हनि- 
वायमवि अत्थि विमाया सुहुमा किरिया ईरियावदहिया नाम कज । सा पटमसमए 
वद्धा पुष्रा विर्हयसम९ वेश्या तद््यसमर निज्िण्णा सा । बद्धाः पुदरा, उदीरिया, वेद्याः 
निञ्जिण्णा सेयकाले अकम्मे या वि भव& । एवं खदु तस्स तप्पत्तियं ८ सावज्ञं ) ति 
आदहिञ्जई, तेरसमे किरियद्राणि ईरियावदिए त्ति आदिजः । 

-सूयण्श्रु२।अ२।स्‌. १४८ प्र ९४६ 
रीका- आत्मनो भाव आत्मत्वं तदथंमात्मला्थं संवृतस्य मनोचापकायेः। 
परमाथत एवभूतस्येवात्मभावोऽषरस्य त्वसंब्तध्यारमतच्वमेव नास्ति सद्भूतात्मकार्य- 
कारणात्‌ तदैवमारमाथं संवृतस्यानगारस्येर्यापयिक्रादिभिः पंचभिः समितिभि- 
मेनोवायकायंः समितस्य तथा तिल्छभि्गुप्स्य । पुनगुंधिप्रहणमेताभिरेव गुपिभिगुो 
मवतीदयत्यार्थस्याविर्भावनायादयाद्रख्यापनाथं वेति । तथा गुप्तेन्द्रियस्य नवन्रह्यचर्य- 
गष्तयपेतत्रह्यचारिणश्च ! सतस्तथोपयुक्त' गच्छतस्तिष्ठतो निपीदतो सुनेस्वक्वर्तनां- 
कुर्वाणस्य तथोपयुक्तमेव वस्रं पतद्‌म्रहं कंबटं वा पादपुंछनकं वा गृहतो निक्षिपतो वा 
यावचकषुःपष्टमनिपातमप्युपयुक्तं कवैतः सतोऽत्य॑तसुषयुक्तस्याप्यतस्ति विदयते विविधा 
मात्रा विमाच्रा तदेवं विधा सूष््माक्षिपक््मसंचलनरूपादिकेर्या पथिकानामक्रिया 
केवलिनापि क्रियते । 
तथाहि! सयोगी जीवो न शक्नोति क्षणमप्येकं निश्चलः स्थातुममनिना 
ताप्यमानोदकयस्कार्मणशरी रागतः सदा परिव्तयन्नेवापस्ते । ५५८1 तदेवं केवलि- 
नोपि सृष््मगान्रसंचारा भवन्तीह च कारणे कार्यापचारात्तया क्रियया यदुवध्यते कर्म 
तत्य कर्म॑णो या अवस्थास्ताः क्रियाः । ता एव दशंयितुमाह्‌ 1 


या सावकापिणः क्रिया तया यदूवध्यते कमे तस्रथमसमयएव वद्धं स्रष्टं चेति 
करता तच्यैच वद्धस्ष्टेतयुक्ता तथा द्वितीयसमये वेदितेदयनुभूतचतीयसमयेऽतिजीर्णा । 
एतदुक्तं भवति । कमेयोगनिमिन्तं वध्यते तरिस्थतिश्च कपायायत्ता तदभावाच्च न तस्य 
सापराचिकस्येव स्थितिः किन्तु योगसदूभावादूवध्यमानमेव स्पष्टता संश्टेपं याति। 
द्ितीयसमये त्वनुभूयते तच ्रकृतितः सातावेदनीयं स्थितितो द्विसमयस्थितिकमनुभावतः 
ञयभावुभावं अचुत्तरोपपातिकदेवसुखातिशायि देशतो वदुप्रदेशमस्थिरवंधं वहुल्ययं च 
तदेर्व सेर्यापथिक्रा क्रिया प्रथमसमये वद्धसपष्टा द्वितीयसमये उदिता वेदिताऽतिजीर्णा 

१२ 
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भवति । (सेयं काले त्ति) आगामिनि दृतीयसमये तत्कमपिश्वया कर्मतापि च भवति। 
एं ताव्टीतसगव्येर्याप्रययिकं कमाधीयते संवध्यते । 

(ग) अत्तत्ता संवृडप्स अणगारष्म ईरियासमियम्म जाव गत्तवं भयारियप्स 
आउन्तं गन्छमाणस्स, चिटरमाणस्, निसीयमाणप्सः तुयट्रमाणस्सः आरतत यस्थपडि- 
ग्गहक्रवलयायपुःह्यणं गेष्हमाणास, गणिदिखवमाण्सः जाव चपसुपम्हनिवायमवि 
वेमाया सुहुमा दरियावर्हिया किरिया कज, सा पटमसमयवद्धपुष्र विद्रयसमयवेश्या 
तद्रयलमयनिज्ञरिया, सा वद्धा, पुद्रा, उदीरिया, वेश्या, निज्िण्णा, सेयकाले अकर्म 
वा वि भवह । -भगण०्णशाद। उ ६। प्र १५ । प्र ८५७-पत 

रोका--“अत्तत्ता संबुड्स' आत्मनि आत्मना संवृतघ्य प्रतिसंटीनस्य इयथः । 
एतदेव शरियासमियस्स' इत्यादिना प्रपंचयति । 'आरत्तं' ति आयुक्तम्‌-- उपयोग- 
पूवेकमिव्यथः । (जाव चक्ुपम्हनिवायमवि' त्ति कि वहुना आयुक्तगामनादिना स्थूट 
क्रियाजकेनोक्तेन १ यावनक्नःपक्ष्मनिपातोऽपि -- प्राक्रतत्वाटिङ्गन्यययः--उन्मेप- 
निमेषसाच्रक्रियाऽध्यस्ति, आस्तां गमनादिका तावदिति गोपः । वेमाय' त्ति विविध- 
मात्रा अन्तश्ुहूतादिर्दलोनपूवकोदीपरयन्तस्य क्रिया कारस्य विचित्रत्वात्‌ । वृद्धाः 
पुनरेवमाहुः - ध्यावता चक्र पोनिमेपोन्मेपमाच्राऽपि क्रिया क्रियते, तावताऽपि कालेन 
विमाच्रया-स्तोकयाऽपि मात्रया इति । क्वचित्‌ 'विमात्राः इत्यस्य स्थाने ^सपेदाएत्त 
दश्यते । तत्र च सप्क्षया- सेच्छया चक्ष पक््मनिपातः, न तु परछृतः। 'ु्ुम' ति 
सुक्ष्मवंघादिकाङा, रियावहिय' त्ति दूर्यापथो गमनमागेःः तत्र मवा रेर्यापथिकी-- 
केवल्योगप्रत्यया इति भावः । “करिरियः त्ति कम सातवेदनीयमित्यथेः। (कञ्जई' 
त्ति क्रियते भवति--दइत्यशरैः। उपशान्तमोह-क्षीणमोह-सखयो गिकेवलि-लक्षणरुणस्थानक- 
त्रयवर्षिवीतरागोऽपि हि सक्रियस्वात्‌ सातवेदय' करप वध्नाति- इति भावः! 'से' त्ति. 
` श्र्यापथिकी क्रिया 'पटमसमयवद्धपुद्र त्ति वद्धा कमतापादनातत्‌, सृष्टा जीव- 

प्रदेशः सशनात्‌, ततः कमघारये, तद्पुरपे च सति- प्रथमसमयवद््ष्टा । तथा 
द्वितीये समये वेदिता अवुभूतत्वरूपा -द्वितीयसमयवेदिता । एवं -तृतीयसमये 
निजीर्णा - अचुमूतस्वरूपत्वेन जीवयप्रदेशरेभ्यः पारिशाटिता--इति । एतदेव वाक्यात्त- 
-रेणाऽऽह्‌ -सा वद्वा स्पृष्टा प्रथमे समये, द्वितीये तु उदी रिता--उदयमुपनीता । कमुक्तं 
भवति ? वेदिता, नहि एकस्मिन्‌ समये उदीरणा, उदयश्च संभवति- इत्येवं व्याख्या 
तम्‌| तृतीये तु निनीर्णा ततश्च सेयकाले' त्ति एष्यत्‌काले, अकर्म वा विः त्ति अकमं 
अपिच मवति: इह च यद्यपि तृतीयेऽपि समये कमं अकमे भवति, तथापि तत्क्षण एव 


अतीतभावक्रमतवेन द्रन्यकमत्वात्त्‌ तृतीये निर्जी्णिकमं - इति व्यपदिश्यते, चतुर्थादि 
समयपु तु अकमे इति । 
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(ख) व्खपराश्यं चः त्ति सम्परति श्रमति प्राणी भवे ण्मिरिति सम्परायः 
कपायाः, तसत्यया या सा साम्परायिकी -कपायहेतुकः कमेवन्ध दृत्यथः। 
--भगण्णा १) उ १० । प्र ३२५ । टीका 
(ग) सम्पसयः संसारः । तस्रयोजनं कमं साम्परायिकम्‌ । 
--रवंण्थ ६।य्‌ ४) प्र ३२१।ला 
(घ) समन्तास्राभव आत्मनः सम्परायः । कमणि समन्तादात्मनः पराभवौ- 
ऽभिभवः सम्पराय दरतयुच्यते । तस््रोजन साम्परायिम्‌ । तसखयोजनं कम साम्परायिक- 
मिदयुच्यते यथा देनद्रमहिकमिति। = --राज०अ६।स्‌४। प्रु ५०८। ला १३-१६ 
(ङ) सम्परत्यस्मिन्नात्मेति सम्परायः चातुर्मतिकः संसारः । समित्ययं समन्ता- 
दभावे संकीर्णादिवत्‌ परा शृशार्थं सम्परायते च, स सम्परायः प्रयोजनमस्य कर्मणः 
साम्परायिकः संसारपरिभ्रमणहेवुः । --सिद्०अ६।स्‌५। १०८ 
(व) समन्ततः पराभूतिः संपरायः पराभवः। 
जीवस्य कमेभिः प्रोक्तस्तदथं साम्परायिकम्‌ ॥ 
-रेलोवा०अ ६ ।सू४। गा ४) प° ४४४ 
सम्पराय अर्थात्‌ भव~-संसार मेँ भूमण । जिस क्रिया से भव--संसार मे प्राणी भूमण 
करे वह साम्परायिकी क्रिया । 
॥ सम्परायाः अर्थात्‌ कषायाः” कपायों के निभित्त से जो क्रिया हो वह साम्परायिकी 
कर्या | 


पेर्यापथिकी क्रिया की तरह अजीवकमेवन्ध की विवक्षासे इसे अजीवक्रिया का 
भेद कहा है । 





३8 सम्यक्त्व क्रिया 
२६१ परिभाषा / अर्थं 
(क) सम्यक्त्व - तत्त श्रद्धानं तदेव जीवन्यापारत्वात्‌ क्रिया सम्यस्वक्रिया । 
-साणण्स्थार२।ड१।स ६० । टीका 
(ख) चत्यगुरूमवचनपूजादिर्षणा सम्यक्त्ववर्धिनी क्रिया सम्यषत्वक्रिया । 
-`सव०्अभ०् ६ । सू५। प्रण ३२१ ला-१२ 


--राज०्अ &। सू | परर ५.६ । लला १६-१७ 
(ग) तत्र चस्यश्रुताचायपूजञास्तवादिलक्षणा । 


सम्यक्त्ववधनी ज्ञया विद्भिः सम्यच्त्वसच्रिया॥ 
--रलोवान्य६। स्‌५। गा २) प्र ५५५ 
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(च) तन्न सम्यक्त्वत्रिया--सम्यस्त्वकारणम । सम्यक्त्वं च मोदशुद्धदङ्िकातु- 
मवः प्रायेण तसवृत्ता क्रिया सम्यफ्त्वक्रिया । 
सिद्धय ६।घ्‌.६। ० ११ 
सम्यक्तर अर्थात्‌ तत्त्वशरद्धान से जीवके व्यापार दवारा होने बाली क्रियाकौ 
सम्यक्त्वक्रिया कहते है । 


४० मिध्याद्वक्रिया 
०.१ परिभाषा । अथं 
(क) मिध्यात्वं - अतत्त्वश्रद्धानं तदपि जीवव्यापार एवेति । 
-साणण्स्था२।८१९।स्‌ ६० । टीका 
(ख) अतो विपरीता भिध्यात्वक्रिया तच्छार्थाञग्रद्धानलक्षणा। 
-सिद्ध०्य६।स्‌६। प्रण ११-१२ 
(ग) अल्यदेवतास्तवनादिख्पा मिध्या्वहेतुका (की) प्रवृत्तिमिभ्यालक्रिया । 
--सवं० य ६।२्‌.५। ० ६२९१ । ला १२-२१३ 
-राज० य ६। सू. ५ । पर ५०६ । ता १७-१८ 
(च) कुचंयादिप्रतिष्टादिर्या मिथ्याखप्रचकषनी । 
सा भिध्यात्वक्रिया वोध्या मिभ्यत्वोदयसंछता ॥ 
दत्तोवा० य 2 । सु५। गारे । प्र० ५८५५ 
मिथ्या अर्थात्‌ अतच्श्रद्धान से जीव के व्यापार हारा यथवा अन्य देवी-देवता्थों 
की प्रतिष्ठा अथवा उनके पजनादि रूप से होनेवालौ क्रिया मिध्यात्र क्रिया है । 
नोट : देखिए “१७ तथा ६३ 1 
८०२ मेद 
तिविहे मिच्छत्ते पन्नत्ते, तंजहा--अकिरिया, अविणणए्‌, अण्णाणे । 
-र्णण्म्धा३।उद। सृ, १८७ | प्र २१५ 
मिथ्या के तीन भेद ह यथा--यक्रिया, अविनय, तथा अज्ञान । 


५०.३ सेदो की परिभाषा । अथं 
अकिरियः त्ति निह दुःशब्दार्थ यथा अशीला दुः्शीकत्यथैः, ततश्चा- 
क्रिया- दुष्क्रिया मिथ्यात्वा्‌ पहतस्यासोक्षसाधकमयुष्ठानं यथा मिध्यादष्टज्ञान- 
मप्यज्ञानमिति, एवमविनयोऽपि, अज्ञानप्‌-असम्यग्ज्ञानमिति । 
-उाणण्स्थाद्‌)उ३।स्‌. १८७ । रीका 


६४ क्रिया-कोश 


मिध्यात्र आदि से उप्त की वमोममाधनः श्रनुष्टानस्प्‌ दृषएटक्रिया अक्रिया दै। 
मिभ्यादष्टिका ज्ञान अश्चानक्रिवा। दमी प्रकार मिश्यारष्टिका विनय श्रविनयक्रिया टै । 


४१ अक्रिया ( दुष्प्रयुक्तक्रिया ) 
४११ परिभाषा / अं 
अकिरिय' ति ननिह दुःशच्दा्थौ यथा अशीला दुःशीटिव्यः, ततघ्वा- 
क्रिया ` दुष्टक्रिया मिध्यात्वाय पदतस्यामौश्चसाधकमलुष्टानम्‌। । 
-खाणन्स्थाद्‌।उद्‌। सू १८७ । टीका 
यह नकारात्मक “अ' उपसग दुःशब्द का योतक द जैसे शील को दुःशील कहा 
जाता है अतः अक्रिया अर्थात्‌ मिध्यात्व आदि से उपहत व्यक्ति का मोक्षसाधक अनुष्ठान-- 
दु्टक्रिया अथात्‌ अक्रिया । 


५६२ मेद्‌ 
अकिरिया तिविहा पन्नत्ता, तंजदा-- पओगकरिरिया, समुदानकिरिया, 
अत्नाणकिरिया | -उणन्स्था३।उद। सू. १८७. प° २१५ 


अक्रियाके तीन भेद होते दै, यथा प्रयोगक्रिया, ससुदानक्रिया तथा अक्ञानक्रिया । 


-४१.३ भेदो की परिभाषा । अ 
*४१.३.१ प्रयोगक्रिया- 

तत्र वीरयान्तरायक्चयोपशमाविभूतवीर्येणासना प्रयुज्यते ~ व्यापायंत इति 
भरयोगो -मनोवाक्ायलक्षणस्तस्य क्रिया-करणं व्याप्रतिरिति प्रयोगक्रिया, अथवा 
प्रयोगैः - सनःप्रमृतिभिः क्रियते वध्यत इति प्रयोगक्रिया करत्यथैः सा च दुष्टत्वा- 


द्क्रिया | -ठाणन्स्था३।७३।स्‌ १८७ । टीका 


वीर्यान्तराय कमं के क्षयोपशम से उट्भृत वरीय सेथआत्माजो व्यापार करती ह वहं 
प्रयोग दै । मन, वचन, काय का प्रयोग प्रयोगक्रिया | 


दुष्यत से प्रवर्तित प्रयोग-क्रिया 
प्रयौग-अक्रिया । 


"५१.३२ समुदानक्रिया-- 


५ = 
'ससुदार्ण ति प्रयोगक्रिययेकह्षतया गृहीतानां कप्रवर्मणानां समितिः-- 
क वर धादिभेद १ = 
सम्यक्‌ प्रकृतिवन्धादिसेदेन देशसर्वोपिवातिशूपतया च आदानं 


। ति - स्वीकरणं सयुदानः 
नपातनात्तदेव क्रिया कर्ति समुदानक्रियेति । 


क्रिया-कोश ६६ 
प्रयोगक्रिया की एकरूपता से गृहीत कम॑वगणाओं का सम्यक्‌ रूप से--देशसरवोप- 
धात्ति रूप से --आदान-- स्वीकरण समुदानक्रिया । 
-४१.६.२ अज्ञानक्रिया- 
अज्ञानात्‌ वा चेष्टा कम्मे वा सा अज्ञानत्रियेति । 
` --ठखाणण्स्थाद३। उद। सू १८७ टौका 
अक्ञानसेजो कमं यथवा चेष्टा हो वह अक्ञानक्रिया । 
४२ अन्ञानक्रिया ( अक्रिया का भेद) 
-४२.१ परिभापा । अथे 

अज्ञानम्‌ -असम्य्ञानमिति, अक्रिया हि अशोभना क्रियवातोऽक्रिया। 
> > > अज्ञानात्‌ बा चेष्टा कम्पं वा सा अज्ञानक्रियेति । 

-खाण्स्थाद३। उ द। सू. १८७ । टोकरा 
असम्यग््ञान-अक्ञान । अज्ञानमे जो कमं अथवा चेष्ठा हो वह अज्ञानक्रिया है। 
२.२ भेद 

अण्णाणकिरिया तिविहा पल्तत्ता तंजहा - मदअण्णाणकिरिया, सुयजण्णाण- 
किरिया विभंगण्णाणकिरिया । -ठाणन्स्था३।उ३। सू १८७ | प्र २१६ 

अन्ञानक्रिया के तीन भेद होते है, यथा--मत्तिथज्ञानक्रिया, श्रुत्तअन्ञानक्रिया, तथा 
विमंगथज्ञानक्रिया । 

२.३ भेदो की परिभाषा । अथै 
"८२.२१ मतिज्ञानक्रिया-- 

'अन्नाणकरिरियः न्ति अविसेसिया मडइच्चिय सम्पदिद्धिस्स सा मदस्नाणं । 
मदअन्नाणं मिच्छादिष्धि्स सुय॑पि पमेव ॥९॥ त्ति ¦! मव्यज्ञानात्‌ क्रिया--अनुष्ठानं 
मस्यज्ञानक्रिया एवमितरे अपि । --ठाणण्स्था३।उ६।स्‌ १८७ । रीका 

सम्यष्टण्टि वाली मति अर्थात्‌ मतिज्ञान 1 मिथ्यादृष्टि नाली मति मतिथक्ञान हा । 
मतिअक्ञान अर्थात्‌ मिथ्यादण्टि बाली मति हारा कौ गई क्रिया मतिज्ञान क्रिया है। 





*५२.२.२ श्रुतञज्ञानक्रिया --- 
मदअन्नाणं भिच्छादिद्धिस्ल सुपि एमेव । 
। --उाणण्स्थाई। च ३1 स्‌ १८७ । टीका । 
मतिज्ञान अर्थात्‌ भिध्यारण्टि वाली मति से होने बाली मत्तिजनान क्रियाकी तरह 
ही श्रुतथक्ञान से होने वाली क्रिया श्रुतअक्ञान क्रिया होती दै। 


६६ क्रिया-कोशं 


४२.३३ विभंगअनज्ञानक्रिया -- 
विभंगो भिथध्यारष्टेरवधिः स पवाज्ञानं विभङ्धाक्नानभिति । 
-ठाणण्स्था६।८उ ३। स्‌. १८७ | टीका 
मिथ्याद्ण्टि का अवधिज्ञान विभंग दै । मिध्यारण्टि कौ अवधि वाला अज्ञान विभभ॑ग- 
अक्चानदहै। इस विभंग-अजान से होनेवाल्ी क्रिया विभंग-अज्चानक्रिया होती है। 


४२ अथदंडप्रस्ययिक क्रिया (स्थान) 
४३१ परिभाषा।अथं 
मूल-से जहानामपए-के& पुरिसे आयदेडं वा नाद्हेडं वा अगारहेडं वा परि 
वारहेड' वा मित्तहेड' वा नागहेडं वा भूयदेडं वा जक्लटेडं वा तं दंडं तसथाबरेहं 
पाणेहिं सयमेव निसिरद्‌ अन्नेण वि निसिरावे अन्तंपि निसिस्तं समणुयाणई, एवं 
खलु तप्छ तप्पत्तियं सावज्ञं ति आदिल्न्‌ । पटमे दंडसमाद्‌ाणे अश्वादंडवत्तिए त्ति 
आदिए। -सूयण्श्रुर२।अर२।स्‌२। धृ १५५ 
टीका - दण्डः पापोपादानसंकल्पक्तप्य समादानं प्रहणं-(दण्ड-समादान) । 
>< > > 1 आसमार्थाय स्वप्रयोजनक्रते दण्डोऽर्थदण्डः पापोपादानम्‌। 
--सूयण्भ्रु२।अ२।स्‌.१) रीका 
यदि को व्यक्ति अपने लिए, जाति, घर, परिवार, मित्र, नाग, भूत ओर यक्ष के 
लिए किन्हीं चरतस्थावर प्राणियों के प्राणका घात स्वयं करे, दूसरे से करावे ओर घात 
करते हए व्परक्ति का अनुमोदन करे, तो उसको अर्थद॑डप्रस्ययिक सावयक्रिया लगती ह । 
यह १३ क्रियास्थानौं मेँ पहला अर्थदंडप्रत्ययिक दंडसमादान है । 
प्रथम पाच क्रियास्थानों को दंड-समादान नाम दिया गया है क्योकि इनमे प्रायः 
दूसरे जवो का उपघात होता है । 
-४४ अनथेदण्डग्रस्ययिक्‌ क्रिया (स्थान) 
४४१ परिभापा।अथं 
से जहानामण केड्‌ पुरिसिजे इमे तसा पाणा भवति, ते नो अन्चाए नो 
अजिणापए नो म॑साए नो सोणियाए एवं हिययाए पित्ताट बाण पिच्छाए पुच्छाए 
वााए सिगाए विसाणाए द॑तार्‌ दाहाए नहाए ण्दारुणिद्‌ अद्री अद्धिम॑जाए्‌ नो 
िसिसुमेत्ति, नो हिसंति मेत्ति, नो िसिस्संति मे न्ति; नो पुत्तपोसणाएनो पसु- 
` पोसणाए नो अगार-परिवृहणयाए नो समण-मादण-वत्तणाहेड' नो तत्स सरीरगस्स 
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किचि बिप्परियाङत्ता भव॑ति ; से हता छता भेत्ता द्ुम्पश्ता विदुम्प््ता उदवशृत्ता 
उन्किड' वाले वेरप्स अभागी भवह अण्ड्रादंडे 
से जहानामए के्‌ पुरिसे जे उमे थावरा पाणा भर्वति । तंजहा--इकंडा इ घा 
कडिणा इ वा, जंतुगा इ वाः परगा द वाः मोक्लादइवाः तणाद्‌वा, कुसा३वा, 
कुच्छगा इ वा, पल्वगा इ वा, पाला इ वा; ते नो पुत्त-पौसणाएःनो परसुपोखणाप्‌, नो 
अगार-परिवृहणयाए नो समण-माहण-पोसणयाए, नो तस्स ॒सरीरगस्त किचि 
विपरियाङ्ृता भव॑ति ; से हंता छेत्ता भेत्ता दुषता विुपरत्ता उदयद््ता उन्मिड 
वाले वेरस्स आभागी भव्‌, अणद्भर्दडे । 
से जदानामए कड्‌ पुरिसे कच्छंसि वा दहसि वा उदगंसि चा दवियंसि वा 
वल्य॑सि चा नू्तसि वा गहणंसि वा गहण-विदुग्णंसि वा वर्ण॑सि वा वण- 
विदुरं वा पव्वय॑सि वा पव्वय-विद्गंसि वा तणाद्र ऊसविय उसविय सयमेव 
अगणिकायं निसिरइ अन्नेण वि अगणिक्रायं निसिरावेदः अन्तं पि अगणिकायं 
निसिर्तं समणुजाणद्‌ अणटूादंड । 
एव खदु तस्त तप्पत्तियं सावज् ति आदि! दोच्चे दंड-समादणे अण््र- 
दंडवत्ति९ त्ति आदहिए । --सुयण्श्रु०२)अप)सु ३) प्र १८५४६ 
कोई एक ग्यक्ति शरीर, चमड़ी, मांस, खून, हदय, पित्त, वसा (चरवो), परख, पृत्‌, 
वाल, सींग, दति, दाद्‌, नख, स्नायु, हडी ओर अस्थि-मजा आदि के लिए त्रस जीवौ की 
रिसा नहीं कस्ता है या इसने सुञ्चे पहले माया था, मारता हैया मारेगा--यह विचार कर 
या पुत्र-पञ्चु के पालन के लिए, गहस्थाश्रम की उन्नति कै लिए) क्रमण-त्राह्यण का पालन 
करने के लिए या अपने शरीर की रक्षाके लिए, रहिस नहीं करतताहि परन्तु विवेक के 
अभाव में व्यथं क्रीडाथै-- व्यसनाथे ही चस प्राणियों कौ छेदता है, भेदता है,कायता है, उनकी 
नचमड़ी सधेडता है ओर उन्दं उद्वेग पहुचाता दै वह अज्ञानी उनके वेर का भागी वनता है) 
यह चरस की अपेक्षा अन्थैद॑ड है । 
कोई एक व्यक्ति ससार मे जो स्थावर प्राणी होते है यथा--इक्तंड, वेण, वंशग, 
जंतुग, परग, मोक्ख, तृण, कुश, कुच्छरग, पवेकः प्रलालादि (पत्र, फल, पुष्पादि) प्राणियों का 
उपयुक्त की तरह पुत्रादि के पौपण के लिए यावत्‌ स्वशरीररक्षाथं नहीं परन्तु विवेक के 
अभाव मेँ क्रौड़ां आदि निमित्त दंडादिके प्रहार से हनन करतादै, छेदता है, भेदता है, 
अंग--अवयव काटता दै, छाल उततारत्ता है, नाना प्रकार की पीड़ा उपजाता है वह अज्ञानी 
केवल वेर का भागी होता दै । यह स्थाचर-वनस्पतिकाय की -यपक्षा अनर्थंद॑ड है । 
वच्छरार, जलाशयादि, मरौलादि, जल से परिवेष्टित स्थान, धाससे परिपृणं स्थान, 
अटवी, गहन अय्वी, उतारभुमि, वन, वन क दुर्गमस्थल, पर्व॑त, पव॑त के दुर्गमस्थलों पर 
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तृण के देर एकत्रित करकी स्वयं उनको अकारण--निरटेदध अग्नि से प्रस्ज्वलित करता र, 
दूसरे से प्रज्ज्वलित करवाता टै तथा प्रज्ज्वक्ति करने वाला का अनुमीदन करता टै 
अग्निकाय की अपेक्षा अनथदंड है । 

उपयन्तः तीनीं व्यक्तियों को अनर्थं दप्रसयिकर साव्रयक्रिया लगती दै । 

यह दूसरा अनथदंड प्र्यिक दंड-समादान है । 

टीका- निष्प्रयोजनमेव सावद्यक्ियानुष्ठानमनथद्ण्डः। 

-सयण्श्र २।अ। रस्‌ १। टीका 


४१ हिसादण्डप्रत्ययिकः क्रिया ( स्थान ) 
५५.१९ परिभाषा । अ्थ-- 
से जदानामए के पुरिसे मम॑ वा ममि वा अन्तंवा अन्नं वा हिंसिसु वा 
हिस वा हिसिस्सद्‌ वा त॑ दं तसथावरेहं पणेर्दिं सयमेव निसिरड, अन्नेण 
वि निसिरावेद्‌, अन्नं पि निसिरंतं समणुजाणर्‌ हिसादंडे । एवं खलु त्स तप्पत्तियं 
सावज्ञं ति आदिज्ड्‌ \ तच्चे दंड-सखमाद्‌णे हिंसा-दंड-वत्तिर्‌ त्ति आदिए । 
-सूय०श्ु २।अ २) स्‌.*। ¶° १५६ 
रीका--्दिसनं हिसा-प्राण्युपमदैरूपा तया सैव वा दण्डो हिंसादण्डः। 
-सूयण्श्चर।अ २) सू. १ टीका 
यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर कि अमुक त्र्या स्थावर प्राणी ने सुककोया 
मेरे परिवारको या स्वजन को या अन्य किसीकोमारारहै, मारता दै तथा मारेगा उसं त्रस 
या स्थावर जीवके प्राण का स्वयमेव हनन करताहै, दूसरे से करवातादै या करने वाले 
का अनुमोदन करता है उस व्यक्ति को हिसादंड-प्रत्ययिक सावयक्रिया लगती है। 
यह तीसरा हिसादडयप्रत्ययिक दड-समादान रै । 





४६ अकस्मात्‌ दंडभ्रस्ययिक क्रिया (स्थान) 
४६१ परिभापा।अथ-- 

से जहानामए केइ पुरिसे कच्छंसि वा जाव वण-विदुगंसि वा मियवत्तिए 
मिय-संकप्पे मिय-पणिहाणे मिय-वहाए गंता एए मिय त्ति काडं अन्नयरस्स मियस्स 
वहा उस आयामेत्ताणं निसिरेल्ना ; समिय वदिस्साभिः-- त्ति कटू तित्तिर 
वा ब्ग वा चडगं वा छावगं वा कवोयगं वा कविं वा कर्विजखं वा विधित्ता मवद, 
इह खलु से अन्नस्य अष्टाए अन्नं फुसद्‌ अकम्हा-दंडे 


क्रिया-कोश ६६ 


से जहानामए कद्‌ पुरिसे सारीणि वा वीहीणिवा कोदवाणिवा कंगूणिवा 
परगाणि चा रलानि वा नििजल्लमाणे अन्नयरस्स तणस्स वहाए सर्स्थं निसिरेल्ना, से 
सामगं तणगं कयुटुमं वीदी-ऊसियं कलेुयं तणं हिदिस्सामि-त्ति कट्टर साटि चा 
वीहि वा कोदवंवा कंशु चा पर्णं वा राख्यं घा दिदित्ता भव, उति ख से अन्नस्त 
अटाए अन्तं फुसइ अकम्हा-दंड । एवं लुं तस्स तप्पत्तियं सावज्ञं आदिज्नइ । चर्थे 
दंड-समादाणे अकम्ा-दंड-वत्तिए्‌ आदिए । -सूयण्श्रु २।अ २।य्‌.५। पू ९४५६-७ 

टीका-- अकष्मादनुपयुक्तस्य दण्डोऽकस्मादण्डः अस्यस्य क्िययाऽ्यस्य 
उ्यापादनमिति । -सूयण्श्रु२।अ२।स्‌१। टीका 

यदि कोई वदेलिया--शिकार से आजीविका चलाने वाला व्यक्तिमृगकौ मारने के 
संकल्प से मृग की खोज मे, शिक्रार के लिए कच्कार यावत्‌ दुर्गम वनस्थलों मेँ जाकर वरह 
किसी मृग-पृदयु को देखकर उसको मारने के विचार से धतुप से तीर छोड़ लेकिन वीचमेही 
अचानक बह तीर किसी तीतर, वदटेर, चिडिया, लावक, कवरूतर, वन्दर, चातक पक्षी आदि 
को वीध दे-- यहं किसी एक को मारने कै उदेदयसे दृटात्‌ किसी अन्यको मारने वाला 
अकस्मातु-दंड है । यहं स कौ उपेक्षा अकस्मातुदंड है । 

यदि कोई व्यक्ति-किसान शाली व्रीहि, कोद्रव, कणु, परक, राल आदि धान्य के 
खेत निरान करते हए इयामादिक वृण विशेष कौ उखाड्ने के लिए दांती-हंसिया चलावे 
लेकिन वीच ही अचानक वह शस्त्र शालि, व्रीहि, कोद्रव, कंग, परक, रालल आदि धान्य 
कोधीकाटदे। इयामादिक तृणाविशेप को छेदने के उदेदय से हठात्‌ शालि आदि धान्य 
कौ छेदने वाल्ला यहं स्थावर--वनस्पत्तिक्राय की अपेक्षा अकस्मातु-दंड दै । 

उपयेक्त दोनों व्यक्तियों को अकःस्मात्‌-दंडप्रत्ययिक सावयक्रिया लगती है । 

यह चथा अक्रस्मात्‌-दंडप्रत्ययिक द॑ड-समादान है । 


"७ दृष्टि चिपर्यसप्रत्ययिक क्रिया ( स्थान ) 
४७-१ परिभापा।अथं-- 

से जहानामए केड्‌ पुरिसे माई वा पिरि वा मादू वा भगिणीदहि वा 
मल्नाहिं चा पुत्ति वा धूयार्हिं वा सुण्डाहिं वा सदधि संवसमाणे मित्तं अभित्त-सेव 
मन्नमाणे भित्ते हय-पुव्वे भवद्‌ दिद्धि-विषसियासियादंडे । 

से जानामए--केड्‌ पुरिसे गाम-घार्यसि वा नगर-चाय॑सि बा चेड-वायंसि 
कट्वइ-घायसि मडंव-चार्य॑स्ि चवा दोण-मुद्‌-वायंसि वा पटरूग-वा्य॑सि चा आसम- 
चार्यंसि वा संनिवेस-वायसि वा निमम-चायंसि वा रायदहाणि-घायंसि।वा अरतेर्णं 
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तेणभिति मन्नमाणे अतेणे दय-पुव्चे भवष् दविद्रिविवरियासियादंड। णं खट त्प 
तपपत्तियं सावज्जं ति आदिजद्‌ । पर॑चमे दंड-समादाणे द्िद्िविपरि्रासिया-दडवत्तिप 
त्ति आदिर्‌] -सूध्रन्श्र २। दध २। मू ६। प्रु १५४ 
टीका -दष्टर्विपर्यासो रज्जुमिव सपैवुद्धिग्तया दंडो द्रष्ट विपर्यासोऽ्ुद्धिदण्डः। 
तद्यथा लेष्टुकादिवुद्ध.या शरायभिघातेन चटकादिव्यापादनम्‌। 
-सयण्श्रु२।अ२।प्‌.१। टीका 
यदि कोई व्यक्ति माता, परिता, भा, वहिन, पल्ली, पुत्रः पुत्री, पूत्रवभरू धादि 
के सहवास मेँ रहता हा ज्ञात्िका परिपालन करने के लिये अपने मि को शतु समम करः 
भृमसे उसे मारतादहै। यहमित्रकोशत्रुके भृमसे मारने वाला दष्टिविपर्यासदंड ह। 
यदि कीर व्यक्ति गौव, नगर, खेड (नदी से परिवेष्टित), खक॑ट ( प्हाड्ियौंके 
वीचमें वसा हुआ गोव ), मंडव ( जिसके आस-पास क्रोसोंकी दूरी पर कोई गवन 
हयो ) द्रोणसुव ( वेद्रगाह ), प्ण ( रल आदि की खदान वाला गाँव }, आश्रम (तापसौ 
का निवासस्थान)) सन्निवेश ( कटकादि का वासया मंदी), निगम ( व्यापार का ख्य 
केनद्रस्थल ), राजधानी पर डावूदल या अन्यके दारा धावा होने पर मार-काट के समय जौ 
चौर नहींहेउसे चोरके भूममें मारदेतादहै। यहअचौरको चोरके भूममे मारने 
वाला दण्टि-विषर्यासदंड है । 
उपयुक्त दोनों व्यक्तियों कौ दष्टिविपयासदडप्रसयिक सावयक्रिथा लगती दै । 
यह पाँचवाँ टष्टिविपर्यासद'ड-प्रस्ययिक दंडसमादान है । 





४८ मपावाद्‌ क्रिया ( स्थान ) 
४८१ परिभाषा / अथ-- 
(क) सतोऽपरापोऽसतश्च प्ररूपणं सपावादः, स च छोकारोकगतसमस्तवस्तु- 
विपयोऽपि घटते | --पण्णर्प २२। सू १५७६ । टीका 
(ल, खपावाद्प्रययिकः स च सद्भूतनिहवासद्‌ भूतारोपणः। 
-सूयन्श्रु२।अ२।स्‌९। टीका 


ग, मपा मिभ्यावदने वादो मृपावाद्‌ः, सच द्रन्यभावसेदात्‌ द्विधा, अभू- 
तोद्‌भावनादिभिश्चतुर्धा वा! 


ड वोलना मृपाचाद है । 


--उाणन्स्था १। घ्‌ ४८) टीका 
सल वेस्तुका अपलाप करना तथा असत्य का प्रति- 


पादन करना मृषावाद है । लोकालोक मे स्थित समस्त वस्तु के विषय मेँ मृपावाद क्रिया हये 
--सकती है । 


क्रिया-कोशा १०१ 


८.२ मृपावाद्क्रिया ओर जीच -- 

से जदानामणए--केद्‌ पुरिसे आयहेड' वा ना्रहेड' वा अगारहेड' वा परिधार- 
हेडं वा सयमेव मुस वय अन्तेणं पि सुसं वाण्ड़ः सुसं वय॑त्तं पि अन्नं समणुज्ञाणद्क 
एव॑ खदु तत् तपत्तियं सावज्ञं ति आदिल । छट किरिय-द्राणे मोसावत्तिए त्ति 
आदिए \ -सूयन्श्रर२।अ२।स्‌.७)पृ० १४७ 

कौ व्यक्ति थपने लिए, जाति, रहस्थी या परिवार कै लि्‌ स्वयं चुढ वौले, दूसरे 
से च्ूह बु्लवाए्‌ या स्ट वोलते हए व्यक्ति का अनुमोदन करेतौ उसकी मृपावादप्रल्ययिके 
सावयक्रिया लगती दै! यह ष्ठा मृपावादप्रत्ययिकर क्रियास्थान दै । 


४८३ मृपावादच्रिया ओर जीवदंडक :- 
(क) अस्थि णं मंते ! जीवाणं पाणाडवाएणं क्रिरिया कज ? "ˆ" एगिदिया 
जहा जीवा तहा भाणियन्वा, जहा पाणाद्रवाए तहा मुसावाए । ( देखो क्रमांक `२२.४) 
-भगग्श १।८६) प्र २०६ से २१५) पर ४०३ 
(ख) अस्थि णं मंते! जीवाणं मुसाचाएणं करिरिया कन्नड १ हंता, अस्थि । 
. कम्ि णं भंते ! जीवाणं मुसावाएणं किरिया कञ्ज १ गोयमा ! सव्वदव्वेषु, एवं निरतं 
नेर्याणं जाव वेमाणियाणं । --पण्ण० प २२। स्‌. १५७६ 1 प° ५७६ 
जीव मृपावाद्‌ की क्रियास्व द्रव्यो के विपयमें करते दहं। मृषावाद की क्रिया 
यदि व्याघात नद्यं ह्यो तो यों दिशाथोँ को अर व्याघात होने से कदाचित तीन दिशाथों 
को, कदाचित्‌ चार दिशाथों को ओर कदाचित पच दिशाओं को स्पशं करती है । मृपा- 
वादक क्रिया कृत है, थङ्घत नहीं है, मृषावादं की क्रिया यात्मक्त है, परछृत या तदुभय- 
छत नदीं है । यह क्रिया थनुक्रमपूर्वक्र की जाती दै विना अुक्रमपूवंक नहीं की जाती है। 
नारकी जीवभो मृपावाद कीक्रिया स्व द्रव्यो के विपरय मे करते हैँ तथा वह 
क्रिया यावतु नियमधूर्वक छृथों दिशा को स्पणां करती है तथा थौधिक जीव की तरह 
अनुक्रमपूवंक की जाती है। 
एकेन्द्रिय को दोडकर यावत्‌ वेमानिक देव तक सव द॑डकों मँ नारकी के समान 
कहना चादहिप्‌ । 
एकेनिद्र्यो का कथन थौधिक जीवोंकी तरह कहना चादर । 
८४ मृपावादक्रिया ओर कम॑प्रकृति का वन्ध :-- 
जीवे णं भते! पाणाष््वाएणं कद्‌ कम्मपगडीओ वंध ‰"" “(पूरे पाठके 
लिए देखो क्रमांक २२.५ ) ( एवं ) जाव मिच्छार्द॑सणसद्ले । 
-पण्ण०्प २२।स्‌.१५८१ से १५८४ । प्रु० ४७६८० 
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॥ र ] > 
मृप्रावादक्रिया करता हृभ्रा जौव उमी प्रकार कमप्रकृति का वंध कररता जेता 
प्राणात्तिपात क्रिया कररता हुआ जीव कमंप्रकृति का वंध करता दै-[ दैग्वो कर्मा २२.५ | 


[ 





४६ अदत्तादान क्रिखा( स्थान) 
-४६.१ परिभापा / अथं-- 
(क) अदत्तश्य परकीय्याऽऽदरानं स्वीकरणमदन्तादानं स्तेयम्‌ । 
-पूयण्श्र २।अ२।सू२१। टीका 
(ख) यदू वम्तु ग्रहीतु धारयितुं वा शक्यते तद्विपयमाद्‌ानं भवति न शोप 
विपयम्‌ अतोऽदत्तादानसूञ्े गहणधारणिन्जेतु दब्वेसुं श्युक्तम्‌ । 
-पण्ण० प २२। स्‌ १५५७। टीका 
(ग) अदत्तश्य-स्वामिजीवतीथकरगुरभिरवितीणेश्यानलुज्ञतस्य सचित्ताचिन्त- 
भिश्रमेदस्य वस्तुनः आदानं -- प्रहणमदत्तादानं चौयमित्यर्थः, तच्च विविधोपाधि- 
वशादनेकविधमिति । -ठाणण्स्था १) घूभ्ठ। टीका 
दूसरे की वस्तु को उसके स्वामी आदि की आक्ञाके चिना ग्रहण करना, स्वीकार. 
करना, धारण करना अदत्तादान ~ चोरी करना अदत्तादानदै। अदत्तादान जौ द्रम्य 
या वस्तु ग्रहणकीजास्कतीहैया धारणकी जा सकती है उसीकै विषयमे हो सकता 
अन्य विषयों में नहीं । अदत्तादान के निमित्त से होने बालौ क्रिया--अदत्तादानक्रिया । 
-४६.२ अदत्तादानक्रिया ओर जीव :-- 
से जहानामए- कैद पुरिसे आयहेड' वा जाव परिवारदेड' वा सयमेव अदिण्णं 
आदिय, अन्नेण वि अदिण्णं आदियावेइ, अदिषण्णं आदिय॑तं अन्नं समणुजाणङ, 
एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जं ति आदहिल्जद । सत्तमे किरिय-द्वागे अदिण्णादाण- 
वत्तिए त्ति आदहिए। -स्वरश्रु०२।अ२।घ्‌८। प्र १५७ 
यदि कोई व्यक्ति अपने लिए, जाति, गहस्थी या परिवार के लिए स्वयं अदत्तादान 
ग्रहण करे अर्थात्‌ चोरी करे, दूसरेसे करवाए ओर चोरी करते हए का अनुमोदन करेतो 
उस व्यक्ति कौ अदत्तादानप्रत्ययिक सावयक्रिया लगती दै । यह सातां अदत्तादान- 
प्रस्ययिक क्रियास्थान है) 
५६-३ अदत्तादानक्रिया ओर जीवदण्डक :-- 
(क) अस्थि णं मंते ! जीवाणं पाणाद्वाएणं किरिया कलन ‰ > । एभिदिया 
जहा जीवा तहा भाणिय्वा । जदा पाणादवाए >< तहा अदिन्नादाणे (देखो क्र्माक 
"२२४ ) भगय्ण १1 ६।प्र० २०६ से २१५। प्र० ४०६ 
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(ख) अस्थिणं भते! जीवाणं अदिन्नादाणणं किरिया कल्‌? दत्ताः 
अत्थि \ कस्हि णं भते! जीवाणं अदितन्नादणेर्णं किरिया कल्द्र ¶ गोयमा † गहण- 
धारणिन्जेसु दव्वेु, एवं नेरदयाणं निरंतरं जाव वेमागियाणं | 

--पण्ण०्प २२ घ्‌. १५७७ 1 प्र° ५७६ 

जीव अदनत्तादानक्रिया ग्रहण यौर धारण करने योग्य द्रन्यों के चिपयमें करते ह। 
अदत्तादानक्रिया यदि व्याात नहीं द्यो तौ कों दिशां को ओर व्याघात हीने ते कदा 
च्चित्‌ तीन दिशाथों को, कदाचित्‌ चार दिशाथोंको यौर कदाचित पाँच दिशाथोंकौ 
स्पशं करती है! अदत्तादान क्रिया कृत है, अकृत नहीं है ; अदन्तादानक्रिवा समक्रुत 
६, परद्त्त या तदुभ्य्त नहीं है । वह क्रिया असुक्रमपूवंकं की जाती टै विना अनुक्रमपृ्व॑कर 
नहींकी जाती है। जोक्रियाकीजारहीहैत्तथा की जायेगी-- वह सव अनुक्रमपूर्वक की 
जाती है क्रिन्तु विना बनुक्रमपृवंक नहींकी जातीदै। 

नारकी जीव भी यदत्तादानक्रिया ग्रहण यर धारण करने यौग्य द्रव्यं के विपय 
म करते दहे तथा यह क्रिया वावत्‌ नियमपूचंक छथ दिशां को स्प करती रै तथा 
ओचिक्र जीव की तरह यसुक्रमपूव॑क कौ जाती दै । 

एकेन्दरिय को द्लोडकर यावत्‌ वैमानिक देव तक सव दंडकों मं नारको के समान 
कहना चाहिए । 

एकेन्द्रियों का कथन योधि जीवों कौ तरह कहना चाहिए । 

४६५ अदनत्तादानक्रिया ओर कमप्रकृति का वंध :-- 

जीवे र्ण भते | पाणडबापणं कड्‌ कम्पपगदीओ धद ? ०००००१०००१०००००० ०, ( पूरे 
पाठ के लिए देखो क्रमक २२.५ ) ( एतं ) जाव मिच्छदंसणसल्छे । 

-पण्ण० प २२1 सू. १५८१ से १५८८ । प्र० ५४७६-८ 
अदत्तादानक्रिया करता हथा जीव उसी प्रकार कम॑-प्रकृति का बन्ध करता है 


जेता प्राणातिपातक्रिया करता ह्या जीव कर्मग्रकृत्ति का वंध करता है । ८( देखो क्रमांक 
*२२.५ ) 


५० अध्यात्म-प्रस्ययिक् किया ( स्थान ) 
५०१ परिभाषा । अर्थं :- 

से जदानामए - केद्‌ पुरिसे नस्थि णं केड किचि विसंवादे सयमेव हणे दीणे 
दुध म्मे जोहय-मणसंकप्पे चिता-सोग-सागर-संपविद्रे करयल-पल्टथ मुदे अद्रल्का- 
णोवगए्-मूमि-गय-दिद्धिए भियाई, तत्स ण अज्मस्थया आसंसद्धया चत्तारि ठाणा - 
एवमादिज्जति, तंजहा- कोषे माणे, माया, रोदे, अज्फत्थमेव कोद-माण-माया- 
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रोदे एवं खलु तस्स ॒तप्पत्तियं सावज' ति आदिल । अद्रमे किरिय्राणे 
अज्मसथवत्तिषए ति आदिर्‌ । -सूवन्श्रुर।थर२।स्‌६। प्र १८७ 
रोका आल्मन्यध्यध्यास्म. तत्र भव आध्यास्मिको दण्डम्तद्यथा- -निनिमित्त- 

मेव दुभेना उपहतमनःसंकर्पो हदयेन हवियमाणस्विन्तासागसवगाद : सन्तिष्टते । 
-सयण्श्रु २।अ२।य्‌.१। टीका 
यदि कोर व्यक्ति विपादका को कारणन ह्यन पर भी हीन-दीन-दुष्ट ओर दुरे 
विचार करता रहता है ; अनवरिथत 





अस्थिर संकल्प बाला होत्ता है; चिन्ता-शोक- 
सागर मेँ डूवता रहता है; हेली में गह रखकर, आतध्यान मँ लीन होकर भूमिकी शीर 
एकाग्रचित्त से देखता रहता है । उमकी आसा मेँ क्रोध मान-माया-लोभ के भाव स्वचित्त 
से उत्पन्न होति रहते है तथा इस प्रकार स्वतः उत्पन्न क्रोध-मान-माया-लोभ की भावना से 
विना निमित्त उसका अध्यात् दु होता रहता है एेसे अपने आपे शोक मग्न व्यक्ति के 
अध्यासमप्रत्ययिक सावचक्रिया लगती है। यह आरव अध्यासमप्र्ययिक क्रियास्थानहै। 
बुरे विचार उस व्यक्ति को आत्मा में स्वतः विना किसी वाह्य निमित्त के उत्पन्न होते रहते 
ह तथा उसकी आसामें ही रमण करते ह इसलिए इनको अध्यात्म कहा है तथा इनके 
कारण से हयनेवाली क्रिया अर्थात क्मवंध को अध्यात्मप्रययिक सावयक्रिया कहा है । 


= 





१५१ मानप्रत्ययिकी क्रिया ( स्थान ) 
-५५१.१ परिभाषा । अथं- 

जाति, कुल, वल, रूप्‌, तप, श्रत, लाभ, पेय, प्रज्ञा आदि के मद-अहंकार-अभि- 
मान-गवे-घमंड के निमित्त से होने वाली क्रिया मानप्रस्ययिकी क्रिया दै। सवै द्रव्यो के 
विषय मेँ मानप्रत्ययिकी क्रिया हो सकती है। 

जाति, कुलादि मदक कारण अन्यके प्रति अवहेलना, निन्दा, घृणा, भत्सना, 
पराभव ओर तिरस्कार--अपमान के भाव होना या अन्य की अवदेलना आदि करना मान- 
प्रययिकी क्रिया के लक्षण हें] 

५१२ मानप्रययिकरी क्रिया ओर जीवदंडक :- 

(क) अत्थि णं भतते ! जीवाणं परिग्रहेण किरिया क्न १ हंता, अस्थि ! 
कम्डि णं भते ! जीवाणं परिग्गहेणं किरिया कन्न १ गोयमा ! सन्बद्व्वेसु, एवं नेरई- 
याणं जावे वेमाणियाणं । एवं ५५९ माणेणं >०५८। सव्चेसु जीवनेरछ्यभेदेख 
( मेदेणं ) भाणियन्वं ( भाणियव्वा ) निरंतरं जाव वेभाणिधाणं ति। 


-`-पण्णन्प २२ सू १५५६ । प्र ७६ 
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किसी जीच या अजीव वस्तुक प्रति अहंकार, अभ्िसानयासदके भाव लाना 
मान दहै! ये भाव कषाय मोदनीयं कर्म के उदय या उदीरणासे उसन्न होतेह । मानकी 
क्रिया अजीव तथा जीव सभी द्रव्यो के प्रति जीव करते! नारकी से लेक्रर वैमानिक देव 
तक के जीव सभी द्रव्यं के प्रति मान की क्रिया करतेदहें। 
(ख) अस्थि णं ते! जीवाणं पाणाश्वाएणं फिरिया कन्न १ हंता; अस्थि 
५५९ ! एगिदिया जहा जीवा तहा साणियल्वा, जहा पाणाश्वाए तहा 2५«< कोह 
जाव मिच्छाद॑ंसणसच्छे) ( देखो क्रमांक *२२.४ ) 
-भग० श॒ १।८६। प्र २१५) प्रु ८०६ 
जीव मानसे क्रिया करते हं । सानक्रिया यदि व्याघात नहींहो तौ छौं दिशाओं 
कौ ओर व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाभों कौ, कदाचित्‌ चार दिशाओं कौ, कदा- 
च्ितु पाँच दिशायों कोस्पशं करतीदै। मानक्रिया यासछरृत है, परकेत या उभयकृत 
नहीं है । यह त्रिया असुक्रमपू्च॑क कौ जातो है चिना अनुकमपूवेक नहीं कौ जाती है। 
नारकी जीव भौ मानक्रिया सव द्रव्यो के विपये करतेहैँ। यहं क्रिया यावत्‌ 
नियमपूर्वक छथ दिशाओं को स्पशं करतो है तथा थौधिक्र जीव कौ तरह यावतु अनुक्रम 
पुवंक की जाती है। 


एकेन्द्रिय को छोडकर यावत्‌ वैमानिक देव तक्र सव दंडकों म नारकी के समान 
कहना चाहिए । 


एकेन्द्रियों का कथन ओधिक जीवों की तरह कहना चाहिए । 
-५,१.२ मानप्रययिक क्रिया ओर जीव-- 

(क) से जहानामए-केद पुरिसे जाइ-मएण वा, कुल-मएण चा, वरु-मएण वा, 
रूव-मएण वा, तव-मएण वा, सुय-मएण वा, छभ-मएण वा; इस्सरिय-मएण वाः 
पन्नामएण वा, अस्नयरेण चा, सय-हाणेणं मत्ते समाणे पर॑ हीटेदः निदेश, चिस, 
गरहङ, परिभव, अवमन्तेइ, इतरिए अयं अहसंसि पुण विसिद्र-जाद-कुल-वकाद्-गुणो - 
ववेए - एवं अप्पाणं ससुकघष्से, देद्‌-च्चुर कम्म-विइद अवसे पयाई । तंजहा-गनब्भाओ 
गन्मं, जम्माओ जम्मं, माराओ मार नस्गाओ नरगं, चंडे, यद्धं चवे माणी 
यावि भवइ । एवं खु तस्त तप्वत्तियं सावज्जं ति आहिल्नदे । नवमे किरियष्टाणे 
साणवत्तिद्‌ त्ति आदि । -सूयन्श्रु२।अ रसू १० । प्रु ९४८७-८ 

यदि कोई पक्ति जात्तिमद्‌, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, दयं, प्रज्ामद्‌ यादि 
के मद्‌ मेँ उन्मत्त होकर दूसरे मनुण्यों की अवहेलना, निन्दा, घृणा, भत्संना, परा्वव अर्‌ 
तिरस्कार करता हैतथा मन में सोचतादैक्रिये व्यक्ति इतर--नीच पामर दहं तथां विरिष् 
जातत, कुल, वलादि गुणों से युक्त ह्र । इया प्रकार अहंकार मेँ चुर वह व्यक्ति दह को छोड़कर 

२४ 
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कमं के वशीभूत संसार मे परवश परिभ्रमण करता यथा गभं के पड्चात्‌ गभंको, जना कै 
पश्चात्‌ जन्म को, मृच्यु के परचात्‌ मृल्यु को, नरक के पृद्चात्‌ नरक कौ प्राप्र होता रहता ६। 
पैसे सद्र अहंकारी, विनयहीन, चपल, अभिमानी व्यक्तिको मानप्रत्ययिक सावयक्रिया 
लगती है । यह नववोँ मानप्रत्ययिक् क्रियास्यान १। 

टीका--जात्यायष्टमदस्थानोपहतमनाः परावमदर्शी तस्य॒ मानप्रव्ययिक्रो 
दण्डो भवति । --सूय० श्र २।अ२।य्‌.१टीका 
-५१-४ मानप्रव्ययिक क्रिया ओर कर्मभ्रकरति का व॑ध :- 

जीवे णं भते ! पाणाइवाएणं कड कम्मपगडीओ वध्‌ ¢..." " ( पुरे पाठ 
के लिए देखो क्रमांक -२२.५ ) (एव॑) जाव मिच्छादंसणसल्ले । 

--पण्णण० पर२२। सू. १५८४ ॥ प्रण ४७६-८० 
मानप्रस्ययिक क्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कमप्रकृति का वंध करताहै 


जैसा प्राणात्तिपात क्रिया करता हुआ जीव करमप्कृत्ति का वंध करताहै (देखो क्रमांक 
२२५ ) 





-५२ मित्रदर पप्रस्ययिक्र क्रिया ( स्थान) 
५२.९१ परिभाषा।अथे :- 

से जहानामठ- कद्‌ पुरिसे माहि वा पिरह वा भार्ईहिं वा भडइणीहिं वा 
भज जाहि वा धूयाहिं वा पुत्तेहिं वा सुण्दाहिं वा सद्धं संबसमाणे तेसि अन्नयररसि 
अहा-लहु्गसि अवरार्हंसि सयमेव गरुयं दंडं निवत्तइ, तंजहा-सीओद्गवियडंसि 
वा कायं उच्छोरिन्ता भव, उसिणोदगवियडेण वा कायं ओसिचित्ता भवह, अगणि- 
कायेणं कायं उवडदहित्ता भव जोत्तेण वा वेत्तेण वा नेत्तेण वा तयाइ वा ( कण्णेण 
वा ियाएवा ) ख्याए वा ( अन्नयरेण वा दव-रएण वा ) पासा" उदाङिनत्ता भव, 
दंडेण बा अद्रीण वासुद्रीण वा लेण वा कबारेण वा कायं आर्ता भवद्‌ । 
तहप्पगारे पुरिसजाए संवसमाणे दुम्मणा भवङ, पवसमाणे सुमणा भव्‌ । तदप्पगारे 
पुरिसनाए दंड-पासी दंड-गुरुए, दंड-पुरक्षडे अष्टिए, इम॑सि छोगंसि अदि, परसि 
रोग॑सि संजरणे कोणे प्ि्ठिमंसी-यावि भवद्‌ । एवं खलं तस्स तप्पत्तियं सावज्ञं 
ति आादिञ्जडइ । दसमे किरियद्वाणे मित्त-दोस-वत्तिए त्ति आदिर । 

--सूयण्ध्रुर२।अ२। सू ११॥। प° श्ण 

यदि कोई व्यक्ति माता, पिता, भाई, भगिनी स्त्री, पुत्री, पुत्र, पत्रवधू आदि अन्य 

परिजनों के साथ रहते हुए उनमें से किसी के थोड़े से अपराध के वदले क्रोधित हीकर भारौ 
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या कठोर दडदेतारै, जेसे कि शीतकालमें ठण्डे प्रानी में इवोना, गर्मी के दिनों 
गरम जल दिड्कना, आग प्ते शरीर को दागना, वेत, ड़, रस्सी, चावुकर, कोडे आदिसे 
मार-मार कर पीठ की खाल उधैड़देना ओर डंडेसे, हाडसे, सुष्टिसे, पस्थरसे, ठीके से 
शरीर प्रर प्रहार करना । क्षुद्र अपराध के लिए कठोर दंड देने वाले इस प्रकार कै व्यक्तिके 
साथ रहने से मनमेँ बड़ी अशान्ति होती है तथा उसको छोडकर अलग रहने से शान्ति 
मिलती दै। छोटे अपराधके लिए वडा दंड देने वाल्ला एेसा व्यक्ति छोरी सी बातत पर 
अखन्त क्रोधित होता है, शर दंड देता है तथा सदा दंड देने क लिए तत्पर रहता ह । वह 
व्यक्ति इस लोक मे भी अपना अहित करता है, परलोक मे भी अहित करता है कोंकि वह 
जीव क्षण-क्षण में प्या से जलता है, करोधित होता है, पीठ पौषे निन्दा करताै। ठम 
व्यक्ति को मिनद पप्रसययिक सावक्रिया लगती है । यह दश्वा मित्रे पप्रलयिक क्रिया- 
स्थान है । 
टीका-मित्राणामरुपतापेन दोपो भित्रदोपस्तस्मत्ययिको दण्डो भवति । 
--सयण््र२।अ२। सू?) टीका 


५३ लोभप्रस्ययिक क्रिया ( स्थान ) 


५६.१ परिभाषा । अर्थ॑-- 
(क) छोभप्रत्ययिको खोभनिमित्तो दण्ड इति । 
-सरूयण्श्र ९२।अथद२। ग्‌ । रीश्रा 
किसी जीव-अजीव द्रव्य की कामना--लिप्मा-लालमा-धामरक्ति मृगे रन्ध 
क्रिया लोभप्रस्यविकक्रिया है। 


*५६.२ छोभप्रत्ययिक क्रिया ओर जीवदण्डक :-- 

(क) अस्थि णं मंते ! जीवा णं परिगहेणं करिरिया कद्‌ ¶ दता, अनिः < 
भते ! जीवा णं परिगहेणं किर्या कन्द ¶ गोयमा | सव्वद्येमु, ष < 
जाव वेमाणियाणं एवं >< लखोभेणं >> 1 सत्वेषु जीवेद ८=> ~ 


भाणियव्वं ( माणियत्व्रा ) निरंतरं जाव वेभाणियाणं ति। 
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(ख) अत्थि णं मंते! जीवाणं प्राणाह्वार्णं किरिया कल ¶ हता) अस्थि। 
»५९४८ । एमिद्धिया जहा जीवा तदा भाणियव्वा, जहा पाणादरवाए्‌ तहा >८०८८ कोद जाव 
मिच्छादंसणसल्ले । ( देखो क्रमा २२५४) | 

--भगण्ण१।उ ६) प्र २१५। प्र० ४०१ 

जीवलोभसे क्रिया करते है। लोभक्रिया यदि व्याघात न्हीही ती धों दिशाभों 
को ओर व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित्‌ चार दिशाौं को,कदाच्ित्‌ 
पांच दिशाओं को स्पशं करती है। लोभक्रिया आतमक्त है, परञ्त या उभयकृत नहीं है । 
यह क्रिया अनुक्रमपुवंक की जाती है, चिना अनुक्रमपुवंक नहीं की जाती है । 

नारकी जीव भी लोभक्रिया सव द्रव्यो के विपय मेँ करते दह तशा यह क्रिया यावत्‌ 
नियमपूवंक छं दिशाओं को स्पशं करती है तथा ओौधिकर जीव की तरह यावत्‌ अदुकम- 
पुवंक की जाती है। 


एकेन्द्रिय को छोडकर यावत्‌ वैमानिक देव तक सव दण्डको मेँ नारकी के समान 
कहना चाहिए । 


एकेन्द्रियों का कथन ओधिक जीव की तरह कहना चादिए । 


३३ छोभप्रययिक क्रिया का सदृष्टान्त विवेचन :-- 

जे इमे भवतति, तंजहा--आरण्णिया आवसदिया गाम॑त्तिया कण्ुई - रहस्सिया 
नो वहु-संजया नो वहु-पडि-विरया सव्व-पाण-भूय-जीव-सततेहिं ते अप्पणो सबा- 
मोसाई एवं विडज्जंति । अह न हतन्वो, अन्ने हंतन्वा, अहं न अल्नावेयन्वो, अन्ते 
अज्जावेयव्वा, अहं न परिवेयव्वो, अन्ने परिघेयव्वा, अं न ॒परितावेयव्बो, अन्ने 
परितावेयन्वा, अहं न उदवेयन्बो, अन्ने उदवेयव्वा । एवमेव ते इत्थि-कामेहि सुच्छिया 
गिद्धा गडिया गरहिया अज्छोवधन्ना जाव वासाईं चड-प॑चमाई, ह -दसमाई अप्ययरो 
वा भुज्जयरो वा भुजित्तु भोग-भोगाईइ' कार-मासे कारं किचा अन्नयरेसु किव्विसि- 
पसु ठणेसु उववनत्तारो भवंति । तभो विप्यसुच्माणे सुज्जो सुनो एलमूयत्ताए तमूयत्ताए 
जाइ-मूयत्ताए पच्चायति । एवं खट तस्स तप्पत्तियं सावज्जं ति आदिजः । दुवाख्समं 

किरियद्वाणे छोभवत्ति९ त्ति आदिए । 
सूयश्श्रु२।अ२। स्‌. १३। प्र १४८५६ 


कर व्यक्ति अरण्यवासी हैः कई पणछटीवासी है, कई ग्राम के समीष रहने वाले है, 
क रहस्यवादी---गुप्त साधना करने वले है । रेते, श्रमण-व्राह्यण पूरे संयत नहीं हते रै 


सववतपालक भी नदीं होते हें तथा सवंप्राण-भृत-जीव-सत्व की हिसा से निवृत्त नहीं होते हं 
वे सधृरे संयति सत्यासत्य मिश्रभापा वोलते है--यथा-वरणोत्तम को नहीं मारना चादिए, 
उन पर आज्ञा नदीं चलानी चाहिए, उनका परिघात नहीं करना चाहिए, उनको परिताप 
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५४ मधुन ( अ्रह्मचयं ) पापरस्ान क्रिया 
-५८ १ परिभाषा । अध :-- 
(क) मेथुनाभ्यवसायोऽपि चित्रलेपकाष्टादिकमेगतेषु रूपेषु रूपसहगतेषु बा-- 
स्यादिषु ततो मेधुनसूत्रे उक्तम्‌ 'र्वेसु वा रूबसहगणसु वा' इति । 
--पण्ण०प २२) सू १५७८ । टीका 
(ख) तथा मिथुनस्य स््री-पुंसरक्षणस्य कम॑ मैधुनम्‌-अ्रहय ] 
--ठाण० स्था १।स्‌.५८८। टीका 
चित्रित अथवा दार-कार्यादिगत रूप मँ अध्यवसाय से अथवा रूपवान्‌ द्र्य 
( स्न्यादि ) के विषय मेँ जीव मेधुनक्रिया करता है। नारकी से लेकर वैमानिक दैवो तक 
के जीव इसी प्रकार मेथुनक्रिया कर्ते है । 
"५४२ मेद्‌ 
(क) पडिक्षमामि > अद्ारसविहे अर्वभे 1 
-आव०्आ४।सू६£। प° ११६८-६६ 
(ख) तथा मिथुनस्य - स्व्ीपुंसखक्षणस्य कमं मैथुनम्‌-अन्रह्य, तत्‌ मनोवाक्षायानां 
कृतकारितानुमतिभिरोदारिकवेक्रियशरीरविपयाभिरष्टादशधा विविधोपाधितो बहू- 
विधतरं वेति । --उाणण० स्था१।सू ४८ । टीका 
सी-पुसरुष के सम्पकं से मेधुनक्रिया होती है । यह मन-वचन-काय की अपेक्षा से तीन 
प्रकार कौ तथा इन तीनों की छत-कारित-अनुमोदित (करता, करातार्हूः किये हए 
का अनुमोदन करना) की अपक्षासेनौभेदहृए। फिरइननौभेदों के ओदारिक तथा 
वेक्रिय शरीरे भेद को अपेक्षा मेथुनक्रिया क कुल अठारह भेद हए । अथवा अन्य नामों 
से (उपाधि से) इसके अनेक मेददहैया हो सक्ते है। 


-५४३ मेथुन ( अब्रह्मचर्य ) क्रिया तथा जीवरदंडक :-- 
(क) अत्थि ण भते ! जीवा णं पाणाहृवाएणं किरिया कल्नह्‌ ¶ >| एमिदिया 
जहा जीवा तह्य भाणियव्वा, जहा पाणाहइवाए तहा 2८५ मेहुणे । ( देखो -२२.४) 
-भगण्श११।उ६।प्र २९५ । प्रु ५०३ 
(ख) अस्थि णं भते ! जीवा णं मेहुणेणं किरिया कल्नई १ हंता, अस्थि । 
कम्डहि णं भंते ! जीवा णं मेहणेणं किरिया कलड्‌ ¢ गोयमा । रूवेसु वा रूवसदगणसु 
वा द्वे, एव नेरड्याणं निरंतरं जाव वेमाणियाणं । 
--पण्ण०् परर । सू. १५७८ । प° ४७६ 
जीव मेथुन कौ क्रिया रूप अथवा रूपवान्‌ द्र्य (स्व्यादि) के विषयमे करतेद। 
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मेदुनक्रिवा यदि व्याधा नहो हो तौ छौं दिशाथों कौ ओर व्याघात होने से कदाचित्‌ 
रीन दिष्वाथौं को, कदाचित्‌ चार दिशाओं को ओर कदाचित्‌ पंच दिशाओंको स्पशं 
करती ई । मैदुन की किया कृत ह, अङ्कत नही १, भेुन की करिया आलक्ृत है, परत वा 
हृमवङ्त नही ६ । यह क्रिया अनुकमपूर्वक की जाती दै चिना असुक्रमपूवंक नहीं कौ 
नाती 


| 
[^ ॥ 


नारकी जीव भी मैयुनकरी कतिया सव द्रव्यो के विषयमे करते है तथा वह क्रिया 
यावत्‌ नियमपूक्क वु दिशाय कौ स्पशं करती है तथा ओधिक जीव कौ तरह यावत्‌ 
भनुक्रमपवंक को जाती है । एकेन्द्रिय को दोडकर यावत्‌ वेमानिक देव त्क नारकी की 
तरह केना चाहिए । एकेन्दरियों का कथन ओधिक जीव की तेरह कहना चाहिए । 


५८४ अ्रह्यचय क्रिया ओर कर्मपरकृति का व॑ध :-- 
जीवे णं भते ! पाणादवाणं क कम्मपगडीओ वंधई १ “^ (धरे पाठके लिप 
देखो कर्मांक *२२.५ ) ( एवे ) जाव मिच्छादंसणसल्के । 
--पण्ण० परर) सु. १५८४ । पर= ४७६-८९ 
मेथुन ( यत्रहचयं ) क्रिया करता हु्ा जीव उसी प्रकार कमेप्रकृति का वंध करता 


रै जेसा प्राणातिपात क्रिया करता हा जीव करमप्रकृति का वंध करता है । 
८ देखो क्रमांक *२२.५ ) 


५५ क्रोधप्रव्ययिक पापश्थान्‌ क्रिया 


५५.१ परिभाषा । अथे :-- 

किसी वस्तु- द्रव्य के प्रति किसी कारण प्रद्ेष--अप्रीति हौ जाने से उस वस्त॒ ~ द्रव्य 
के प्रति करोघ-कोप-रोष-गुस्सा-रीस-उयता-अक्षमा भाव होने के निमित्त से दौनेवाली क्रिया 
कोषक्रिया है । यह क्रिया सव द्रव्यो कै प्रति हो सकती है। 

श्ववरास्मनोऽमीतिरुक्षणः ऋोधः” अर्थात्‌ स्व-पर या सवं दर्यो के प्रति अप्रीति 
भाव होना क्रोघ का लक्षण है। 


-५५.२ क्रोधभ्रययिक क्रिया ओर जीचद्ण्डक -- 
(क) अस्थि ण मंते! जीवा णं परिग्गहेणं किरिया कञ्जद्‌ १ हंता, अस्थि । 
कमि णे भते ! जीवा णं परिगगहेणं किरिया कज ¢ गोयमा } सन्वदव्वेु, एव 


११२ क्रियां-कोश 


तेरढयाणं जाव वेमाणियाणं । एवं कोणं ५००८ मन्वे जीवनेरदयमेदैषु ( मेदेणं ) 
माणियत्रचं ( भाणियव्वा ) निरतरं जाव वेमाणियाणं ति ८७६॥ 
--पण्ण० प २२। सू. ६५७६-८० । प्रु” ४७६ 
किसी जीव या अजीव वस्तु के प्रति षर यारोपमभावलानाक्रोधदहै। ये भाव 
कपाय मोहनीय कर्मवे उदय या उदीरणा से उतपन्न होते) क्रोधक्रिया अजीव तथा 
जीव सभी द्रव्यो के प्रति जीव करता दै । नारकी से लेकर वमानिक्र देव तक के जीव सभी 
द्रव्यो के प्रति क्रोधसे क्रिया करते रह) 

(ख) अस्थि णं भ॑ते ! जीवाणं पाणाद्वाएणं किरिया कज्ज ¶ दताः अस्थि। 
सा मंते! कि पुषा कट्‌, अपुद्ा कल्ल १ जाव निल्वाघाएणं छदिसि, वाचाय पडच 
सिय तिदिसि, सिय चउदिसि, सिय प॑ंचदिसि। सा भते! क्रि कडा कङ्‌ अकडा 
कलन १ गोयमा ! कंडा कलज्न्‌ नो अकडा कल्‌ । सा भते ! कि अत्तकडा कल्ल 
परकंडा क्न, तदुभयकडा कज्ज ¢ गोयमा ! अत्तकडा कञ्ज, नो परकडा कञ्जः 
नो तदुभयकडा कज्जइ । सा भते ! किं आणुपुष्वि कडा कञ्ज, अणाणुपुध्चि कडा 
कञ्ज ? गोयमा ! अआगणुपुव्वि कडा कञ्जड्‌, णो अणाणुपुन्ि कडा कञ्जङः जाय 
कडा जा य कञ्ज ज्ञाय कञ्जिस्‌ सन्वा सा आणुपुव्विकडा नो अणाणुपुल्वि 
कडत्ति वत्तव्वं सिया । 

अस्थि णं मते! नेरद्याणं पाणाहवायकरिरिया कञ्जद्‌ १ हंता, अस्थि । सा 
मेते! कि पुटा कञ्जद्‌, अपुष्ट कञ्जद्‌ १ जाव नियमा छदिसि कञ्ज, सा भ॑ते | 
कि कडा कञ्ज अकडा कञ्जई १ तं चेव जाव नो अणाणुपुल्ि कड्ति वत्त्व 
सिया। 

जहा नेरद्या तहा एमिदियवज्जा भाणियन्वा, जाव वेमाणिया, एगिदिया 
जहा जीवा तहा भाणियत्वा, जहा पाणादवाए तहा >< कोह जाव मिच्छादंसणं- 
सल्ले। --भग० श १३६) प्र २०६ से २९५ । प्र ४८०२-३ 

जीव क्रोधसे क्रिया करते है। क्रोध-क्रिया यदि व्याघात नहींहौतो कों 
दिशाओंको ओर व्याघात होनेसे कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित चार दिशाओं 
को, कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पशं करतीदै। क्रोध-क्रिया आत्मक्रत है, परकृृतया 
तदुभय्ेत नहीं है । यह क्रिया अनुक्रमपूर्वक की जाती है विना अनुक्रमपूवेक नहींकी । 
जाती दै। 

नारको जीवभी क्रोधःक्रिया सव द्रव्यौँं के विपये करते हैँ तथा यह क्रिया यावत्‌ 

नियमपूवंक दओं दिशाओं को स्पशं करती है तथा यौधिक जौव की तरह यावत्‌ अरुकम- 
पूर्वक कौ जाती है। 


क्रिया-कोश ९१३ 


एकैन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ बेमुानिक देव तक सव दंडकों मे नारकी के समान 
कहना चाहिए । 


एकेन्द्रियों का कथन ओधिक जीवों की तरह कहना चाहिए । 


"५५३ क्रोधप्रत्ययिकं क्रिया ओर कमप्रकृति का वन्ध :-- 
जीवे णं मते! पाणाइवाएणं क्‌ कम्मपगडीओ वत्धघ्‌ १... ( परे पाठके 
लिए देखो क्रमांक *२२.५ ) एवं (जाव) भिच्छादंसणसदले । 
--पण्ण० प २२।स्‌. १५८४ । प्रु० ४७६-८० 
क्रोधप्रत्ययिक क्रिया करता हया जीव उसी प्रकार कम॑प्रकृति का वंध करताहै 
जेसा प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कम॑प्रकृत्ति का वन्ध करता दै । 
[ देषो क्रमांक २२५ | 


५६ कखह्‌ पापस्थान क्रिया :- 

५६.९१ परिभाषा । अ्थ-- 
(क) तत्र कख्टो - राटी । -उाणाण्स्था १। सू ४८ । टीका 
(ल) कर्हो-राटिः। --पण्ण०्प २२। स्‌. १५८० । टीका 
कलह अर्थात्‌ लडाई-मगड़ा-विग्रह-राड-कलिया । 


-५६.२ कख्हक्रिया ओर जीवद्ण्डक-- 

(क) अस्थि णं संततं ! जीवा णं परिगगहेणं किरिया कञ्ज ? हंता, अस्थि | 
कम्हि णं भंते! जीवा णं परिगगहेणं किरिया कञ्जइ १ गोयमा ! सन्बदन्वेसु, एवं 
नेरयाणं जाव वेमाणिचाणं । एवं >< करेण >८५५। सव्वेसु जीवनेरडयभेदेसं 
( मेदेणं ›) माणियघ्वं ( माणियन्वा ) निरंतरं जाव वेमाणियाणं ति । 

--पण्णर्प २२ घ १५७६ । प्रु ५७६ 

किसी जीव या अजीव वस्तु के साथ राग-द्रष वश लड़ाई-कगड़ा-विग्रह-राड-कजिया 

आदि करना कल्ह्‌ है । कलह करने के भाव कपाय मोहनीय कम॑ के उद्य या उदीरणासे 

उत्पन्न हीते है । कलह की क्रिया अजीव-जीव सभी द्रव्परीं के साथ जीव करतारै। नारकी 
से लेकर वेमानिक देव तक के जीव सभौ द्रव्यौं के साथ कलह की क्रिया करते है । 

(ख) अस्थि णं भते! जीवा णं पाणाद्वाए्णं किरिया कञ्ज १ हंता, अस्थि 

५९९ \ एरिदिया जदा जीवा तहा भाणियत्वाः जहा पाणाहवाए तहा २५५ कोह 
जाव मिच्छादंसणसल्छे \ ( देखो क्रमांक २२४ ) 


--भगम्ग ६1६1 प्र २१५ । प्रर ४०६ 
९५ 


१९४ क्रिया-कोश 

जीव कलसे क्रिया करते ै। कलूहुक्रिया यदि व्याघात नहं हो तो छथीं 
दिशां को ओर व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशां को, कदाचित्‌ चार दिशां कौ, 
कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पशं करती है । कलद-क्रिया आत्मक है, परत या छभयक्ृत 
नहीं दै । यह क्रिया अुक्रमपूवंक की जाती है विना असुक्रमपूर्वक नहं की जाती हं । 

नारकी जीव भी कलह-क्रिया सव द्रव्यो कै विपय मेँ करते र तथा यह क्रिया यावत्‌ 
नियमपूर्वक कओं दिशाओं कौ स्पशं करती है तथा ओौधिक जीव की तरह यावत्‌ अनुक्रम 
पुवंक को जाती है। 

एकैन्द्रिय को छोडकर यावत्‌ वेमानिक देव तक्र सव॒ दडकों म नारकी के समान 
फहना चाहिए । 

एकेन्द्रियौ का कथन अधिक जीवों की तरह कहना चाहिए । 


५६.२३ कठहक्रिया ओर कर्मगरकृति का व॑ध :-- 
जीवे णं मते! पाणाद्रवाएणं कद्‌ कम्मपगडीओ वंध १“ "^" (रे पाठ के लिए 
देखो क्रमांक *२२.५) ( एवं ) जाव भिच्छोर्द॑सणसल्ले ) 
--पण्ण० प२२। सू १५८४ ॥ प° ४५७६-९ 
कलहक्रिया करता हुभा जीव उसी प्रकार कर्मप्रकृति का वंध करता है जैसा प्राणाः 
तिपात क्रिया करता हुआ जीव कमंप्रकृति का वंध करता है। 


"५७ अभ्याख्यानं पापस्थान क्रिया 
-५७.१ परिभाषा | अथ-- 
(क) अभ्याख्यानं--प्रकटमसदोषारोपणम्‌ । 
-सणन्स्था१। स्‌ ४८।टोका 
(ख) अभ्याक्ला्न--असदोपारोपणं यथा-भचौरेऽपि चौरस्त्वमपारदारि- 
केऽपि पारदारिकष्त्वमित्यादि, इदं मृषावादेऽप्यन्तगतं परमुद्छरष्टोऽयं दोप इति 
प्रथरापात्तम्‌ । -पण्णण्पर२२)।चसू३। रीका 
खयोटे-कूठे दोप का आरोपण करना--लगाना--अभ्याख्यान है । जैसे जो चोर नहीं 
है उसको चोर कहना, जो परद्वो-गमन नहीं करता है उसको परी -लम्पट कहना । अभया- 


ख्यानकरा मृषावाद मे समावेश दहो जाता है लेकिन यह महान्‌ दोष है थतः इसको अलग 
ग्रहण किया गया है। 


क्रिया-कोश्च ११५ 


“७.२ अभ्याख्यानक्रिया ओर जीवदेडक 
(क) अत्थि णं मंते ! जीवा णं परिशगहेणं किरिया कद्‌ ¢ हता, अस्थि। 
कम्डि णं भते! जीवा णं प्रिग्रहेणं किरिया क्न १ गोयमा ! सन्वदव्वेसु, एवं नेर- 
याणं जाव वेमाणियाणं ! एवं >< अच्मक्खाणेणं >०५८‹ 1 सन्वेु जीवनेरदयभेदेस 
( भेदेणं ) भाणियव्वं ( भाणियव्वा ) निररतरं जाव वेमाणियाणं ति । 
--पण्णर प २२। स्‌ १५८० । प्र° ५७६ 


किसी जीव या यजीव वस्तु के ऊपर द पवग बलुढा कलंक लगाना, खा दौपारीपण 

करना--य्याख्यान है । अभ्याख्यान के भाव कपाव मोहनीय क्मके उदयया उदीरणासे 

` उसन्न होते है । यभ्याख्यानक्रिया यजीव तथा जीव सभी व्यो कै प्रति जीव करते है । 

नारकी से लेकर वैमामिक्र देव तक्र के जीव सभी द्रव्यो के प्रति अभ्वाख्यानसे क्रिया 

करते है । 

(ख) अत्थि णं भते ! जीवा णं काणाडवाएणं किरिया कञ्ज ¶ हंता, अस्थि । 

०५९ | एरिदिया जदा जीवा तहा भाणिव, जहा पाणाडइवाए तदा <<< कोह 
जाव मिच्छाद॑सणसत्छे । ( देखो *२२.४ ) 

। --भग० श १।८६।प्र २९५। प्र ४०६ 


जीव अभ्याख्यानसे क्रिया करते दै । अभ्याख्यान-क्रिया यदि व्याघात नहींदोतो 

छुओं दिशाथोंको ओर व्याघात होने से कदातचत्‌ तीन दिशा्थोंको को, कदातचत्‌ चार दशां 

को, कदाचित्‌ पांच दिशा्थों को स्पशं करती दै। यश्याख्वान-क्रिया आसक्त है, परकृत या 

उभयङ्त नहीं है । यह क्रिया अलुक्रमपुवंक की जाती है विना अनुक्रपूवेक नहीं की जारी है । 
नारकी जीव भी अभ्याख्यान-क्रिया स्व द्रव्यो के विपवमें करते है तथा वह क्रिया 

यावत्‌ नियमपूर्वक छौं दिशायों को स्पशं करती दै तथा योधिक जी 

अनुक्रमपूर्वक की जातौ दै । 


चकौ तरह यावत 


एकेन्द्रिय को छोडकर वावत्‌ वेमानिकं दव तक सव दडकों में नारकी के समान 
कहना चादिषए्‌ । 
एकेन्द्रियौं का कथन यौविक जीवों की तरह कहना चादिषए्‌ । 


-५७-३ अभ्याख्यानक्रिया ओर कमभ्रकृति का वध :-- 
जीवे णं भते ! पाणाद्वाएणं कड कम्मपगडीओ वंद ‰`. ˆ ( पूरे पार के लिए 
देवो *२२-५ ) ( एवं ) लाच भिच्छाटंसणसल्टे । 
† --पण्ण०प २२ । सू. १८८८) प्र ४७६-८० 


११६ क्रिया-कोश 


अभ््राख्यानक्तिया करता हृथा जीव उसी प्रकार कमंप्रकति का वंध करतादटै 
जेता प्राणात्तिपात क्रिया करता श्रा जीव व्रमप्रकृति का व॑ध करतार। 


-५८ पेश्चन्य पापस्थान्‌ क्रिया 
-५१ परिभापा । अथ-- 
(क) पेशुल्यं -पिशुनकमे प्रच्छन्नं सदसदोपाविर्भावनम्‌ । 
-ठाणन्स्था१। सू ४्८। टीका 
(ख) पैशुन्यं परोक्षे सतोऽसतो वा दोपभ्योद्घाटनम्‌। 
-पण्ण० प २२) सू १८५८० । टीका 
पीठ पीछे किसीके उपर ब्यृढा यास्वा दोष लगाना या चुगली खाना-- 
पैशुन्य है । 


-५८'२ पैड्युन्यक्रिया ओर जीवद॑डक :-- 

(क) अस्थि णं भते ! जीवा णं परिग्गहेणं किरिया कई ? हंता, अस्थि । कम्डि 
णं भ॑ते ! जीवा णं परिग्हेणं किरिया कञ्नई  गोयमा ! सव्वदव्वेसु, एवं नेरइयाणं 
जाव वेमाणियाणं ! एं >८८< पेसु्नेणं ›५५ \ सव्वेसु जीवनेरडयभेदेसु ( भेदेणं ) 
भाणियव्वं ( भाणियन्वा ) निरंतरं जाव वेमाणियाणं ति। 

--पण्ण० प २२। सू १५८० । प्र° ५७६ 

किसी जीव या अजीव वस्तु के ऊपर द्वे पवश पीठ पीछे चुगली खाना-पेशुन्य है । 

वन्य के भाव कषाय मोहनीय क्म के उदय या उदीरणा से उलन्न होते है । पैशुन्य 

की क्रियां अजीव तथा जीव सभी द्रव्यं के विषयमे जीव करतादहै। नारकी से लेकर 
वैमानिक देव तकर के जीव सभी द्रव्यो के विषय मँ पेशुन्य को क्रिया करते है । 

(ख) अस्थि णं भ॑ते ! जीवा णं पाणाद्वाएणं किरिया कल्नइ † ता, अस्थि । 

५५५ | एभशिदिया जहा जीवा तहा भाणियन्वाः जहा पाणादइवाए तहा >‹<‹ कोहे 

जाव मिच्छाद॑सणसल्ले । ( देखो २२४ ) 

-भगन्श१।ख६। प्र २१५। प्रु ४०३ 

जीव पेशुन्यसे क्रिया करते है। वैशयुन्यक्रिया यदि व्याघात नहींहो तो कौ 

दिशाओं को ओर व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाथोंको, कदाचित्‌ चार दिशां 

को, कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पशं करती है। पेशुन्य-क्रिया आत्मकृत है, परकृत या 


उभयकृत नहीं है 1 यह क्रिया अनुक्रमपुव॑क की जाती है, विना अनुक्रमपूवंक नहीकी 
जाती है। 
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नारकी जीव भी पेशयुन्यक्रिया सव द्रव्यो कै विपयमे करते हं तथा यह क्रिया 
याघत्‌ नियमपूर्वकं छं दिशाओं को स्पशं कसती है तथा ओधिक्र जीव की तरह यावत्‌ 
अरुक्रमपूवंक की जाती है । 

एकेन्द्रिय को छोडकर यावत्‌ वेमानिक देव तक सव्र दंडको मे नारकी के समान 
कहना चाहिए । 

एकेन्द्रियों का कथन यधिक जीवों की तरह कहना चाहिए । 


-५८३ पंज्ुल्यन्न्या ओर कर्मप्रकृति का वंध :-- 
जीवे णं भते! पाणाडइवाएणं कड्‌ कम्मपगडीओ व॑ध“ ( पूरे पाठ के लिए 
देखो *२२.५.) ( एवं ) जाव मिच्छादंसखणसल्छे । 
--पण्ण०्प २२।स्‌. ५८८ 1 परू ४७६-८० 
पेशुन्यकरिया करता हथा जीव उसी प्रकार कर्मप्रकृति का वंध करताहैजैता 
प्राणातिपात क्रिया करता हया जीव कर्मप्रकृति का वंध करता है । 





५६ परपरिवाद पापस्थान क्रिया 
"५६.९१ परिभापा।अथ- 
(क) परेषां परिवादः परपरिवादो विकच्थनमिलयथैः | 
--उाणण्स्था १1 स्‌ ४८) टीका 
(ख) प्रपरिवाद्‌ः प्रभूतजनसमभ्नं परदोपविकस्थनप्‌। ध 
--पण्ण०पर२२े।स्‌३। रीका 


दुनिया के सामने या जनसमृह के समक्ष दुसरे पर दोप लगाना- निन्दा करना, बुराई 
` करना~-परपरिवाद दै । 


६.२ परपरिवादक्रिया ओर जीषर्द॑डक :-- 

(क) अस्थि णं मंते! जीवा णं परिगहेणं क्रिरिया कलन १ ₹ता; अस्थि । 
कम्दि णं भते ! जीवा णं परिग्रहेण किरिया कञ्ज ¶ गोयमा ! सन्वदब्वेसु, एवं नेर- 
इयाणं जाव वेमाणियाणं एवं >> परपरिवाएणं >५८। सब्वेदु जीवनेर्यभेदेसु 
( भेदेणं ) भाणियब्च॑ ( भाणियव्वा ) निररतरं जाव वेमाणियाणं ति । 

--पण्ण० प२२।स्‌. १५८० । प्रु० ५७६ 
किसी जीव या अजीव वस्तु की द्र पवश जन-समूह के सामने या लोगों या जन-जन 
मँ निन्दा करना, बुरा करना--परपरिवाद ६1 प्रपरिवाद के भाव कपाय मौहनीयकमं 
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के उद्य या उदीरणासे उत्पन्न हीते है । परपरिवाद्-क्रिया जीव-अजीव सभी द्रव्यं के 
विषय मँ जीव करते । नारकी से लेकर वेमानिक देव तक के जीव सभी द्र्य के विषय 
मे परपरिवाद क्रिया करते है । 

(ख) अस्थि णं भते । जीवा णे पाणाश््चाएणं किरिया कञ्जद्‌ ¢ हंता, अस्थि । 
१५५९ । एमिदिया जहा जीवा तहा भाणियत्वा, जहा पाणाहवाए तहा २५८ कोहे 
जाव मिच्छादंसणसल्ले । ( देखो *२२.४ ) 

-भग०्श १)।उ६। प्र २१५। प्र० ४०३ 

जीव पर-परिवादसे क्रिया करतेहैँ। परपरिवाद-क्रिया यदि व्याधात नहींहो 
तो चों दिशां को ओर व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओंको, कदाचित्‌ चार 
दिशाओं को, कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पशं करती है। परपरिवाद-क्रिया आत्मकृत है, 
परकृत या उभयकृत नहीं है । यह क्रिया अनुक्रमपृकंक की जाती है, चिना अनुक्रमधृवेक नहीं 
की जाती दहै। 

नारकी जीव भी परपरिवाद-क्रिया सव द्रव्यो के विषय मे करते है तथा यह क्रिया 
यावत्‌ नियमपूव॑क कओं दिशाओं को स्पशं करती है तथा ओधिके जीव की तरह यावत्‌ 
अनुक्रमपूवेक को जाती है । 

एकैन्द्रिय को छोडकर यावत्‌ वेमानिक देव तक सव दडकों मेँ नारकी करै समान 
कहना चाहिए । 

एकेन्द्रियं का कथन ओधिक् जीवो की तरह कहना चाहिए । 


-५६.३ पर-परिवादक्रिया ओर कमप्रकरृति का व॑ध :-- 
जीवे णं मंते! पाणाइवाएणं कड कम्मपगडीओ वंध १........( परे पाठके 
लिये देखो २२५) (एर्व) जाव मिच्छादंसणसल्ले । 
-पण्ण०्प २२। सू १५८५४ । प्र ५५७६-८ 
पर-परिवादक्रिया करता हूथा जीव उसी प्रकार क्॑प्रकृति का वंध करता दहै जेसा 
प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कमप्रकृति का वंध करता है। 


६० रति-अरति पापखानक्रिया 
-६०*१ परिभाषा । अर्थ-- 


(क) अरतिश्च तन्मोहनीयोदयजस्वित्तविकार उद्र गल्क्षणो रतिश्च तथा- 
विधानन्दरूषा अरतिरति इत्येकमेव विवश्नितं, यतः क्वचन विपये या रतिप्तामेवं 
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विषयान्तर पक्षया अरति व्यपदिशन्त्येवमरतिमेव रतिमिलोपचारिक्मेकत्वमनयो- 
रस्तीति । -खाणण०् स्था १।सृ४८। रीका 

(ख) यटुदयाद्‌ वा्याभ्यन्तरेपु वस्तुपु प्रमोद माधत्ते तत्‌ रत्िमोहनीयं, यदुदय- 
वशात्‌ पुनर्वाह्याभ्यत्तरेपु वप्तुपुं अप्रीति करोति तदरतिमोहनीयम्‌ 1 


1 
1 
। 
~ 
०४ 


विषय मेँ आनन्द-प्रमोद-सुख अनुभूत होना रतिदै। रत्ति-अरति का विवेचन 


क्योकि जिस द्रव्य कै विप में कभी अरत्ति होती ह उसी द्रव्य के विपय मे कालान्तर-- 
विषयान्तर से रति भी होती ह। वच्पि नोक्रपावमौहनीय के चेदों मे यरत्ति-रति की अलग- 


५ 


अलग गणना की गई है । वथा-- 

नोकसायवेयणिज्जञे णं भते ! कम्मे कडविहे प्त्ते ¢ गोयमा ! णवविहे पल्तत्ते 
तंजहा--उस्थीवेएट (वेयणिज्जे) पुरिसवेए (यणिज्जे) नपुंसरवेए वेयणिज्जे), दासे; 
रई अर भए सोरे; टुरुच् ॥ -पण्णन्प २३13२) च्‌. १६६१ । १० ४६० 


-६०२ रति-अरतिक्रिया ओर जीवदंडक : -- 

(क) ( अस्थि णं भते ! जीवा णं परिगगहेणं किरिया कञ्नई १ हंता, अस्थि | 
कम्दि णं भते ! जीवा णं परिग्गहेणं किरिया कन्न १ गोयमा ! सब्वद्ञ्वेसु, एवे 
नेरढयाणं जाव वेमागियाणं ) एवं >< अरद्रईए > > 1 सव्वेु जीवनेरङ्य- 


भेदेषु (भदे) भाणियन्वं ( भाणियव्वा ) निरंतरं जाव वेमाणियाणं ति । 
--पण्ण०् प २२) च्‌. १५८० । प° ४७६ 
वाह्य-याभ्यन्तर वस्त मँ प्रमोद-जानंद-षुख कौ अनुभूति होना रति है तथा वाहय- 
आभ्यतर वस्तु मेँ अप्रीति-उ्ोग आना अरतिदै। रत्ति-अरत्ति के भाव नोकषायमोहनीय के 
उद्य या उदीरणा से उन्न होते हँ । रति-अरति कौ क्रिया जोव ठेथा अजीव सभी द्रव्यो में 
जीव करतादै। नारकी ते लेकर वैमानिक देव तकत कै जोव भी द्रव्यो मेँ रत्ति-अरति की 
क्रिया कतै ₹ । 
(ख) अस्थि णं मेते । जीवा णं पाणाञ्वाएणं किरिया कज्जडइ ? हंता, अत्थि | 
१५००९} एर्मिदिया जदा जीवा तटा भाणिचच्वाः जदा पाणाडवाए तदा >००‹ कोह जाव 


मिच्छादंसरणसल्टे । (देखो क्रमोक २२.४८) । 
भगस श €! उ & 1 प्रर २१५ पुऽ ४५३ 


जोव रति-यरति से क्रिवा करते दँ । रत्ति-अरति-क्रिवा यदि व्वाघात नहींहो ठतो 
दो दिशलाथों कौ चौर व्याधात्त होने से कदाचि तौन दिशाओं को, कदाचित्‌ चार 
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दिशाओं को, कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पशं करती है । रति-अरति-क्रिया जास्त ६, 
परक्रत या उभयङ्ृत नहीं है । यह क्रिया अनुकमपूक्क की जाती है चिना अतुक्रमपुवंक 
नहीं की जाती है। 

नारकी जीव भी रत्ति-अरतिक्रिया सव द्रव्यो के विषयमे करते है तथा यह क्रिया 
यावत्‌ नियमपूर्वकं छभों दिशाओं को स्पशं करती रै तथा ओधिक जीव की तरह यावत्‌ 
अनुक्रमपूचंक की जाती है । 

एकैन्दरिय को छोडकर यावत्‌ वैमानिक देव तक सव दडकों मेँ नारकी के समान 
कहना चाहिए । 

केन्द्रिय का कथन ओधिक जीवों कौ तरह कहना चाहिए । 


-६०.३ रति-अरतिक्रिया ओर कमप्रकृति का वंध :- 
जीवे णं भते! पाणाइवाएणं कद कम्मपगडीओ वध्‌ ?........ ( पूरे पाठ 
के लिए देखो २२५) ( एवं ) जाव मिच्छादसणसल्छे। 
--पण्णऽप २२) सू १८५८४ । प° ५७६-८० 
रति-अरतिक्रिया करता हृ जीव उसी प्रकार कर्मपरकृति का वंध करता है जेसा 
प्राणात्तिपात क्रिया करता हृथा जोव करमंप्रकृति का वंध करता है । 


६१ मायामूपा पापस्थान क्रिया 
-६११ परिभाषा । अथ-- 

(क) (मायामोसं ति माया च -निकृतिमरषा च - सपावादो मायया वा सह 
मृषा मायाग्रषा प्राकरतत्वान्मायामोसं दोपहययोगः। 

--सखाणण्स्था १ सूभ्ठ। टीका 

(ख) (मायामोसेण' भिति माया च मृपा च समाहारो दन्दः, हन्द कत्वे नपु - 
सकस्वमिति "वरीवे' इति ह््वत्वं तेन इह समुदायो विवक्षितो, महाकर्मवन्धहेतुश्चेति 
म्रपावादमायाभ्यां प्रथगुपात्तम्‌। --पण्णन्प२२। सू १५८० । टीका 

किसी द्रव्य के विपय मेँ माया--कपट सहित असत्य वौलना मायामृषा रै । इसमें 
माया तथा मृपा दोनों का योगहै। महाकमंके वंधका हेतु होने से इसका माया तथा मृषा 
से अलग विवेचन किया गया ₹ै। 


६१२ मायाम्रपाक्रिया ओर जीवदंडक : -- 
(क, अस्थि णं मेते ! जीवा णं परिगहेणं किरिया कनन १ हंता, अस्थि | कम्हि 
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न्तो 


२९ 

रं भते ! जीवा णं परिग्गहेणं क्रिरिया कन्न १ गोयमा ! सञ्वदव्वेसु, वं तेरड्याणं 

जाव वेमागियाणं ए << मायामोसेणं ५०८८1 सत्सु जीवनेरश्यभेदेस ( भदेणं ) 
भाणियन्चं ( भाणियव्चा ) निरंतरं जाव वेमाणिचाणं ति। 

--पण्ण० पं २२। घ्‌. २८८० । पर= ५८६ 

{कमा टरव्य क (वृप्वम रागद्ु पवश माया क्पट साहृत यमय वालना-सावामृषा 

६! मावारषा के चाव कणाव मोहनीय कम के उदव वा उदीरणा ते उन्न होतेह । माया- 


~ ~ 


[9 [५1 [र ~ ने = + न ५ [क निक 
गृपाक्रया अजःव-जवि सनात्रव्या कस जीव करते हं। नारकी मेलेकरर वेमानिक 


9 


व नमी त्र्यो क विपयमें मावामृपाते क्रिया करतें । 


( तच्छ ~ 
दत तन क 


1* ७) ५ 


(ख) अल्थिणं जीवा णं पाणाइवाएणं किरिया कज्नद्‌ ¶ हता, अस्थि। 
८८ | एतिदिया जहा जीवा तहा भाणिचन्वा, जदा पाणाइवाए तहा >> कोह 


जाव मिच्छादसणसल्ले । ( द्वा -२२.८) 


^५॥ 
४ 


--चगण्णा१।उ६। प्र २९१५ ॥ प्रु० ८०३ 
जीव मावा-मृपादे क्रिया करतेर्ह। मादा-मृपाक्रिया वदि व्याघात नहीद्यती 

~ ~ = = 9 [4 । [* न] (न [न ॥ 

ओं दिशानों क्न ओर व्वाघाच दोन मे कदाचित्‌ तीन दियायौं को, कदाचित चार 


४२ ५ 


ओको, कदाचिन्‌ पंच दिरा्ोंको स्यक्रती है। माया-मृपराक्रिवा बात्म्त टै 


1 


ज ^) अचकमयरवं 6 ~~ विन क्म “११ 
परद्त या उन्नत नहा द्‌ 1 वह "करका अनुकमप्रुवकः क जाती हः धरना अनुक्रमपृवक्र नहा 


चावतं नियनपूर्वक चयो दिखा कौ न्पसं क्गतीदहै त्या चौधिक्र जीव करी तरह यावन्‌ 
अत्करमधूचक कौ 





कहना चादिए । 


[अ + नौ करा श्न यौधिक ~> _-^~ ब कहना [3 
एकेन्द्रिरयो र कथन योधिक जीवों की तरह कहना चाटिष्‌ 1 


-2९- ३ माया-मृपावादक्रिया ओर क्रमगप्रक्रति का वंध : 


जीवे णं भते! पाणाद्वारणं कट्‌ कऋम्मपगडीभो ` वंधद्‌ 1... ( परे पाठ 


क न्तिए देन्बो *२२.५ ) ( एं ) जाव मिच्छादंसणसल्े । 
-पप्णण्पं २२! न्‌ 2५८८ । धर ६-८० 
मावा-मृपाक्रया करता टया जीत उम प्रतर कमप्रद्पततक्ावत् करता ट लेना 


प्राणातिपात्त क्रिया करता घा जीव कमप्रह्निक्ावंध करना 


~ --~-- ~~ 


१२९२ क्रिया-कोश्वं 


,६२ मिथ्यादशनक्षस्य (पापस्थान) क्रिया 


६२१ परिभापां । अथं :-- 

(क) भिध्यादरश॑नं -- विपर्यस्ता दृष्टिः, तदेव तोमरादिशल्यमिव शघ्यं दुः- 
देतंत्वात्‌ मिध्यादशेनशस्यमिति । -सणन्स्था१) सूण्ठ। टीका 

(ख) भिन्छादेसणसव्लेणंति मिध्यादशंनं-मिश्यातवं तदेव शल्ये सिथ्यादशेन- 
शल्यम्‌ । --पण्णण्परए२। सू! टीका 

यथातथ्य बस्तु तत्त से विपरीत टण्टि--मिथ्यादर्शन दै । शल्य घर्थात्‌ काटा; मिथ्या- 
दर्शन रूप शल्य मिथ्यादशंनशल्य । मिथ्या दर्शन शल्य के समान, अल्यन्त दुःखदायी होता 
है--जिस प्रकार किसी अग मेँ शल्य--काटा चुभ जाने से घनी वेदना होती है उसी प्रकार 
शर्य रूप भिथ्यादशंन आला के महान्‌ कष्ट का कारणदहोतादहै। भिथ्याद्नके भेदोंके 
अनुसार मिथ्यादशंनशल्य के भी पाँच या अनेक भेद हो सकते हैं । 


*६२.२ मिथ्यादशंनशस्यक्रिया ओर जीवदंडक :-- 
(क) अस्थिणं भते! जीवा णं परिगेणं किर्या कन्न १ हंता, अस्थि । 
कभ्ि णं भते! जीवा णं परिगहेणं किरिया कञ्जइ  गोयमा 1 सन्वद्न्वेसु, एवं 
नेरद्याणं जाव वेमाणियाणं । एव > भिच्छाद॑ंसणसल्टेणं । सन्वेसु जीवनेरड्य. 
भेदेषु (भेदेणं) भाणियव्वं ( भाणियव्वा ) निरंतर जाव वेमाणियाणं ति । 
--पण्ण० प २२।स्‌ १५८० । प्र° ४७६ 
जीवादि द्रव्यो या तत्त्वों के विषयमे मिथ्या--विपरीत--गलत रष्टिरूप शल्य 
होना--मिथ्यादशंनशल्य है । यथातथ्य वस्तुतत्तव से विपरीत दष्ट जीव के आसमप्रदेशौं मेँ शल्य 
की भाँति चुभती दै। भिथ्यादशंनशल्य दर्शनमोहनीयकमं के उदय या उदीरणा से उसन्न 
होत्ता है । भिथ्यादशेनशल्यक्रिया सभी द्रव्यो तत्वों के विषय मँ जीव करते ह । नारकी से 
लेकर वैमानिक देव तक के जीव सभौ द्रव्यो- तत्तव के निषय में मिथ्यादशनशल्य से क्रिया 
करते हें । । 
(ख) अस्थि णं भते ! जीवा णं पाणाइवाएणं फिरिया कञ्ज ¢ हंता, अस्थि। 
०५८ । एगिदिया जहा जीवा तहा भाणियव्वा, जहा पाणाइवाए तहा >५‹ को 
जाव भिच्छर्दसणसट्ले) (देखो `२२४) -भगन्श१।उ६।प्र २१५। प्रु ५०३ 

जोव भिध्यादशंनशल्य से क्रिया करते है । मिध्यादर्शनशल्यक्रिया यदि व्याघात 
नहीद्ोतो चओ दिशाओं को यौर व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाथों को, कदाचित्‌ 
चार दिशाओं को, कदाचि पौँच दिशाय को स्पशं करती दहै) भिथ्यादशनशल्य~क्रिया 


त्रिया-कोश १२द्‌ 


याक्लक्रृत र, परङ्त वा उभयद्कत नदीं है! यह क्रिया अनुक्रमपूर्वक की नातीरै, लिना 
सुक्रमपूवंक नहीं कौ जाती है । 

नारकी जीव भी मिथ्यादशंनशल्य-क्रिया सव द्रव्यो के विपयमे करते है तथा यह 
क्रिया यावत्‌ नियमपूर्वकं कथो दिशा्थों को स्पशं करती है तथा ओधिकं जीव की तरह 
यावत्‌ अनुक्रमपूवक की जाती 

एकेन्द्रिय को दछोढ़कर यावत्‌ वेमानिक देव तक सव दंडकीं मेँ नारकी के समान 
कहना चादिए 1 

एकेन्त्रियों का कथन आधिक जीवों की तरह कहना चाहिए । 

नोट : क्रमांक ` १७ तथा -४० भी देखिये । 


-६२-३ मिश्यादरशनशल्यत्रिया जर कमंप्रकूति का ्वधः-- 
जीते णं मंते! पाणादवाएणं कड कम्मपगडीओ र्य॑धट्‌ १". "(परे पाठके 
क्लिवे देखो -२२.५५ ) (एवं) लाव मिच्छादंसणसल्ले । 
--पण्ण० प २२ सू १५८४ । प्र० ५८७६-८० 
मिध्वादशेनशल्यक्रिया करता हा जीव उसी प्रकार कमप्रद्तिका वंध करतार 


जेसा प्राणातिपातक्रिवा करता हधा जीव करम॑प्रकृति का वंध करता ह६ै। (देखो क्रमांक 
*२२.५. ) 


*६३ एजनादिक्रिया 
६३१ परिभाषा / अभरै-- 
योग के कारण थन्मप्रदेशों का कम्पन होना, परिस्पंदन होना, क्षव्य होना, चंचल 
होना यादि मे एजनादि किवं का ठमावेश होता दै। | 
एजना - कंपन करना । 
व्येजना--विविध रूप मेँ कम्पन करना । 
चङ्ना -द्यानास्तर जाना । 
स्पदना-- ग्वत चलना । 
घटरूना--सव दिशाय मे चारों तरफ चलना तथा यन्य पदार्थो को स्पर्शं करना । 
कुञ्च दौना-- किसी वस्तु मे च॑ंचलता से प्रवेश करना । 
उदीरणा -- प्रावल्य से ठकेलना । 


ऊपर मेँ आलप्रदेशों के परिस्पंदन कनेक कुक करियाथों का नामोल्लेव किया 


१२४ क्िया-कोश 


न 


गया है ज्ञेकिन परिस्पंदन अनेक प्रक्र से हो सक्ता ४ अनः णजनादि क्रियां क परिरपंदन 


नै प्रकारके अनुसार अनेक भेद हो सवते द्ै। 


-६३.२,३ भेद तथा मेदो की परिभापा :. - 
कटरविहा ण भ॑ते ! एयणा पन्नत्ता † गोयमा ! पंचविहा पन्नत्ता, तजहा- 
१ दव्वेयणा, २ चेत्तेयणा, ३ कालेयणाः, £ मावेयणा, ( भवेयणा । दन्वेयणा णं भते । 
कविहा पन्नत्ता ¢ गोयमा ! चडषिवहा परत्नत्ताः तंजहा-- १ नेरश्यदव्वेयणा, 
२ तिरिक्लजोणियदब्वेयणा, ३ मणुश्सदन्वेयणा, ४ देवद््वेयणा । 
से केणटरणं मंते ! एवं वु्व--नेरद्रयदन्वेयणाः २ ? गोयमा ! जं णं नेरश्या 
नेर्यदव्ये बहु वा, वह्रति वा, बह्ष्संति वा ते णं तत्थ नेरा नेरष्यदव्वे वषट 
माणा नेरइयदन्वेयणं एवसु वा, एय॑ति वा, एदस्संति वा, से तेणट्रणे जाव दव्वेयणा। 
से केणद्रणं मंते! एवं बुच्ह्‌-- तिरिक्खजोणियदव्वेयणा एवं चेव, नवरं 
तिरिषखजो णियद्ग्वे भाणियव्वं, सेसं तं चेव, एव॑ जाव देवदन्वेयणा । । 
खेत्तेयणा णं म॑ते } कदविदा पन्नत्ता १ गोयमा } चडउव्विहा पल्नत्ता, तंजदहा-- 
नेरश्यचेत्तयणा जाव देवखेत्तेयणा, से केणटरणं भंते ! एवं ` बुचद- नेरइयखेत्तेयणा 
नेरइयखेत्तेयणा एवं चेव नवर नेरइयखेत्तयणा' साणियव्वा, एवं जाव देवखेत्तेयणा । 
एवं कारेयणावि, एवं भवेयणावि, एवं मावेयणावि (एवं) जाव देवभावेयणा । 
--भग० श १७।८३।प्र२से७1 प° ७५७ 
टीका-क्-लयादि, "दव्वेयणः त्ति द्रव्याणां नारकादिजीवसंप्क्तपुद्गट- 
द्रव्याणां नारकादिजीवद्रव्याणां वा एजना-- चलना द्रन्येजना 'लेत्तयण ति कषत्रे 
नारकादिक्ेत्रे वत्तंमानानासेजना स्षत्रेनना कारेयणः त्ति काले नारकादिकाले वन्त 
मानानासेजना काटेजना'मवेयण तति भवे--नारकादिभवे वत्तमानानामेजना भवेजना 
'मावेयणः' तति भवे--अौदयिकादिरूपे बतमानानां नारकादीनां वद्गतपुदूगर्द्रन्याणां 
वेजना भावेजना, नेरश्यदव्वेसु बद्वु" तति नेरयिकलक्षणं यल्नीवद्रव्यं द्रन्यपर्याययौः 
कथंञ्चिदभेदान्नारकत्वमेवेस्यर्थः तत्र ्द्टिसुः त्ति वृत्तवन्तः नेरद्यदन्वेयण'त्ति नैरयिक- 
जीवसंप्रक्तषुद्‌ गद्द्रन्याणां नरयकजीवद्रज्याणां वजना नेरयिकद्रन्यजना ताम्‌ “ए सु 
ति क्ञातवन्तोऽलुमूतवन्तो वेत्यथ; । 
एजना ( परिस्पदन ) पांच प्रकारकी होती है-यथा--१--द्रग्यएजना, २- 
क्षे्रएजना, द कलएजना, ५-भावएजना ओर ५+-भवएजना । द्रन्यएजना के चार 
भेद होते है--यथा--१ नारकी द्रव्यएजना, २ तियं'चयोनिक द्रव्यएजना, ३ मनुष्यद्रन्य- 
ण्जना तथा ४ देवद्रग्पएजना । जिस गतिके शरीरसेजो एजना ष्टती टै वह उस गति 
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के शरीर की एजना कहलाती दै, यथा--नारकीय द्रव्य (शरीर) से एजना-- नारकीय द्रव्य 
एजना । 
नारकी नारकीय द्रव्य ( शरीर) मे वत॑ते थे, वर्त॑ते है, वर्तये; अतः नारकी नारकीय 
द्रव्य में वत्तंमान नारकीय द्रव्य मे एजना-परिस्पंदन करते थे, करते है, करगे । अतः नारकी 
द्रव्यएजना का प्रतिपादन किया गया है। 
तियं 'चयोनिक जीव दसी प्रकार तिर्यत्च योनिकद्रन्य ( शारीर) में व्ततेथे, वततत 
है, वर्तेगे । अतः त्तिय॑चयोनिक जीच तिर्थ॑'च योनिक द्र्य मे वत्त॑मान ति्य'चवयोनिक द्रव्य 
से एजना ( परिस्परदन ) करतेये, करते है, करेमे। 
इसी प्रकार मनुष्य मनुप्यद्रन्य से परिस्पन्दन करतेये, करते है करगे । देवता 
देवद्रव्य से परिस्पन्दन करते थे, करते है, करेगे} 
षेत्रएजना के चार भेद्‌ होते है--यथा--१--नारकीकषेत्रएनना, २-- तिर्य चयो निक- 
्ेत्रएजना, ३--मनुप्यकषेतरएजना तथा ५४-- देवक्षेत्रएजना । 
इसी प्रकार कालएजना, भावएजना तथा भवएजना के चार-चार भेद होते है । 
जिस गति केकषेत्रमे रहकर उस गतिके शरीरसेजौ एजना दहयैती है वह उस 
गति की क्ष्ोय एजना, यथा--नारकीय क्षेत्र म होने वाली नारको जीवों की एजना-- 
नारकीय क्षेत्रएजना । 
जिस गति मेँ जिस काल मेँ वतेमानहो उसकालम जौ उस गत्तिके शरीर कै 
पुद्गल कौ एजना होती है वह उस गतिकाल की एजना है, यथा निस काल मेँ जीव नरकं 
गति मेँ वतता दै उस कालम जो एजना हतो है वह नारकीय कालएजना । 
जिस गति मेँ ओदयिकादि भावोंसेजौ एजना होती है वह उत गति की भाव- 
एजना, यथा- नरक गत्तिमें वृतते हुए ओदयिक आदि भावोंके कारण जो एनना होती है 
वह नारकरौय भावएजना । 
जिस भव मेँ वतते हए जौ एजना हो वह उस भव की एजना है यथा नरकभव में 
वतेते हृष्‌ जीव के जो एजना ह्यती है वह नारकीय भवण्जना है] 


६२५ सयोगी जीव्‌ ओर एजनादि क्रिया :- 
जीवे णं भ॑ते ! सया समियं एयद्‌, वेय, च, फदद्‌, घषट्‌ खुध्मङ्‌, उदीरक 
तं तं भावं परिणम्‌ १ हंता, म॑डियपुत्ता ! जीवे णं सया समिय एयद--जाव- तं तं 
भावं परिणम्‌ । --भगण्श३। उ) म्र १०) प्र० ४५६ 
जीव सदा समभाव ते कम्पन करता दै, विविध भाव से कम्पन करतार, देशान्तर 
गति करता है, स्पन्दन--परिस्पन्दन करता ह, सभी दिशाथो मे गति करता षै, क्षुव्ध होता 
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ट भै ) ॥ ५ 
हे अर्थात्‌ प्रवल सूप से हलनल करता £ तथा एदीरण करता ? अर्थात्‌ प्रवलतापू्ैक प्ररणा 
तरता है तथा जोव उग-उग भावम परिणगन करता । 


टीवा-- जीवे णै त्यादि, दृह जीवग्रहणेऽपि सयोग एवाऽसौ ग्राघ्यः, अयोगघ्य 
एजनादेरसंभवात्‌ । सदा नित्यम्‌, प्समिअं' ति सव्रमाणम्‌, "दयः त्ति एजते कम्पते, 
“ए कम्पने” इति वचनात्‌ चेय! त्ति व्येजते विविधं कम्पते, "व्र! त्ति स्थानान्तरं 
गच्छति, फदद्‌' त्ति सन्दते किञ्चिषरति। “सदि किठ्चि्लने इति वचनात्‌ । 
“अन्यमवकाशं गत्वा पुनस्तत्रैव आगच्छति" एति अन्ये । वष्र त्ति सवदि 
चलति, पदार्थान्तरं वा स्पशति । ुन्भई' तति श्ुभ्यति - परथवीं प्रविशति, क्षोभयति 
वा पृथ्वीम्‌, विभेति वा । उदर ति प्रावस्येन प्रेरयति, पदार्थान्तर प्रतिपादयति 
वा । पक्रियाभेदर्तपरहाथ॑माह- न्तं॑त॑ भावं परिणम्‌ त्ति दरकपणा-घवक्षिपणा- 
ऽऽकुच्वनःप्रसारणादिकं परिणामं यातीव्यधैः। एपां च एजनादिभावानां क्रम- 
भावित्वेन सामान्यतः सदेति मन्तव्यम्‌, न तु प्रत्येकापिश्चया-- क्रमभाविनां युगपद्‌- 
भषादिति। 
यह जीव से सयोग जीव का ग्रहण करना चादहिप्‌ । क्योकि अगोगी जीव के 
एजनादि क्रिया नहीं हेती द । समिअं एय्‌ सप्रमाण कम्पन करना, वेयः विविध 
प्रकार से कम्पन करना, चरुः एक स्थान से दूसरे स्थान मेँ जाना, "पंदृद्' स्यन्दन करना 
अर्थात्‌ किचित्‌ चलायमान होना, “वषट सभी दिशाथों म गति करना अथवा दूसरे पदाथा 
कौ स्पशं करना, (खुच्भई' क्षोम करना, प्रथ्वी में प्रवेश करना अथव। प्रथ्वी का मेद्‌ करना, 
तथा उदीरइ' प्रबलतापूचक प्रेरणा करना अथवा वलपू्कक किसी दूसरी वस्तुको प्रतिष्ठित 
करना । एजनादि क्रियां के ओर भी अनेक भेद होते! वाकी के सभी करियाभेदौं 
-कौ संग्रहं करना चादहिएु रेषा टीकाकार कहते है । (तं तं भावं परिणमदुः उरपनैपण, अव- 
केपण, आकुचन, प्रसारण इत्यादि पर्यायो को प्रा होत्ता है ये एजनादि करिया करम 
पवक होती है इसलिए सदा हती है । यह वात सामान्य रूप से समनी चाहिए ! प्ररन्व 
प्रत्येक कौ अवेक्षा से नहीं समम्नी चाहिए ; क्योकि करमपुव॑क होनेवाली क्रियाँ एक समय 
म एक साथ नहीहो सकती द| 
एजनादि करिया करता था जीव अन्तक्रिया नहीं कर सकता दै अर्थात्‌ उसकी सक्ति 
नहो हो सकती है करोक्ति जव तक जीव एजनादि क्रिया करता है तव तकर वह जीव आरम्भ 
करता हे, सरंभ करता है, समारंभ करता है । आरम्भ-सस्भ-पमारम्म मे वमान जीव 
अनेक प्राण-भूत-जीव-सत्व को दुःख-परिठापादि उपजाता दै अतः उस जीवकी मरण कै 
समय मुक्ति नहीं हो सक्ती ६ै। (देषो यंतक्रिया -७ ३) । 
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-६२.५. शंलेशी जीव एलनादि क्रिया नहीं करता है-- 
सेकेसि पडिवन्नाए णं भते ! अणगारे सया समियं एय, चेय जाव.- तं तं 
भार्वं परिणम्‌ १ णो इणट्रं समर, णण्णरथ एतेणं परप्ञ्ोमेणं \ 
--भगर्शु १७।८द३। प्र १। पर ७५७ 
शेलेशी अवस्था कौ प्राप जीव एजनादि क्रिया नहीं करता है लेकिन परप्रयोग से 
स्यात एजनादि क्रिया हो सक्ती दै अराव शलेशी यवस्था में आला अयन्त स्थिरता को 
प्रा हीने से परप्रयौग क थत्तिर्कति नही कस्पता है । 
शेलेशत् को प्रा संनारी जीव निष्केय होति है। अगौलेशी संसारी जीव सकं 
देशतः भौ सकंप होते हं तथा सवेतः भी सकःप होते ह । यथा--ईलिका गति 
से उर्पत्ति स्थान कौ जाते हुए जीव देशतः सकंप होते है क्वो कि उनक्त पुवं कै शरीर मेँ रहा 
हया चंग गतिक्रिया रदित होने के कारण निष्कंप होता रै। 


होसे (> 


हे 


) 


नारकी जीव देशतः धी सकम्प होते है, तव॑तः भौ सकप होते हे--जो नारकी जीव 
व्िग्रहमति को प्राप्ठ दति हैवेस्बैतः सकंपहोतेदैतथा जौ नारी जोव विग्रहगतिकौ 
प्राप नहीं होते है वे देशतः सकंप होति द 1 

इसी प्रकार दंडक कै सभी जीवों के सम्बन्य मँ यावत्‌ वैमानिक जीवों तक नानना । 


६२६ चल्नात्रिया-- 
६२.६१ परिभाषा / अध-- 
ध्वखणः' ति एजना एव स्छुटतरस्भावा । 
--भगथ्श १७३६ ।प्र८। रीका 
चलना-क्रिया एना से स्फुटतर स्वभाव वाली होती है -चलना का कपन--परिस्पंदन 
नना क कपन--परिस्पंदन से स्फुटतर होता है । चलना-क्रिया के परिस्पंदन के मेदो के 
यनु्तार मूलतः तौन भद्‌ किये जाते हे । परन्तु उपभेद यनेक दौ सकते है । 


६३.६-२.३ भेद । भेदो की परिभापा-- 

कदावहा ण भते ! चद्णा पण्णत्ता ¶ गोयमा ! तिविदा चणा पण्णन्ता 
तंजदा-- सरीरचलणा, इ'दियचङणा, जोगचख्णा । सरीरबलणा णं भते । कट्विदहा 
पण्णत्ता ‰ गोयसा ! पंचविददा पण्णत्ताः तंजहा - ओरादियसरीरचटणा जाच 
कम्मगस्ररीर्वखणा । इ'दियचटणा णं मंते ! कदूविद्ा पण्णत्ता ? सोयमा ! प॑चचिदा 
पण्णत्ता, जदा - सरोट़ दियचटणा जाव फासिदियचदणा । जोगचटणा णं मति 1 
कटवि पण्णत्ता १ गोयमा ! त्िविद्ा पण्णत्ता, तजदा--सणजोगचलणा, वदनोग- 
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चरणा, कायजोगचख्णा । से केणट्रृणं मंते ! त्रं वृश्र--जराटियरसरीस्वटणा 
ओराछियसरीर्चख्णा ¢ गोयमा ! जं णं जीचा ओरादिग्रसरीरे ऋमाणा भोग- 
लियसरीरपाभोग्गाइ' दव्वा्र ओरालियसरीसतताए परिणामेमाणा ओसटिव्रसरीर- 
चश्णं चद वा, चलति वा, चहि्छ॑त्ति चा से तेष्टटरमं जाव ओ सदलियससीर- 
चरणा २। 

से केणटरणं भते ! एवं बुच्‌ - वेउन्चियसरीचट्णा वेउच्वियसरीर्चटणा ¶ एवं 
चेव, नवर्‌--वेडवत्ियससीरे बह्ूमाणा, एवं जाव कम्मगसरीरचलणा | 

से केणट्रंणं भ॑ते ! एं बुच्‌ - सों दियचरृणा सोष्दियचट्णा ¶ गोयमा ! 
जं णं जीवा सोड दिये बह्माणा सोदंदियषाओम्णाष्' दन्वाद््‌' सोद दियता परिणमि- 
माणा सोद दियचलणा चच वा, चरंति वा, चटिस्संति वा, से तेणदरंणं जाच 
सोड्‌'दिथचट्णा २। एवं जाव फासिदियचटणा ] । 

से केणटेणे भ॑ते ! एवं ुद्‌-मणजोगचलणा मणजोगचङ्णा ¶ गोयमा ! 
जं णं जीवा मणजोट बहृमाणा मणजोगपाओोमाा व्वा मणजोगत्ताए परिणामे 
माणा मणजोगचलणं चलि वा, चरंति वा, चदिष्छंति वा से तेणटरर्णं जाव-मणः 

ोगचरुणा २ एवं बहजोगचरणा वि, एवं कायजोगचङ्णा वि । 
--भग०्श १७।७३।प्रठ८से १५। प्र० ७८५७-७ 

रीका-- कर स्यादि, "चख्णः त्ति एजना एव स्फुटतरस्वमावा शसरीस्वरणः ` 
त्ति शरीरस्य-ओदारिकादेश्चकना-तसरायोग्ययुद्‌ गानां तद्र पतया परिणमने 
न्यापारः शरीर्चलना, एवमिन्द्रिययोगचख्ने अपि, “ओरालियसरीरचरूणं चष 
त्ति ओदारिकशरीरचलनां कृतवन्तः । 

चलना-क्रिया एजना से स्फटतर स्वभाव वाली ह्येती है अर्थात्‌ चलना का परिस्पदन 
एजना के परिस्पदन से स्पष्टतर-- स्थुलतर होता द । 


चलना तीन प्रकार की होती है, यथा--१ शरीरचलना, २ ` इन्द्रियच्तना तथा ३ 
ीगचलनेा । । 
शरीरचलना पाच प्रकार को द्येती है, यथा--९ थौद(रिकशरीरचनलना, २ वैक्रिय- 


शरीरचज्षना, ३ आहारिकशरीरचज्ञना, ५ तेजसणरीरचलना तथा ५ काम॑णशरीर- 
चन्तना । 
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क्रेगा। इसी प्रकार आहारिकशरीर चलना, तेजसशरीर चलना तथा कार्मणशरीर- 
चलना के विषय मे सम लेना चाहिए । 

इन्द्रिय-चलना पौँच प्रकार की होतो है, यथा-- श्रो्ेन्दरियचलना, ९ चक्षुरि- 
न्द्रियचलना, ३ घ्राणेन्द्रि चलना, ४ रसेन्द्रियचलना तथा ५ स्पशे निद्रियचलना । 


श्रोत्रे न्द्रियचलना अर्थात्‌ शरोत्रेन्द्रिय मेँ वर्तमान जीव श्रोत्रेन्द्रिय के योग्य प्रायोगिक 
रम्यो कौ श्रोत्रेन्द्रियं रूप भे परिणमन करता हुआ चलना करता था, करता है, करेगा । इसी 
प्रकार चकषुरिन्द्रियचलना, घ्रागिन्द्रियचलनाः रसेन्द्रियचलना तथा स्पशेन्द्रियचलना कै 
विषय मेँ समः लेना चदि । 

योगचृ्लना तीन प्रकार की होती दै, यथा - मनोयोगचलना, वचनयोगचलना तथा 
काययोगचलना । 

मनोयोग अर्थात मनोयोग नै वतंमान जीव मनोयोग के योग्य प्रायोगिफ़ द्रव्यौँंकौ 
मनोयोगरूप मे परिणमन करता हुथा चलना करता था, कस्ताहै, करेगा । इसी प्रकार 
वचनयोगचलना तथा काययोगचलना के विपयं मँ सम लेना चाहिए । 


-६३.७ एजन क्रिया ओर्‌ जीव 


जीवा ण॑ मंते | कि सेया, णिरेया  गोयसा ! जीवा सेया वि, निरेथावि । से 
केणद्रणं भते ! एवं बुच्चह--'जीवा सेया वि निरेया बि! १ गोयमा ¦ जीवा टुविहा पर्नत्ता; 
तंजहा--संसारसमावस्नगा य असंसारसमाचत्नगा य, तस्थ णं जे ते असंसारसमाव- 
स्तगा ते णं सिद्धा \ सिद्धा णं डुविहा पर्नत्ताः तंजहा--अणंतरसिद्धा य परंपरसिद्धा 
य, तदथ णं ज ते परंपरसिद्धा ते णं निरेया, तस्थ णं जे ते अणंतरसिद्धा ते णं सेया, ते 
णं भते! क देसेयाः सन्वेया ‰ गोयमा ! णो देसेया, सव्वेया । तस्थ णं जे ते संसार- 
समावन्नगा ते दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-- सेरेसिपडिवन्नगा य असेरेसिपडिबल्नगा 
य \ त्थ णं जेते सेरेसीपडिवन्नगा ते ण निर्या, तत्थ णं जं ते असेरेखीपडिवन्नगा 
तेण सेया, ते णं भते ! किं देसेया, सघ्वेया १ गोयमा ! देसेया वि, सन्वेया वि, से 
तेणटरणं जाव निरेया वि । नेरदया णं मंते ! किं देवेया, सव्वेया १ गोयमा ! देसेयावि, 
सच्वेया चि, से केणटणं जाव--सव्वेया वि ¶ गोयमा ! नरया दुविदहा पल्नत्ता, 
तंजहा--विग्गहगदखमावन्नगा य अविग्गहगहसमावन्नगा य ! तस्थ णं जे तें विग्गदह्‌- 
गङ्समावन्नगा तें णं सव्वेयाः तस्थ णं जे ते अविमाहगहृसमावस्नगा ते णं देसेया, 
से तेणटटरंणं जाब -- सन्वेया वि, एवं जाव वेमाणिया । 


--भेगन्शा २५1८४) प्र० ३५ से ३७ प° ८६३-६४ 
१७ 
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जीव एजनक्रिया--कपन सहित भी होति द, निप्केप भी एते है। जो थनन्तर सिदध 
होते दवे स्कप होते जो परपर मिद्धरीते हवे निष्कपष्टोते। सिद्धखकी प्रा्ठिके 
प्रथम समय मेँ सिद्ध अनंतर सिद्ध कहलाते है क्योकि उनके एक समय का भी अंतर नहीं 
हौता है अतः सिद्धस के प्रथम समय मजो वर्तमान सिद्ध जीवर उनमें कंपन दहौतारै। 
सिद्धिगमनसमय तथा सिद्धत्व प्राचि का समयएकही होने से तथा सिद्धगमन के समयमे 
गमनक्रिया हीने से अनंतरसिद्ध सकप होते है । ओर वे अनतरसिद्ध देशतः सक॑प नहीं होते रै, 
सवेतः सकप होत ह । सिद्ध प्रापि होने के वाद जिनके समयादि का अन्तर पड़ता है वे परपर 
सिद्ध कहलाते है ओर वे निष्कम्प होते ह । 


१६४ क्रियादयक 
६४१ सम्यक्स्व-मिभ्यात्व क्रियाद्रयक 


६४.९.९१ सम्यक्व ओर मिभ्यात्व- दोनों क्रिया एक जीव फे एक समय मे नहीं 
होती :-- 

(क) अण्णउस्थिया णं मंते ! एवमाइष्खंति एवं भासेति एवं पण्णर्वेति एव 
परूेति-एवं खलु एो जीवे फएगेणं समरणं दो किस्याओ पकर, हंजहा-- सम्मत्त- 
किरयं च भिच्छत्तकिरियं च, जं समयं सम्मत्तकिरियं पकरेड,.तं समयं मिच्छत्तकिसियं 
परेः जं समयं मिच्छन्तकिरियं पकरेडः तं समयं सम्मत्तकिरियं पकर, 
सम्मत्तकिरियापकरणयाए मिच्छत्तकिरियं पकरेद, मिच्छतकिरियापकरणयाए 
सम्मत्तिकिरियं पकर एव॑ खलु एमे जीवे एरोणं समएणं दो किरियाभो पकरेड, 
तंजदा-- सम्मत्तकिरियं च मिच्छुत्तकिरियं च । से कहमेयं भते ! एवं १ गोयमा ! 
जन्ने ते अन्नउत्थिया एवमाइक्खंति एवं मासंति एवं पण्णवेति एवं परूमेति--एव 
खल एगे जीवे एणं समएणं दो किरियाओो पकर, तदेव जाव सम्मत्तकररियं 
च मिच्छत्तकिरियं च, लेते एवमा्हसु तं णं मिच्छ, अहं पुण गोयमा ! एवमा- 
इवखामि जाव पल्वेमि-- एवं खलु एो जीवे एगेणं समएणं एग किरियं परेद 
तंजहा--सम्मत्तकिरियं वा मिच्छत्तकिरियं वा, जं समयं सम्मत्तकिरियं पकर .णो 
तं समयं मिच्छत्तकिरियं पकरेङ, तं वेव जं समयं मिच्छत्तकिरियं पकरेद्‌ नो तं समयं 
सम्मत्तकिरियं पकरेद, सम्मत्तकिरियापकरणयाए्‌ नो मिच्छत्तकिरियं पकर, भिच्छत्त- 
किरियापकरणयाए णो सम्मत्तकिरियं पकरेद, एवं खल एमे जीवे एगेणं समण्णं परं 
किरियं पकरेड तंजहा-- सम्मत्तकरिरियं बा मिच्छत्तकिरियं बा । 

--जीवा° प्रति ३1 तिरि २। स्‌ १४। प्र १५९१-१५२ 
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किरियं [> 


(ख) ५८८ एं जहा जीवाभिगसे जाव सम्मत्तकिरियं वा मिच्छ॑त्तक्रिरियं वा 1 
भगस शध) उ न्र्‌ 

अन्य मतवाले दा कते है किं एक जीव एक उनव में दौ क्रिवारणें ( सम्यक्व 
निथ्वात्र ) करवा है, इत्यादि 1 उनका रेता कहना गलत है । एक जीव चि समय मेँ 
सम्यक्क्रिया करता है उस तमव मिथ्वालग्रिवा नदी करता दै, जिं मय निथ्याल- 
क्रिया कर्ता है उस तमव सन्यक्तक्रिवा नहीं करता है ! उम्यक्त क्रिया करने ते मिध्वात 


9 द 


ग करता > मिथ्या क्रसर्से (2 म्यं [स पे करता ~व एक 
क्रिया न्दी क्रतवा ह, (मध्वा क्रिया क्रन तव त्तस्कक्त्वक्रवा नहा करता ₹1 यत्तः एक 


जोव एक समयन एकं क्रिवा करता है-तम्क्त्वक्रिवा यथवा निथ्यात्रक्रिया । 


[काका 


६८२ रेर्यापथिकी-सापराचिकी क्रियाद्वयक 


१ 


-६५.२.१ देर्यापथिकी ओर साम्परायिक्री--दोनों क्रियार्ण एक जीव के एक समय मे 

नदीं होतीं न 

“अन्नउस्थिया णं भ॑ते ! एवमाडइक्ं ति--जाव - “एवं खदु एते जीवे एनेणं 
समएणं दो किरियाओ पकरेड्‌ । तंजदा-इसियावदहियं च संपरा्यं च । जं समयं 
इरियावहियं पकर त॑ समयं संपरा्यं पकरेड ; जं समचं संपराश्चं पक्र; तं समयं 
इरियावहियं पकर ; इसियिवदियाए पकरणयाए संपराद्यं पकरे्ः संपराश्याए 
पक्ररणयाए इरियावदियं पकरेद्‌ ! एवं खद एगे जीवे एगेणं समएणं दो किरियाथो 
पकर, तं जहा--इरियावदियं च संपराइयं च । 

से कहमेयं भ॑ते ! एव ¶ 

गोयमा ! जं णं ते अन्नडत्थिया एवमाश्क्खंतिः तं वेव -जाव- जेते एवं 
आदिसु, मिच्छा ते एवं आरिषु । अहं पुण गोयमा ! एतं आद्व्लामि एवं खल 
एते जीवे एगसमणए एककं किरियं पकरेद्‌ । परउत्थिवत्तव्वं नेयत्वं । ससमयवत्तव्व- 
याए्‌ तेयव्च॑--जाच --इरियावदियं संपरा्यं चा 

--भग०्श १।३उ १० । प्र ६२५ । प्र ४८१५ 

अन्य मतवाले कहते हं कि एक जीव एक च्मव में दो त्रिवर्ण ( रेर्वापथिक्ती-- 
साम्परायिकौ ) करवा ई इत्यादि । लेकिन उनका एसा कहना गलत हई । एकं जीव एक तमय 
मं एक ही क्रिया करता ईै। लिख समव एक जीव एेर्वापथिकौ क्रिया करवा ह॑ उस खमव 
साम्पसाथिकधी क्रिवा नहीं करता ई तथा लित्त खमय एक जीव सराम्प्रायिक्रो क्रिया करता दै 
उस खमय देरयपिथिक्ी क्रिवा नहीं करठा है । रेर्वापिकौ करने से त्ाम्पराविकरी नही करता 
ह तथा साम्परायिकी करने से एे्ापथिकरो नदी करता है। एकः मवमे एक जीव एक हीं 
क्रिया कसता है, फेर्यापथिको क्रिया यवा खास्पराविकी क्रिया । 
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-६४२.२ रेर्यापथिकी-साम्परायिकी क्रियाद्यक ओर अनगार :- 

(क) अणगारस्स णं मंते ! अणारत्तं गच्छमाणस्स वा चिद्रूमाणक्त वा निसी- 
यमाणस्स वा तुय्माणस्स वा अणाउत्तं वस्थं, पडगगहं कवु, पायपुंदणं गेण्डमा- 
णस्स वा नििलिवमाणष्स वा तस्स णं संते! किं इरियावहिया किरिया कलनङृसंपरादया 
किरिया कज ? गोयमा । नो इरियावहिया किरिया कलन संपरादया किरिया 
कज्ञद्‌ । 

से केणट्रणं ‰ गोयमा ! जस्त णं कोहमाणमायालोभा वोच्छिन्ना भर्व॑ति तस्स 
णं इरियावहिया किरिया क्न, नो संपराइया किरिया कलद्‌ ; जस्स णं कोहमाण- 
मायारोभा अवोच्छिन्ना भवति तस्स णं संपराश्या किरिया कल्‌ नो इरियावहिया 
किरिया कन्न ; अहस्तं रीयमाणस्स इरियावहिया किरिया कन्‌, उस्सुत्तं रीय- 
माणस्स संपराइया किरिया कज्ज, से णं उ्सुत्तमेव रीयइ से तेणटटंणं । 

भग्र ।उ १ प्र १८) पृ० ५१० 

उपयोग--यतनारहित गमन करते हृएट, खड़े होते हुए, वेठते हष, सोते हृएं तथा 

यलनारहित वस्त्र, पात्र, कंवल, पादन (रजौहरण) कौ ग्रहण करते हृए, रखते हए अनगार 

को ेर्यापथिक्री क्रिया नहीं होती है, सांपरायिकौ क्रिया होती है। क्योकि जिसके क्रोध- 

मान-माया-लोभ ब्युच्छिन्न--क्षीण हो गये हं उसके ेरयापथिकी क्रिया होती है, सापरायिकी 

क्रिया नहीं होती है ; जिसके क्रोध-मान-माया-लोभ अन्ुच्छिन्न क्षीण नहीं हए हँ उसके 
सांपरायिकी क्रिया होती दै, पेर्यापथिकौ क्रिया नहीं होती है। 

सूत्र के अनुसार चलते हृए साधु को एेर्वापथिकी क्रिया होती है, सूत के विपरीत 
चलते हए साधु को संपरायिकी क्रिया होती है । जो अनगार सूत्तविर्द्ध चलता है, उसके 
रागदप क्षीण नहीं हृए्‌ है । इसलिए यह कहा गया है कि जिसके क्रोध-मान-माया- 

क्षीण नहीं हुए है उसके सापरायिकी क्रिया होती है । 


लोभ 


(ख) संबुडस्स णं भते । अणगारस्स आउत्तं गच्छमाणस्स, जाव आत्तं तुय 
माणस्स, आत्तं वस्थं, पडगगह, कंवल, पायपुंचणं गेण्डमाणस्स वा, निकिखिवमाणस्स 
वा तस्स णं भते ! कं इरियावदहिया किरिया कज संपराह्या किरिया कल्नड १ 

गोयमा ! सबुडस्स णं अणगारस्स जाव तस्स णं इरियावहिया किरिया कन्नङ्‌ः 
णो संपराइया । 

से केण णं भते ! एवं बुद्‌ संबुडस्स णं जाव णो संपराद्या किरिया कल्नई ? 

गोयमा ! जस्स णं कोदमाणमायालोभा वोच्छिन्ना भवंति तत्स णं इरिया- 

दिया क्रिरिया कन्द, तदेव-जाव --उस्मत्तं रीयमाणस्त संपराद्या किरिया कलक 
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से णं अहासुत्तमेव रीय, से तेण्द्रंणं गोयमा ! जाव णो संपराहया किरिया 
कर्न । --भगण० शु७। उ ७।प्र १1 प° ५२० 

उपयोगपूर्वंक--यर्नापु्षंक गमन करते हए, खड़े होते हुए--वेठते इए, सोते हए 
तथा यत्नासहित वस्त्र, पात्र, कवल, पादर्पोछन (रजोहरण) को ग्रहण करते हृए--रखते हए 
संवृत्त यनगार को रेर्यापथिक्री क्रिया होती है, सांपरायिकी क्रिया नहीं होती है । क्योकि 
जिसके क्रोध-मान-माया-लोभ ब्युच्छिन्न- क्षीण हो गवे ह उसके एेर्यापथिकी क्रिया होती है, 
सापरायिकी क्रिया नहीं होती दै। सूघ्नाचुसार चलते हए. साधु कौ एेर्यापधिकी क्रिया होती 
द, सूत्र के विपरीत चलते हृए साधु को सापरायिकी क्रिया होतीदै। जौ संवृत्त अनगार 
सुघ्रातुसार चलता दै, उसके राग-देषक्षीण हो गये दे । 

अतः यह कहा गया है कि संवृत्त अनगार के क्रोध-मान-मावा-लोभकेक्षीण हने 
से एेर्यापथिक्री क्रिया होती दै, सांपरायिकी क्रिया नहीं । 

(ग) संबुस्स णं भ॑ते ! अणगारस्स वीयीपंथे ठिचा पुरभो रूवाद्‌' निन्मायमा- 
णस्स मग्गो खूबाद्र' अवयद्खमाणस्स पासओ रूवाइ' अवरोएमाणस्स उद्टं रूवाद्‌ 
आषोएमाणत्स अहे रूबाणि आलोएमाणस्स तस्स णं मंते ! किं इसियावर्दिया 
किर्या कल्नद्‌, संपरादया किरिया कज ‰ गोयमा । संवुडस्छ णं अणगारस्स वीयी- 
पथे ठिचा-जाव--तस्व ण नो इरियावदिया किरिया कन्नड संपराद्रया किसिया 
क्न । 

से केणटरणं भते ! एवं वुचड--संबुडस्स-जाव--संपरा्या किरिया कञ्‌ ? 
गोयमा ! जस्स णं कोहमाणमायादोभा एवं जदा सत्तमसए पटमोटंसए-- जाव 
से णं दस्पुत्तमेव रीय, से तेण्रेणं--जाव - संपराङ्या क्रिरिया कज्नद्‌ । 
--भगय्शा १०।उ२। प्र १। प्र ६१५४ 
वीचिमार्म मे यवस्थित---कपाय भाव मेँ स्थित--कपायभाव से-- सामने, पीछे, 
अगल-वगल, ऊंची, नीम्वी रूपी वस्तुओं को अवलोकन करते हृष्‌ संवृत्त अणगार कौ वा 
पथिकी क्रिया नरीं होती है, सांपरायिक क्रिया होती ई । [क्योकि जिसके क्रोध-नान-माया- 
लोभ ब्युच्छन्न--क्षीण हौ गये है उसके एेर्यापिविकं क्रिया होती ६, मोपरायिकी क्रिया नही 
होती ह: जिसके क्रोध-मान-मावा-लोभ अव्युच्छिन्न---क्ीण नहीं दृष्‌ ६ उसकः साप्राभय ङी 
क्रिया होती १, पेर्यापथिकी क्रिया नही होती ६1 


सूत्रामुमार चलते हुए साधु कौ फेयापि मी क्रिया हाती टै, सक्च के विपरीत जनते 

नत 9: उम्‌ त राग वि 
हृए साधु को सांपरायिकी क्रिया होती दह । जा वनगार यृद्रवि नता ‡ उनके रागद्रष 
क्षोण नष हृष दै इसलिए यह का गया दै च्छि जिनके कोध-मान-मावा- नाभि दत न 


~ 


प्‌ ह उक मापरायिक्ती क्रिया हाती 
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(घ) संबुड्स णं भते ! अणगारस्स अवीयीपंथे टिा पुर खूवाद' निज्भाय- 
माणस्स--जाव- तस्स ण भते! किं इरियावहिया किरिया कल्नद्‌ ( संपराडया किरिया 
कजञ्जघ्र ) ¶ पुच्छा) गोयमा! संबुड ( स्स )- जाव- तस्स णं इरियावहिया किरिया 
कञ्ज, नौ संपराइया किरिया कञ्ज । 

से केणटरणं भ॑ते ! एवं वुचई जहा सत्तमे सए सत्तमोदेसए--जाव- से णं अहा- 
सुत्तमेव रीय से तेणटरंणं --जाव-- नो संपराश्या किरिया कद्‌ । 

--भगर्शय १०1८२ प्र २ प्र ६१५ 
अवीचिमागं मे स्थित--अकषायभावमे स्थित--अकपायभावसे सामने यावतु 
नीची रूपी वस्तुओं को अवलोकन करते हुए संवृत्त अणगार को रेर्यापथिकौ क्रिया होती 
दै, सापरायिकी क्रिया नहीं होती है। क्योंकि जिसके क्रोध-मान-माया-लोभ व्युच्छिन्न-- 
क्षीण हो गये ह उसके रेर्यापथिकी क्रिया होती है, सापरायिकी क्रिया नहीं होती है । 
सृजायुषार चलते हुए साधु कौ एेर्यापथिकी क्रिया होती है, सूघ के विपरीत चलते 
हुए साधु को सापरायिकौ क्रिया होती है। जौ संवृत्त अणगार सू्ातुसार चलता दै उसके 
रागनद्ेषक्षीणहो गये द । 

अतः यह कहा गया है कि अकषाय भावम अवस्थित संवरित अणगार के एेर्यापथिकी 
क्रिया होती है, सांपरायिकी नहीं होती है । 

(च) अणगारस्स णं भ॑ते ! भावियप्पणो पुरओ दुहओ ज्ुगभायाए पेहाए रीयं 
रीयमाणस्स पायस्स अहे कक्ुडपोए वा वद्रापोए वा करङिगच्छाए वा परियावन्जेजञा, 
तस्स णं भते! किं इरियावहिया किरिया कलन, संपरा्या किरिया कञ्जड्‌ ? 
गोयमा ! अणगारस्स णं भ।वियपणो-जाव- तस्स णं इरियावहिया किरिया 
कल्जड, नो संपराङ्या किरिया कञ्ज 

से केणटुणं भते ! एवं वृच्चइ १ जदा सत्तमसए संबुदुदेलए-जाव--अद्रो 
निचिंखत्तो । --भगण्श १८।८उप८) प्र १। प्रु ७७६ 

अगल-वगल युगप्रमाण भूमि कौ देण्वकर गमन करते हूए भावितात्मा अणगार के 
पर के नीचे यदि सर्गी का वच्चा अथवा वतख का वच्चा अथवा चींटी तथा चीरी का डा 
अ दि सूक्ष्म जन्तु आकर यदि परिताप- क्ष्ट-मरणको प्राप होवेतो उस अणगारको 
रेर्यापथिकी क्रिया होती दहै, सपिरायिकी क्रिया नहीं होती दै क्योकि जिसके करोध-मान- 


माया-लोभ व्युच्छिन्न हो गये दहं उसके टेर्याप्थिकी क्रिया“ होती है, सांपरायिकी क्रिया 
नहीं होती है । 


सूतरायु्ार चलते हुए साध को एेर्यापथिकी क्रिया होती है; सत्र के विपरीत चलते 
हुए साधुकौ सांपरायिकी क्रिया होती दं। जो अनगार सूत्र विरुद्ध चलता दै उसके राग- 
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देष क्षीण नद्यं हुए है, जो संवृत्त अणगार सूत्राुसार चलता है, उसके रागदेपक्षीणदहो 
रये हे) 

। अतः यह कहा गया है कि भावितात्मा अनगार के क्रोध-मान-माया-लोभ क्षीण 
होने से फेर्यापथिकी क्रिया होती है, सांपरायिकी क्रिया नहीं । 


-६४.२.३ रेर्यापथिकी साम्परायिकी क्रिया-दयक ओर श्रसणोपासक 
समणोवासयस्स णं मंते ! सामाह्यकडस्स समणोचासए अच्छमाणस्स तस्स 
णं भते { क्रि इरियावहिया किसिया कल्‌ सं पराक्या किरिया कल्नई १ गोयमा ! नो 
इरियावदिया किरिया कञ्नइ, संपराक्ष्या किरिया कन्न | 
से केणद्णं जाव रपराइया ए 
गोयमा ! समणोवासयस् णं सामाश््यकडस्स समणोवासए अच्छमाणस्स 
आया अहिगरणी भवद्‌ आयाऽदहिगरणवत्तियं च णं तस्स नो इरियावदहिया किरिया 
कलन, संपरा्या किरिया कलन से तेणदटंणं जाव संपराया । 
--भगथ्श७।उ ९ । प्र ५। प° ५०६ 
ध्रमण-उपाश्रय मे वेकर अर्थात्‌ साधु-सान्निध्य मे सामायिक करता हूभा 
श्रमणोपासक सांपरायिक क्रिया करता है, एेर्यापथिक क्रिया नहीं करता है क्योकि श्रमण- 
उपाश्रयमें सामायिक करते हुए श्रमणोपासक की आत्मा अधिकरण हती है तथा उसकी आत्मा 
अधिकरण मेँ वतन कर रही रै अर्थात्‌ अवस्थित है इसलिए उसको साम्परायिकी क्रिया होती 
दै, एेर्यापिथिकी क्रिया नहीं होती है । 
विद्लेपण :--साधु-सान्निध्य में सामायिक करते हृए श्रमणोपासक कौ भता 
कपायनिरद्ध होनी चाहिए अतः यह आशंका होती है कि उसे साभ्परायिकी क्रिया क्यों हत्ती 
६ । सामायिक करते हए श्रमणोपासक के हल, शकटादिक जो कषाय के आध्रयभत अधि- 
करण रै उनसे बह निवृत्त नहीं हु है अतः उसकी आसा इन अधिकरणों मे अर्थात शस्तं 
मे वर्तन कर रही है अतः उस भ्रमणोपासक को सास्परायिकी क्रिया होती रै, रेर्यापथिकी 
क्रिया नहीं होती दै। 


-६५ आरम्मभिकी क्रिया-फंचक्‌ : 


[ आरम्मिकी, पारि्रहिकी, सायाप्रयचिक्ती, अप्रस्याख्यान क्रिया तथा मिध्यादर्शन- 
प्रस्ययिकी-- दन पाँच क्रियायों का एक क्रियाणचक कहा गया है भौर यह यारग्भिकी 
क्रियापेचक के नाम से विषयात ह! 
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आस्मिकी क्रियापंचक का विवेचन सामान्यतः कर्माछव की अपेक्षा किया गया है । 
मिथ्यात्वी प्राणी के-मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया लगती है ओर जिसको मिथ्या- 


दर्शनप्रत्ययिकी क्रिया लगती है सको आरंभिकी आदि वाकी चारों करियाएं अवदय लगती 
ह ओर उसके मिथ्या आखव होता है) 


अविरती प्राणी के-अप्रत्याख्यान क्रिया लगती है तथा जिसको प्रत्याख्यान 
क्रिया लगती है उसको आरंभिकी आदि तीन क्रियार्प अवद्य लगती हैँ ओर उसके अव्रत- 
आस्रव होता है । 

सकषायी प्राणी कै--मायाप्रस्ययिकी क्रिया लगती है तथा जिसको मायाप्रत्ययिकी 
क्रिया लगती है उसको आरंभिकी ओर पारिग्रहिकी क्रिया कदाचित्‌ लगती है ओर कदा- 
शच्चितु नहीं लगती है ओर उसको कषाय-आक्चव होता है । 

सकषायी ८ लोभ की प्रबलता बाले ) जीवको पारिग्रहिकी क्रिया लगती दहै तथा 
जिसको पारिग्रहिकी क्रिया लगती है उसको आरभिकी क्रिया अवद्य लगती है ओर उसके 
कषायास्रव होता दै ; परिग्रह की अजयनाः? मे प्रमाद भाव भी रहता है अतः प्रमाद्-आस्रव 
भी होता दै। | 

सप्रमादी तथा सयोगी ( अशुभ योगी ) जीव के आरभिकी क्रिया लगती है तथा 
उसको प्रमाद ओर योगासरव होता है । 

उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि इन पाँचों क्रियाओं का पारस्परिक अविनाभाव 
संवंध भी है अतः इन क्रियाओं का समुदाय मे विवेचन किया गया है । | 


"६५.१२ नाम :-- 


क्‌ णं भते । किरियाओ पत्नत्ताओ ? गोयमा ! प॑च किरियाओ पन्नत्ताओ; 
तं जदा-आरंभिया, परिग्गहियाः मायाचत्तिया, अपच्चक्लाणकिरिया, भिच्छा्दसण- 
वत्तिया । -पण्ण० प२२) सू १६२१ । प्र° ४८२ 
--उाण०्स्था५।उ२। सू ५१६ । प° २६२) (केवल उत्तर) 
पौँच क्रियाओं का एक पचक कहा गया दै यथा--१ आरंभिकी, २ पारिग्रहिकी, 

३ मायाप्रत्ययिकी, ४ अप्रयाख्यानक्रिया तथा ५ मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी । 


६५२ जीवदंडक ओर आर॑भिकी क्रियाप॑चक :-- 
(क) नेरद्रयाणं भते ! कड्‌ किरियाओ पन्नत्ताओ ¢ गोयमा ! पंच किरियाओ 
पन्नताओ, तजहा--आररभिया जाव मिच्छादंसणवत्तिया । एवं जाव वेमाणियाणं। 
-पण्ण० प २२। सु. १६२७ । ° ४५८२-८ 
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(ल) पच किरियाओ पन्नत्ताभो, तंजदा-आर॑सिया लाव मिच्छादंसण- 
वत्तिया, नेरटयाणं पंच किरिया, निरंतरं जाच वेमाणियाणं । 
--ठाणण् स्था५।उ२) सू ५९६ । प्र० २६२ 
नारकी जीवों के पाचों क्रियाँ होती है, वथा--आरम्भिको यावतु मिथ्याद्शंन- 
प्रययिक्ी। इस प्रकार दण्डक के यावतु वैमानिक तक सभी जीवों के पाचों क्रियां 
होती रै। 


-६५.३ आरत्थिकी क्रियाप॑चक ओर मिध्यादृष्टि जीव :-- 

मिच्छदिद्धियाणं नेरदयाणं पंच किरियाओ पन्नत्ताओःतंनदा-- आरभिया जाव 
मिच्छार्दसणवत्तिया । एवं सब्वेसि निरंतरं जाव मिच्छदिद्धियाणं वेमाणियाणं । 
नवरं विकषदिथा मिच्छ न सन्तंति सेखं तहेव ! 

-उाणा०्य्या५।उ२। सू ४१६ । प्र २६२ 

भिथ्याष्ष्टि नारकी जीवों के थारम्भिकी क्रिवाण॑चक की पचो क्रिषाएं होती ह । 
दमी प्रकार यावत्‌ मिथ्यादृष्टि वैमानिक जीवों तक कै दंडक के रभी मिध्याद्ण्टि जीवों 
के आरभ्िकौ क्रियाप॑चक् कौ पाचों क्रिवरप होती है। 

एकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रिय के मिथ्यादृष्टि विशेषण प्रयुक्त करने की श्रावश्यकता 
नहीं है क्योकि मिथ्याच्छटि दी होते हे । 


-६५-४ आरम्मिकी क्रियाप॑चक ओर समदृष्टि जीव :-- 
सम्मदिद्धियाणं नेरद्याणं चत्तारि किरियाओ पन्तत्ताओ, तंजहा--आरं- 
भिया, परिम्दिया, सायावत्तिया, अपचक्खाणक्रिरिया; सम्मदिद्धियाणं असुरछमासाणं 
चत्तारि किरिथाथो प्नत्ताआो एवं चेव । एवं विगछिदियवज्ज--जाव--वेमाणियार्णं । 
-ठाणन्स्था४।उ ४) स्‌ ६६ । पृ० २५४ 
समदप्ि नारकी जीवों के आरम्भिकी क्रिवापचक्र कौ प्रथम कौ चार क्रिया होती 
है । इसी प्रकार समष्टि असुरकुमार यावत्‌ स्तनितङ्मार देवों को भी चार क्रिया होती हैँ । 
समष्टि पंचेन्दरिय तिर्य"चवोनिक् जीव---मतुप्य-जोव-वाणव्वततर-व्यातिपी-वेमानिक देवों 


रे भी दसी प्रकार चार क्रियां होता दहं। 


-२९ ५ आस्मिक्री क्रियापंचक ओर गुणन्थान >~ 

आररभिया णं भते! किरिया कमस कल्ञड्‌? गोयमा! अण्णयरम्सावि 
(स्स बि) पमत्तसंजयस्स । परिगदिया णं भते ! करिया कम्म कञ्ज ¢ गोयमा 
अण्मयरस्छावि संजयासंजयस्स \ मायावत्तिया णं भते! किस्य कम्म कटर ¶ 
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गोयमा ! अण्णयरस्सावि अपमत्तसंजयस्स । अपश्चक्खाणकिरिया ण॑ भते! कर 
कन्नह्‌ १ गोयमा ! अण्णयरस्सावि अपद्चक्लाणिस्स । मिच्छा्द॑सणवत्तिया णं भंते। 
किरिया कष कन्न ! गोयमा ! अण्णयरस्सावि मिच्छादंसणिस्स । 
-पण्णन्पर२। स्‌. १६२२ से १६२६ । प्र्‌ ८८२ 
आरभिकी क्रिया कोई एक प्रमत्तसंयत तथा उसके अधस्तन (नीचे वाले) गुणस्थान- 
वतीं जीवों के होती है। पारिग्रहिकी क्रिया कोर एक संयतासंयत तथा उसके नीचे बाले 
गुणस्थानवतीं जोवों के होती रै । मायाप्रययिकी क्रिया कोई एक अग्रमत्तखंयत तथा उसके 
नीचे बाले रुणस्थानवतीं जीवों के होती है। अप्रस्याख्यानक्रिया अविरति तथा उसके 
नीचे बाले गुणस्थानवतीं जीवों के होती है। भिथ्यादशंनप्रत्ययिकी क्रिया भिथ्याटष्टि के 
होती है। 
टीका :--एतासां क्रियाणां मध्ये यस्य या सम्भवति त्य तां निरूपयति- 
'आररभिया णं भते  अन्नयरस्सवि पमत्तसंजयस्स इति अत्रापिशब्दौ भित्नक्रमः 
प्रमत्तस॑यतध्याप्यन्यतरस्य -एकतरस्य कस्यचित्‌ प्रमादे सति कायदुष्प्रयोगभावतः 
परथिन्यादेरुपमरहसम्भवात्‌, अपिशब्दोऽन्येपामधस्तनगुणस्थानवरिनां नियमगप्रदर्श- 
नाथः, प्रमत्तसंयतस्याप्यारम्मभिकी क्रिया भवति किं पुनः शेषाणां देशविरतप्रशरतीना- 
मिति ‰ एवमुत्तरत्रापि यथायोगमपि शब्दभावना कत्तव्या, पारिहिकी संयता- 
संयतध्यापि देशविरतस्यापीर्य्थः, तस्यापि परिम्रहधारणात्‌ मायाप्रयया 
अप्रमत्तसंयतस्यापि, कथमिति चेत्‌, उच्यते, प्रबचनोड्ादप्रच्छादना्थंः वद्धी- 
करणसयुरेशादिषु, अभ्रत्याख्यानक्रिया अन्यतरस्याप्यप्रत्याख्यानिनः, अन्यतरदपि न 
किश्िद्पीत्यथेः यो न प्रत्याख्याति तस्येति भावः, भिथ्यादर्शनक्रिया अन्यतरस्यापि 
सू्रोक्तमेकमप्यक्षस्मरोचयमानस्येत्यथः भिभ्यादृष्टेभवति। 
उपयुक्त आरंभिकी क्रियाँ किन-किन जीवों को होती ह॑ इसका विवेचन किया 
गया है - 
आरभिकी क्रिया कोद एक प्रमत्तसंयत को होती है- यहाँ अपिः शब्द भिन्नक्रम 
को जनाता है । अन्यतर अर्थात कोई एक प्रमत्तसंयत के प्रमाद के सद्भाव मे-शरीर कै 
दुप्प्रयौग--अयतना से प्रवी आदि जीवों की हिसा संभव है । "अपिः शब्द उससे नीचे वाले 
गुणस्थानवर्ती जीवों के आरभिकौ क्रिया के होने कौ नियत्तता का योतक है। जव प्रमत्त 
संयत को भी आर॑भ्निकौ क्रिया होती है फिर देशविरति आदि गुणस्थानवतीं जीवों के विणय 
म क्वा कहना टै अर्थात्‌ उनको नियमपूर्वक होती है । 
इस प्रकार वाद्‌ कै सूत्रो के विषय में अपिः शब्द कै अथं का विचार कर लेना 
चाहिए । 
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पारिग्रहिकी क्रिया संयतासंयति-देशविरति को भौ होती है क्योकि वह परिग्रह 
धारणक्सतादहै। 

मायाप्रलययिकी क्रिया अप्रमत्तसंयतको भीदहौती है क्योकि प्रवचन की दैलना 
जिससे न हो उसके लिए कोई वात प्रच्छन्न करे--लुकावे या प्रवचन की मलिनता की रक्षा 
करने फे लिए किसी वात को दिपावे । 

अप्रत्याख्यानक्रिया कोई भी अप्रत्याख्यान--अविरतिको हौतीरै। जो रिचि 
मात्र भी प्रत्याख्यान नही करता है उसको अप्रत्याख्यानक्रिया होती ६ै। 

मिथ्वाद्शनक्रिया--जो जीव सूघ मेँ कथित एक भी थक्षर की श्रद्धा नहीं करता 
उस मिथ्वारष्टिकौ होती है। 


-६५.६ आरम्मिकी क्रियापचक तथा प्राणातिपषातादि विरमण :- 


पाणाडइवायविसयध्स णं भते ! जीवस्स कि आरंभिया कफिरिया कन्नड, जाव 

भिच्छादंसणचत्तिया किरिया क्न १ गोयमा ! पाणाहवायविरयस्स जीवस्स आरभिया 
किरिया सिय कलन सिय नो कल्ल । पाणाइवायविरयस्स णं भते ! जीवस्स परिग्गहिया 
किरिया कज्ज ¶ गोयमा ! णो दणट्र समरं ! पाणादवायविरयप्स णं भते ! जीवस्स 
मायावत्तिया किरिया कञ्ज ? गोयमा ! सिय कञ्जः सिय नो कञ्जइ । पाणा- 
इवायविरयर्छ णं म॑ते ! जीवस्स अपचक्खाणवत्तिया किरिया कञ्ज १ गोयमा ! नो 
नो इण समद्र । मिच्छादंसणवत्तियाए पुच्छा । गोयमा ! नो इृणट्रं समहं । एवं 
पाणाश्वायविस्यस्स मणूसस्स वि, एवं जाव मायामोसविरयस्स जीवस्स मणृसस्स य। 
भिच्छादंसणसल्टविरसयस्स णं भते ! जीवस्स फि आर॑सिया किरिया कज्ज जाव 
भिच्छादसणवत्तिया क्रिरिया कञ्ज १ गोयमा ! मिच्छदंसणसल्टविरयर्स जीवस्स 
आर॑सिया किरिया सिय कञ्ज, सिय नो कञ्ज एवं जञाच अपच्क्वाणकिरिया । 
मिच्छाद॑सणचत्तिया किरिया न कञ्ज । मिच्छादंसणसट्लविरयस्स णं भ॑ते ! नेरश्यस्स 
किं आरंभिया किरिया कञ्ज जाव मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कञ्जद्‌ १ गोयमा । 
आरयिया वि किरिया कञ्जइ्‌ जाव अपचत्लाणकिरिया वि कञ्ञद्‌ः मिच्छादंसण- 
वत्तिया किरिया नो कञ्ज ! एवे जाव धणियङ्कमारस्स । मिच्छादंसणस्ट्छविरयस्स 
णं मंते ! पंचिदियतिरिक्लजो णियस्स एवमेव पुच्छा । गोयमा ! आरंभिया किरिया 
कञ्जद्‌ जाव मायावत्तिया किसिया कञ्ञद्‌, अपच्चवखाणकिरिया सिय कञ्जद्‌, सिय 
नो कञ्ज, भिच्छादंलणवत्तिया किरिया नो ऋञ्ज्‌ । मणूसस्स जहा जीवस्स | 
बाणर्म॑तरजोदृसियवेमाणियाणं जहा नेर यस्स । 


` प्ष्ण०्पर्‌२। सू १६५० से १६६२। प्र ४८५-८६ 
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प्राणातिपात की विरतिवाले जीव के आरभिकी क्रिया कदाचित्‌ होती ह॑ कदाचित्‌ 
नहीं होती दै! प्रमत्तसंयत के कदाचित्‌ होती है ओर ऊपर कै गुणस्थानों मेँ नीं होती दै। 
प्राणातिपात की विरति बाले जीव के पारिग्रहिकी क्रिया नहींहोती है (यदि परिग्रह 
से सवथा निवृत्त न हो तौ सम्यग्‌ प्राणातिपात की विरति घटित नहीं होती ह ।) 
प्राणातिपातं की विरतिवाले जीव के मायाप्रत्ययिकरी क्रिया कदाचित्‌ होती दै, 
कदाचित्‌ नहीं होती है (व्यो कि अप्रमत्तसंयत के भी कदाचित्‌ प्रवचन-मालिन्थ के रक्षणाथ-- 
गोपनाथं माया हौ सकती है । ) 
प्राणातिपात की विरत्तिवाले जीव के अप्रस्याख्यान तथा मिथ्यादशनप्रस्ययिकी 
क्रिया नहीं होती है। 
इसी प्रकार प्राणातिपात की विरति बाले मनुष्य कै संव॑धमें जानना । 
इसी प्रकार मृषावाद यावत मायामृषावाद की विरति वाल्ञे जीव ओर मनुष्य के 
विषय मेँ जानना । 
मिथ्यादशैनशल्य विरति बाले जीवके आरथिकी क्रिया, पारिग्रहिकी क्रिया 
तथा मायाप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ होती है कदाचित्‌ नहीं होती है; लेकिन मिथ्यादशंन- 
प्रत्यविकी क्रिया नहीं होती दै] 
भिथ्यादशंनशल्य की विरति वाले नारकी के आरभिकौ क्रिया यावत्‌ अप्रत्यख्यान 
क्रिया होती है; मिथ्यादशेनप्रत्ययिकी क्रिया नहीं होती है। 
नारकी की तरह असुरकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार देवों के सम्बन्ध में जानना । 
भिथ्यादशेनशल्य की विरति वाले फंचेन्द्रिय तियं 'चयोनिक जीव के आरभिकी-- 
पारिग्रहिकी--मायप्रत्ययिकौ क्रिया होती ह; अप्रत्याख्यानक्रिया कदाचित्‌ हौतीहैः 
कदाचित्‌ नहीं हौती है । मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया नहीं होती है । 
जेसा ओधिकर जीव का कहा वेसा मनुप्य के सम्बन्धमे जानना । जेसा नारकी के 
सम्बन्ध मै कहा वेसा वाणव्यतर-व्योतिपी-वैमानिक देवों के संवंधमें जानना । 


६५७ आरम्भिकी क्रियापंचक ओर जीवों मँ क्रिया-समानता :-- 
-६५.७.१ नारकी जीवों मे :- 

(क) नेया णं भते ! सब्वे समकिरिया ¢ गोयमा ! नो इण समर । से 
केण णं भते ! एवं बुचइ--नेरया नो सव्वे समकिरिया ? गोयमा ! नेरश्या तिविहा 
पन्नत्ताः तंजदा- सम्मद मिच्छदिद्री, सम्मामिच्छदिद्री। तस्थ णंजञेते सम्म- 
दिद्धी तेसि णं चत्तारि किरियाओ कञ्ज॑ति, तंजदहा-- आरमिया. परिम्गदिया, माया- 
वत्तिया, अपचचक्छाणकिरिया । तत्थ णंजेते मिच्छदिद्रीजे य सम्मामिच्छदिद्री 
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तेसि णेयतिओ ( तेसि णं नियताओ ) पंच किरियाओ कञ्जंति, तं जहा-- 
आरभिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अपच्क्खाणक्रिरिया, मिच्छार्दसणवत्तिया, से 
ते तेणट्रणं गोयमा ! एवं बुच्‌ नेरद्या नो सव्वे समक्रिरिया । 


- पण्ण०्प १७। द १।य्‌. ११२६ । प्र ४३५ 


(ख) नेरदया णं मंते ! सन्वे समकिरिया ‰ गोयमा ! नो इद्र समद्र । से 
केणद्रंणं १ गोयमा ! नेरदया तिविहा पन्नत्ता, तं जदा--सम्मदिद्ी, भिच्छदिद्री, 
सम्मामिच्छदिद्रीः तत्थ णं जे ते सम्मद्द्री तेसि णं चत्तारि किरियाओ 
पत्नत्ता; तं जहा-आर॑सिया;) परिग्गहियाः मायावत्तिया, अपच्चक्खाणकिरिया । 
तत्थणजे ते मिच्छदिद्री तेसि णं प॑च किरियाओ कज्जंति, तंजदा- आररभिया 
` जाव मिच्छादंसवत्तिया । पर्वं सम्मामिच्छादिद्रीणं पि। सेतेण्ट्रणं गोयमा | 


-भगग्श १1 उ २। प्र ७६-८० । ४०८ ३९६१-३६९२ 


- नारकी जीव सव समक्रिया वाले नहीं होति दं क्वोक्रि नारकी जीव तीन प्रकार कै 
दोतते ह यथा--सम्यगुदष्टि, भिश्याच्ण्टि तथा सम्गुमिथ्याद्ष्टि। सम्बग्दष्टि नारकी को 
यआरंभिकी-पारिग्रहिकी-मायाप्रत्ययिकी-अप्रत्याख्वान-- चार क्रियायै होती हैँ; तथा 
मिध्वारष्टि-सम्यगृमिथ्याटटि नारकी को आरंभिकी यादि पाँच क्रियार्णं नियम से होती हँ । 
अतः कहा जाता है कि सव नारकी धार॑भिकी क्रियापंचक् की अपेक्षा समान क्रिया बाले 
नहीं है। 


असुरक्कुमार यावत्‌ स्तनितक्ुमार देवों मे :-- 


त 
५ 


क) असुस्छुमारा णं अंते ! «>< अवसेसं (समक्रिरिया-समाउया) जहा नेरद्‌- 
याणं ! एवं जाव थणियक्कमारा । 


--पण्ण०प १७1 उ१।स्‌ १६६२२-३५-३६। प्रु० ४३२५-६ 


(ख) असुरकुमारा णं भते ! +< जहा नेरदया तहा भाणियत्वा ८५८ सेसं 
( समकिरिया-समाउया ) तदेव, एवं जाव थगियक्कुमासणं । 
--भगण्शा१। उ २) प्र ८३) प्र ३६२ 


नारकी कौ तरह चसुरक्ुमार यावत्‌ स्तनितङुमार देव भी वारम्भिकी क्रिवापचक 
का शरप्ना समक्रियावाले नहीं दातिह। जो सम्यगृदष्टि हते है उनके मिथ्याद्शुन- 
प्रस्य! वाद चार क्रियाँ दातो दहं । जा मिध्यार्टि तथा सम्यगमिथ्यारप्ष्टि हतिद्ट ड 
ग्रार भक्त आदि पांच क्रिवाणेँ होती) 
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-६५.७ ३ प्रथ्वीकायिक यावत्‌ चतुरिन्द्रिय जीवों मे :-- 

(क) पुटविक्ता्या णं भते ! सव्वे समकिरिया ¶ हंता, गोयमा ! पुढविक्ताद्या 
सव्वे समकिरिया । से केणटरणं १ गोयमा । पुदविक्काद्या सन्वे मादमिच्छादिद्री 
तेसि णियद्याओ पंच किरियाओ कनञ्जंति, तं जहा -- आरदभिया, परिगदिया; 
मायावत्तिया, अपन्चक्लाणकिरिया, मिच्छादंसणवत्तिया ( य, से तेणट्रणं गोयमा ! ) 
एवं जाव चडउरिदिया। --पण्ण०प १७।८१९ । सू ११३६-४० । प्र ५३६ 

(ख) पुढवि्काङ््या णं भंते ! सच्चे समकिरिया ? हंता ( गोयमा ! ) सम- 
करिरिया । से केणटरणं ९ गोयमा ! पुढविक्कादया सव्व माई मिच्छादिद्री, ताणं णियड- 
याओ पचकफिरियाओ कन्न'ति, तं जहा--आरयथिया जाच भिच्छादंसणयत्तिया । 24८८ 


जहा पुटढविष्काङ्या तहा जहा चडउरिदिया । 
-भगयग्य १९।उ२। प्र ८७-त=८। प्रु ३६२ 


पर्व कायिक यावत्‌ चतुरिन्द्रिय जीव सव समान क्रियावाले होते है क्योकि वे सव 


मायी-मिथ्यारण्टि होते है! अतः आरम्भिक्री क्रियापंच्क की पाचों करिया नियम से 
करते है । 


-६५.७-४ पचेन्द्रिय तियं चयोनिक जीवों मे :- 

(क) पंचिदियतिरिक्खजोणिया णं भते ! सन्वे समक्रिरिया १ गोयमा ! नो 
दणट्रं समद्र । से केणटणं मंते ! एवं बुच्‌ १ गोयमा ! पंचिदियतिरिक्छजोणिया 
तिविहा पन्नत्ता, तंजहा -सम्मदिषटरी, मिच्छादिद्धी, सम्मामिच्छादिद्री, तत्थणंज्ेतें 
सम्मदिद्री ते दुविहा पन्नत्ता, तंजहा--असंजया य संजयासंजया य, तस्थ णंजेते 
संजयासंजया तेसि णं तिन्नि किरियाओ कज'ति, तं जहा - आरंभिया, परिग्गदिया, 
सायावत्तिया, असंजयाणं चत्तारि, भिच्छादिद्धीणं पंच, सम्मामिच्छादिद्धीणं पंच। 

-भगञ्श १।३२। प्र ६१.६२ । प्र° ३६२ 

(ख) पंचिदियतिरिक्छजोणिया जहा नेरञ्या नवर किरियाहि सम्मद््री, मिच्छ- 
दद्र, सम्भागिच्छंदद्री। तत्थणं जेते सम्मद्िद्री ते दुविहा पन्नत्ता, तंजहा- - असं- 
जया य सजयासंजया य । तत्थणंजे ते संजयास्ंजया तसि णं तन्नि किरियाओ 
कलन ति, तजहा- आरसियाः, परिग्गहिया, मायावत्तिया । तत्थ णं जे असंजया 
तसि णं चत्तारि किरियाओ कलनं ति, तंजहा-- आरभिया परिग्गहिया, मायावत्तिया, 
अपच्चक्लाणक्रिरिया । तत्थ णं ज ते मिच्छ जेय सम्मामिच्छद्् तेसिणणिय- 
इयाओ पंच करिरियाओ कञ्ज ति, तजहा --आर भिया, परिम्गदिया, मायावत्तिया, 
अपचक्खाणकिरिया, भिच्छदंसणवत्तिया । सेसं त चेव । 

--पण्णर प {७ । उ २ यू, १६५८९ । प्र ४८३६ 
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पंचेन्द्रिय ति्ैचोनिक जीव सव मान क्रिया बाले नहीं होते है क्योकि वे तीन प्रकार 
के होते हं यथा--सम्यगृदष्टि, मिथ्यादृष्टि तथा सम्यगुमिथ्याटष्टि । जौ सम्यगूदष्डि होते है 
वदो प्रकारके होते हं यथा--यसंयत, सयतासंयत्त। जो संयतासंयत्त है उनके प्रथम की 
तीन क्रियाय होती ह तथा जो असंयत हैँ उनके मिध्यादशनप्रसययिकी वाद चार क्रियाय होती 
है । जो मिध्यारष्टि तथा समभ्यगमिथ्याष्डि होते है उनके थारंभिकी करिवापच्क की पाँचों 
क्रियां होती हं । 


६५.७.५५ मनुष्य जीवों मे :-- 

(क) मणुस्ला णं मंते ! सत्वे समक्रिरिया  गोयमा ! णो इण्टर समद्र । से 
केणद्रंणं १ गोयमा ! मणुस्सा तिविहा पन्नता, तं जहा-- सम्मदिद्धी, मिच्छादिद्री, 
सम्भामिच्छादिद्धी, तत्थ णंजे ते सम्मद्द्री ते तिविद्ा प्नत्ताः तं जहा- संजया, 
संजयाऽसंजया, अरसजया । तत्थ णं जे ते संजया ते दुविहा पन्तत्ता तं जहा -- 
सरागस्ंजया य, वीयरागसंजया य । तत्थणंजेते वीयरागसंजया ते णं अकिरिया। 
तत्थ णं जे ते सरागसंजया ते दुविहा पन्तत्ता, तंजदा--पमत्तसंजया य अपमत्तसंजया 
यः तस्थ णं जे ते अपमत्तसंजया तेसि णं एगा मायावत्तिया किरिया कज, तत्थ णं 
जे ते पमत्तसंजया तेसि णं दो किरियाओ कनति, तं जहा -आरंभिया, माया- 
वत्तिया। तस्थ णं जे ते संजयाऽसंजया तेसि णं आृट्धाओ तिण्णि किरियाओ 
कर्जति, तं जहदा-आरभिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया । असंजया णं चत्तारि 
किरियाओ कञ्जंति--आरभिया, परिगदिया; मायावत्तिया, अप्पचक्लाणपच्चया । 
मिच्छादिद्री णं पंच--आरभिया, परिगहियाः मायावत्तिया, अपच्चक्खाणपचया, 
मिन्छादसणवत्तिया । सम्मामिच्छादिङ्धी णं पंच । 

--भगन्श१।उ२। प्र ६४-६५। प्र" ३६२-६६ 

(ख) नवरं किरियार्दिं मणस्ता तिविहा पन्नत्ताः तं जहा- सम्मद, मिच्छा- 
द्र, सम्मामिच्छाद््ी। तस्थ णं जेते सम्मदिद्री ते तिविहा पन्नत्ताः तं जदा- 
संजया, असंजया, संजचा्सजया । तत्थ णं जे तें संजया ते दुविहा पन्नत्ता, तं जहा- 
सरागसंजया य वीथरागसंजया य । तत्थ णं जे ते वीयरागसंजया ते णं अक्रिरिवा । 
तत्थ णं जे ते सरागसंजया ते टुविदा षन्नत्ता, तं जहा-पमत्तसंजया य अपमत्त- 
संजया य । तत्थ णं जं ते अपमत्तसंजया तसि पगा मायावत्तिया किरिया कड । 

तत्थ ण॑ जे ते पमत्तखंजया तसि दो क्रियाओं कज्जंति--आरभिया मावावक्तिवा 
य 1 तत्थ णं जेते संजयार्संजया तेसि तिन्नि किरियाओ कञ्जंति, तं जदा-आरंभिया, 
परिःगद्िया, सायावत्तिया । तत्थ णं जे ते असंजया तेसि चत्तारि ठिसियादो 
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कञ्ञजंति, तं जदा--आरभिया, परिग्गहियाः मायावत्तिया, अप्च्चक्छाणकिरिया । 
तस्थ णंजेते मिच्छादद्र, जे य सम्मामिच्छाद्धद्री तेसि (ण) णियद्याओ पंच क्रिरि- 
याओ कन्जंति, तं जहा--आर॑भिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अपच्चक्लःण- 
किरिया, मिच्ादंसणवत्तिया । सेस जहा नेरद्रयाणं । 


--पण्णन्प १७।८१। सू २१५२ । प्र ८३६-३७ 


मनुष्य जीव भी सव समान क्रियावाले नहीं होते हैँ क्योकि वे तीन प्रकारके होते 
है यथा--सम्यगृदष्टि, मिथ्यारण्टि तथा सम्यगुमिथ्यारण्टि । जो सम्यगृषण्टि होतेह वै 
तीन प्रकार के होते है--यथा-- संयत, संयतासंयत तथा असंयत । जौ संयत होतेदंवे दो 
प्रकारके होते है--यथा-सरागसंयत तथा वीतरागसंयत। जो वीतरागसंयत होते दैव 
(आस्भिकौक्रिया की अपक्षा ) अक्रिय होते हें तथा जौ सरागसंयतहोतेहैवेदो प्रकार के 
होते है यथा -- प्रमत्तसंयत तथा अप्रमत्तसंयत । जो अप्रमत्तसंयत होते हैँ उनके केवल एक 
मायाप्र्ययिकी क्रिया होती है तथा जो प्रमत्तसंयत होते है उनके आरंभिकी तथा माया- 
प्रत्ययिकी दो क्रियार्ण्‌ होती दै जो संयतासंयत होते है उनके आर्भिकी आदि प्रथम कौ तीन 
क्रियां होती है 


जो असंयत होते हें उनके मिथ्यादशंनप्रययिकी वाद चार क्रिया्पँ होती है! 


जो मिथ्यादृष्टि तथा सम्यगूमिश्यादष्टि होते है उनके आर्भिकी क्रियापचक की 
पचो क्रिया होती हे । 


-६५.७.६ वाण्य॑तर-ज्यो तिपी-बेमानिक देवों मे :-- 
(क) बाण्म॑तराणं जहा असुरकमाराणं ।! एवं जोहसियवेमाणियाणं वि 
९८ >‹ सेसं ( समकिरिया आइ ) तहेव । 


"पण्ण०्प १७। उ १। सू. १६१५४३४४ । पर ४३७ 


(ख) वाणम॑तरजोडसवेमाणिया जहा असुरकमारा । 
--भगस्श।उ८२। प्र ६६ । प्र० ३६३ 


नारकी तथा सुरकुमार देवों कौ तरह वाणव्य॑तर-व्योतिपी-बेमानिक दैव भी 
ममान क्रियावाले नहीं होते दै । जो सम्यगुदष्टि हति हं उनके मिध्यादर्शनप्रययिकी वाद्‌ जार 
क्रिया होती द; जो मिथ्यारष्टि तथा सम्यगुमिध्याष्टि होते है उनके आरभिको क्रिया- 

`. पचक फो पचो क्रियां होती हे। 
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आरम्मिकी क्रियापंचक् ओर जीवों में छ्रियासमानता-- 
६५.७.७ सटेशी जीवों मे-- 
(कः सलेष्छा णं भते ! तेरध्या सत्वे समादहारगा ८ इत्यादि } ओदहिया्णः 
सटेष्लाणं सुक्करेस्साणं, एएसि णं तिष्ड एको गमो । 
कण्ठलेप्लाणं नीकलेच्छाणं पि एक्छो गमो, नवर वेयणाए मायिमिच्छद्ध्रीरवव- 
ल्नगा य असायिसम्प्द्रीडवचन्नगा य भाणियत्वा ; मणुस्सा करियासु सराग-वीय- 
राग, पमत्ताऽ्पमत्ता न भाणिरत्वा । 
काडलेष्ताण वि एसेव गमो, नवर नेरदृए जहा ओहिए दंडए तदा भाणि- 
यञ्वा | 
तेरेसा, पम्दछेस्सा जस्स अस्थि जहा ओदहिओ दंडो तहा भाणियन्वा, 
नघरं मणुस्सा सरागा, बीयरागा न भाणियन्वा । 
गाहाः टुकखाउए उदिष्णे आहारे कम्म-वन्न-टेस्सा य। 
समवेयण-समक्रिरिया समार चेव वोधन्वा ॥ 
भगस श १।७२। १६४८ 1 प्र° ३६६ 


(ख) सरेष्ला णं भते ! नर्या सव्वे समाहार, समसरीरा, समुस्सास- 
तिश्पासा सव्वेच्चेव (वि ) पुच्छा । ( गोयमा !) एवं जहा ओहि गमो 
मणिओे तहा सरुश्छगमओ वि निरवसेसो भाणियन्वो, जाव वेमाणिया । कण््‌- 
छेस्सा णं भते ! तेरञ्या सव्वे समाहार ३ पुच्छा । गोयमा ! जहा ओदिया २८५८ 
सेसं तेव जहा ओदियाणं । असुरकुमारा जाव वाणमंतरा पए जहा ओहिया, 
नवर मणूप्ाणं किरिपादिं विसेसो -जाव तव्य णजे ते सम्मद्ध्री ते तिबिदा 
पन्तत्ता, संजहा - संजया, असंजया, संजयासंजया यः जहा ओदियाणं । जोऽसिय- 
वेमाणिया आ्रच्टियासु तिसु रेखासु ण पुच्छिज्जंति । एवं जहा कण्ट्लेसा चारिया 
( विचारिया ) तदा नीलटेष्सा वि चारियञ्वा ( विचारेयज्वा ) । कारलेसा नेर 
दितो आरटम जाव वाणम॑तसा, नवरं कारटेसा नेरख्या वेयणाए जहा यहिया | 
तेष्ठेसा णं भते ! असुस्छुमारा णं ताओ चेव पुच्छाओ । गोयमा ! जटेव यदिवा 
तहैव, नवरं वेणा जहा जोडसिया , पुटविजावणःसद्पंचिद्वियतिरिक्खमणुर्सा 
जहा ओहिया तदेव भागियन्वा, नवरं सणूस्सा क्रियादि जं स्रनयाते 
पमनत्ता य अपमत्ता य भाणिच्वा, सरागा, वीयरागा नस्थि । वाणर्मनरा नेच्छेसाष 
जदा अदुरकृमारा, एनं जोडसियवेमाणिवा वि ' सेस तं चेव । प पम्देन्मा वि 
भाणियत्वा, नवरं जेसि अत्थि ! दुक्लेसा वि तदेव जेमि अव्थि सच्चं नेव जदा 
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ओहियाणं गमओ, रवर पम्हटेस्सघुक्रेस्साओ प॑चिदियतिरिक्छजोणियमणृस्त- 
वेभागियाणं चेव, न सेसाणं ति। 
-पण्ण०्प १७।उ १। सू. ११५५ से ११५५ । प्र ५३७ 
सलेशी जीवं भी समक्रिया वाले नहीं होते है। सलेशी जीबदण्डक को ओौधिक्र 
( निर्विशेषण ) जीवदण्डकर की तरह जानना । शुक्लेशी जीवदण्डक भी ओपिक जीव- 
दण्डक की तरह जानना केवल जिस दण्डक मेँ शुक्ललेरया होती है उसको कहना । 
कृष्णल्ेशी-नीललेशी जीव भी समक्रिया वाले नहीं होते है । समक्रिया की अपेक्षा 
ृप्णलेशी -नीललेशी जीचदण्डकों का एकसा गमक ओधिक्र जीवदण्डक के समान कहना 
केवल मनुष्यों मे सराग-वीतराग, प्रमत्त-अप्रमत्त भेद नहीं कहना क्योंकि कृप्णलेरपा बाले 
नीललेदपरा वाले मनुष्य वीतराग संयत नहीं होते है, सरागसंयत ही होति है तथा अप्रमत्त- 
संयत भी नहौ होते ह, प्रमत्तसंयत ही होते है। टीकाक्रार का कथन है--इन लेदपाभो मं 
संयतता काही अभाव है इसलिये उपयुक्त सरागवीतराग, प्रमत्त-अप्रमत्त मेद्‌ नहीं 


कहना । 
समक्रिया की अपेक्षा, कापौतलेशो जीवदण्डक का गमक कृष्णलेशी, नीललेशी 
जीबदण्डक की तरह कहना । 
तेजोलेशी-पद्मलेशी जीव भी समक्रिया वाले नहीं होते है । तेजोलेशी-पदूमलेशी 
जीवदण्डकों को भी ओधिक्र ( निर्विञ्ञेषण ) जीवदण्डक की तरह कहना केवल मनुष्यों में 
सराग-कीतराग भेद नहीं कहना क्योकि तेजोल्लेशी-पद्मलेशी मनुष्य वीतरागसंयत नहीं 
होते दै, सराग ( प्रमत्त-अप्रमत्त ) संयत ही होते हैँ तथा जिस दण्डक मेँ तेजोलेशया-पद्मलेदा 
होती है वही दण्डक्र कहना । 
उदाहरणाथ-- 
"१ सल्लेशी नारको कोर चार क्रियावाला, कोई पाँच क्रियावाला होता है। 
२ सलेशी भवनवासी देव---वही । 
“३ सल्लेशी प्रथ्वीकायिक्र पाँच क्रियावाले होते दै । 
-४ सल्ेशी अप्‌कायिक से चतुरिन्द्रिय जीव पोच क्रिया बालि होते है । 
५ सलेशी पंचेन्द्रिय तिर्य चयोनिक जीव कोई तीन, कोई चार, कई पोच क्रिया 
वाले होते हैं । 
६ सन्तेशी मनुप्य कोई अक्रिय, कोई एक, कोईैदो, कोई तीन, को चार, कोर 
पाचि कियावाले होतेहै। 
७ सनेशौ वाणव्यंतर ज्योत्तिपी-वेम'निक्र देव जीवं कौ चार, कोई पाँच क्रिया 
वाले हते हं । 


[1 
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*६५.८ आरभिकी क्रियाप॑चक की नियमा-मजना ओचिक जीव की अपेक्षा -- 


जस्स णं भते ! जीवस्स आरभिया किरिया कलन त्स पारिग्हिया ( परि- 
ग्गहिया) करिया केन्‌ ? जस्स पारिगहिया किरिया कल्नइ तस्स आर॑भिया किरिया 
कञइ्‌  गोयमा । जस्त णं जीवस्स आरभिया किरिया कल्नइ त्त पारिगदिया सिय 
कलन सिय नो कञ्ज) जस्स पुण पारिगगहिया किर्या कञ्नर्‌ तस्त आरभिया 
किरिया नियमा कञ्जद्‌ ! जस्स णं मंते ! जीवस्स आरभिया किसिया कजञ्जइ तस्स 
मायावत्तिया किरिया कञ्ज १० पुच्छा ! गोयमा ! जस्स णं जीचस्त आरभिया 
किरिया कञ्ज तस्स मायावत्तिया किरिया नियमा कञ्ज, जस्स पुण मायावत्तिया 
किरिया कज्ज तस्स आर॑भिया किरिया सिय कद्‌, सिय नो कज्इ्‌ । जस्स णं भते 
जीवस्स आरभिया किरिया कनज्नह्‌ तप्स अपचक्खाणकिरिया कल्‌ ० पुच्छा ¢ 
गोयमा ! जस्स णं जीवस्स आर॑भिया किरिया कल त्स अपच्चकलाणकिरिया 
सिय कज, सिय नो कज्जई, जस्स पुण अपच्चक्खाणकिरिया कल्ल तस्स आरभिया 
किरिया नियमा कलह । एवं भिच्छादसणवत्तियाए वि समं 1 एवं पारिःगदियावि 
तिहि उवरिल्यहि समं चारेयव्वा (संचारेयव्वा) \ जस्स मायावत्तिया क्रिरिया कलन 
तस्स उवरिह्ाओ दोवि सिय कन्न'ति, सिय नो कञ्जंति, जस्स उवरिष्टाओ दो 
चलन'ति तस्स मायावत्तिया नियमा कल्नइ्‌ । जस्स अषच्क्लाणकिरिया कज तस्स 
मिच्छार्दसणवत्तिया किरिया सिय कन्न, सिय नो कजरः जस्स पुण भिच्छार्दतण- 
वत्तिया किरिग्रा तस्स अपच्चक्खाणकिरिया नियमा कज्नद | 
--पण्ण० प २२।स्‌. १६२८ से १६६३४ प्र० ४८ 


जिस अधिक जीव के आस्भिकी क्रिया होती दै उसको पारिग्रह्किी क्रिया कदान्चित्‌ 
होती ह, कदाचित्‌ नहीं होती ६ लेकिन जिसके पारिग्रहिकी क्रिया होत्ती है उसक्रे आरंभिक्री 
क्रिया नियमसे होती रै। जित जीवके आरंभिकी क्रिया होती दहै उसक्रे मायाप्रयविकी 
क्रिया नियम से होती है तथा जिसके मायाप्रसथिकी क्रिया दोती है उसके आरभिकी क्रिया 
कदानित्‌ होती ३, कदाचित्‌ नहौं होती है। जित जोव के आस्मि क्रिया सेतो है उसके 
अप्रयाख्यान क्रिया कदाच्चित्‌ होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है तथा जिस जीवे के उप्रया- 
ख्यान करिया होती है उसके आरंभिकौ क्रिया नियमसे होती है । जिसके आरभिकी क्रिया 
हाती १ उसके मिथ्यादर्शनप्रतययिकी क्रिया कदाचित्‌ होती दै, कदाचित्‌ नहीं द्येती ई 
तथा निसके मिथ्यादर्शनप्रस्ययिकी क्रिया होती दै उसके आरथिकी क्रिया नियम से 
दोती १। 
जिम जीवक पारिग्रहिकी क्रिया होती है उसके मायाप्रस्ययिकी क्रिया नियमते सती 
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है तथा जिसके मायाप्रययिकी क्रिया होती दै उत्क पारिग्रहिकी क्रिया कदाचित्‌ होती टै, 
कदाचित्‌ नहीं होती है। जिसके पारिग्रहिकी क्रिया होती है उसके अप्रत्याख्यानन्रिया 
कदा"चत्‌ होती है, कदाचित्‌ नहीं होती दै तथा जिसके थप्रत्याख्यान क्रिया होती है उसके 
पारिग्रह्की क्रिय नियम तेहोतीटहै। जिस जीवके पारिग्रहिकी क्रिया हाती है उ्तके 
मिथ्यादशनप्रतययिकी क्रिया कंदाच्चितु होती है, कदाचित्‌ नहीं होतीरै तथा जिमके 
मिथ्यादशंनप्रतययिकी क्रिया होती है उसके पारिग्रहिकी क्रिया नियम से होती है। 

जिस जीव के मायाप्रत्ययिकी क्रिया होती दै उसके अप्रस्याख्यान क्रिया कदाचित्‌ 
होती दै, कदाचित्‌ नहीं होती है तथा जिसके अप्रव्याख्यान क्रिया हाती है उसके माया- 
प्रययिक्री क्रिया नियमसे होती है। जिस जीवकै मायाप्रत्ययिकी त्रिया होती है उसके 
मिथ्यादशंनप्रस्ययिकरी क्रिया कदाचित्‌ होती है, कदाचित्‌ नही होती है तथा जिसके भिश्या- 
दशंनप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके मायाप्रत्ययिकी क्रिया नियमसे होती है। 

जिस जीव के अप्रत्याख्यान क्रिया होती है उसके मिथ्यादशंनप्रत्ययिकी क्रिया 
कदाचित्‌ होती है, कदा चित्‌ नहीं होती है तथा जिसके मिथ्यादशंनप्रत्ययिकी त्रिया होती 
है उक्षके अप्रत्याख्यान क्रिया नियमसे होती है। 





-६५.६ आर्भिकी क्रियापंचक की नियमा-भजना जीवरदंडक की अपेक्षा-- 


नेरश्यस्स अआइद्धियाओ चत्तारि परोप्परं नियमा कन्‌, जस्स एयाओ चत्तारि 
कञ्जंति तस्स मिच्छादेसणवत्तिया किरिया भ्न, जस्स पुण मिच्छादंसणवत्तिया 
क्रिरिया कलन तस्स एयाओ चत्तारि नियमा कलन ति, एवं जाव थणियक्रुमारत्स । 


पुडवीक्काश्यस्स जाव चउरिददियस्स पंचवि परोप्परं नियमा कज"ति। पंचि- 
दियतिरिक्लजोणियस्स आइल्ट्याओ तिण्णि वि परोप्परं नियमा कल्ल"ति, जस्स 
एयाओ क्न ति तस्स उवरिव्लाभो ( उवरिट्छिया ) दो ( दोण्णि ) मदृन्ज॑ति, जस्स 
उवरिट्लाओ दोण्णि कलन ति त्स एयाओ तिण्णि वि नियमा कल"ति। जस्स अप- 
चवाणकिरिया त्स ॒मिच्छादंसणवत्तिया सिय कज, सिय नो कन्‌, जस्स पुण 
मिच्छादसणवत्तिया किरिया कञ्जे तस्स अपचक्खाणकिरिया नियमा कज्ञद्‌ः मणृसस्स 
जहा जीवस्स, वाणमतरजो इसियवेमाणियत्स जहा नेरदयस्स 


पण्ण° प २२ | सू १ (त॑ ट ५ | ध्र ४८ 


नारको जीवक्रे प्रथम की चार क्रिया परस्पर मे नियमसे होती है जिमकेये चासं 
कया होती ह उसके मि्यादरशानपरत्यविको क्रिया की भजना-विकल्प अर्थात कदाचित्‌ 
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होती रै, कदाचित्‌ नीं हती है। जिसके मिथ्यादशैनप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके 
वे चार क्रिया नियमसे होती दे। 

नारकी की तरह असुरकुमार यावतु स्तनितक्रुमार देव कै विषय मेँ जानना । 

प्रथ्व्रीकायिक से तेकर यावत्‌ चतृरिन्द्रिय जीवक पँचों क्रियां परस्परमें नियम 
सेहोतीदहै। 

ति्न्पचेन्द्रिय वोनिक जीव के प्रथमकी तीन क्रिया परस्पर मे नियम से होती 
हुं। जिस्केये तीन क्रियार्पँ होती रँ उसके अप्रत्याख्यान तथा मिथ्यादशंनप्रत्यिकी 
क्रिया भजनां से होतीदै। जिसके अप्रत्याख्यान तथा मिथ्यादशनप्रत्ययिङ्ी क्रियां 
होती द उसके उपर्युक्त तीन क्रियाँ नियम से होती है । जिसके उक्त तीन क्रिया के साथ 
प्रत्याख्यान क्रिया होती है उसके मिध्यादणंनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित होती टै, कदा- 
चित्‌ नहीं होती दै। जिसके उक्त तीन क्रिया के साथ मिध्यादशनप्रयविकी क्रिया होती 
उसके थप्रत्याख्यान क्रिया नियमसे होती है। 

ओधिक जीव की क्रियाओं कौ तरह मनुष्य की क्रियाथों का आलापक कहना 
चाहिए । (देषो क्रमांक ६५८ ) 

चाणव्येतर-ल्योतिपी-वेमानिक देवों की क्रिया का आलापक नास्की जीव की 
क्रियाओं की तरह कहना चाहिए । 





६५.१० आर॑भिकी क्रियापंचक्र की नियपा-भजना समयः देश ओर प्रदेश की 
अपेक्षा :-- 

जं समयप्णं भंते ! जीवस्स अआर॑सिया किसिया कज तं समयं पासिमिदहिया 
करिरिया कज १ पव पते जस्स ९ नं समयंर जं दें ३ जं पदेसण्णं ( परसेण ) 
चत्तारि दंडगा नेयन्वा, जहा नेरद्याणं तहा सज्चदेवाणे नेयव्वं जाव वेमाणियाणं । 

--पण्ण०्पर२। स्‌. ६६३६ । प्र्‌ ४८८३ 

जिम समय, जिन काल मेँ यारम्भिक्ी क्रियादोती दहै उम कलमे पारिग्रह्किे 
क्रियाहोती दैव्या इत्यादि प्रन! 

जिम प्रकार जिस जीवक आरम्मिकी क्रिया हाती दहै उस जीवक पारिग्रहिकी 
क्रिया होती है इत्यादि प्रदन का समाधान जेते किया गया दै ( देखो ६५८ ) उसी प्रकार 
जिस समय जीव को आरम्भी क्रिया दोत्ती हं उस समय उगकौ पारिग्रदिक्री क्रिवा होती 
दै क्या१ इयादि आलापकं जानने चा्हिष्‌ । 
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जिस देशम आरम्भिकी क्रिया हती दै उसदेशमें पारिग्रहिकी क्रियादोतीहै 
क्या १ इत्यादि प्रद्न का समाधान समय प्रन के अनुसार जानना चाहिप्‌ | 

जिस प्रदेश मेँ आस्भिक्री क्रिया होती है उत प्रदेशमे पारिग्रहिकी क्रिया होती है 
क्या १ इत्यादि प्रश्न करा समाधान समय प्रर्न के अचुमार जानना चाहिए । 


-६५.१२ आरभिकी क्रियापंचक ओर माल करा क्रता-विक्रेता 


(क) गाहावस्स णं भते ! भंड विक्रिणमाणस्स कड भंडं अवहरेजा, तस्स णं 
भते) तं भंडं गवेसमाणस्स किं आरभिया किरिया कलन, परिग्गहिया, मायावत्तिया, 
अपच्चक्खाणकिरिया, मिच्छादंसणवत्तिया ( कज्नइ्‌ ) ¢ गोयमा ! आर॑सिया किरिया 
कन्न, परिगगदिया, मायावत्तिया, अपच्चक्खाणकिरिया ( कन्न), मिच्छादंसणक्रिरया 
सिय कञ्जड, सिय नो कज ; अह्‌ से भंडे अभिसमणागए भवड, तभो से य पच्छा 
सन्वाओ ताओ पयणुहै मवति । --भगन्श५।उ६।प्र ५। प्रु ४८० 

किराना-माल वेचते हृए किसी गृहपत्ति- व्यापारी का माल कोई व्यक्ति चोरी 
कर ले ओर वह व्यापारी उस चोरी गये हए माल की गवेपणा--खोज करे तो उस व्यापारी 
को आरंधिकी पारिग्रहिकी-मायाप्रत्ययिकी-अप्रत्याख्यान चार क्रिया होती है ओर मिध्या- 
दरानप्रययिकी क्रिया कदाचित्‌ होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है ओर यदि गवेषणा-- 
खोज करते हुए चौरी गया हुआ माल वापस मिल जाय तो सव क्रिया प्रतनु--हक्षकी हो 
जातीहे। 

टीका- मिभ्यादशेनप्रत्यया क्रिया स्यात कदाचित्‌ क्रियते भवति, स्याद्‌ नो 
क्रियते- कदाचित्‌ नो भवति, यदा मिभ्यादरष्टिः गृहपतित्तदाऽसौ भवति, यदा तु 
सम्यगृष्टिस्तदा न भवति इत्यधेः । ‰५८ । अपहटतभाण्डगवेपणकाङे महत्यस्ताः 
आसन्‌ -्रयन्नविशेपपरत्वाद्‌ गृहपते तष्ाभकाले तु भ्रयतनविशोपध्योपरलाद्‌ 
ह्वी भवन्ति । 

यदि क्क्रिता मिभ्वार्ष्ि हो तौ मिध्यादरशंनप्रस्ययिकी क्रिया होती है; यदि 
विक्रेता सम्यगृ्र्टि हो तौ मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया नहीं होती है । 

चोरी गये हुए माल की खोज के ममय में प्रय विशेपके कारण क्रिया महती होती 
है ओर चोरी गया हआ माल्न वदि वापस मिनन जाय तो प्रयल विेपकेन होनेसे क्रिया 
हलकी होती है । 

(ख) गाहावड्स्स णं भते ! भंड विकिणमाणस्स कदर भंडे साइन्नेजना, भंडे य 
से अणुचणीर्‌ सिया गाहावदस्स णं भते! ताओ अंडा क्रि आरभिया किरिया 
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कनेर --जाव -मिच्छादंसणकरिरिया कल्ल, कडयस्स चा ताओ भंडाभो कि आरं- 
भिया किरिया कञ्जड-जाव - मिच्छादंसणकिरियिा कञ्ज ¶ गोयमा ! गाहावहप्स 
ताओ भंडाओ आरंभिया किंरिया कजद्‌-जाव--अपचक्खाणकिरिया ( कञ्ज ), 
मिच्छादंखणवत्तिया किरिया सिय कञ्ज, सिय नो कञ्जटर ; कड्य्स णं ताओ 
सव्वाओ पयणुद भवति । --भगन्श ५८६) प्र ६) प्रु ५८० 
माल वेचते हुए व्यापारी का माल यदि कोई खरीददार खरीद ले ओौर सौदा पक्का 
करने के लिए वयानादेदे किन्तु मानले जाय अर्थात्‌ माल वेचाल्न कै पाप्तही पड़ा 
रहे तो एेसी स्थित्तिमे वेचवाल को आरंभिकी यावत्‌ प्रत्याख्यान चारों क्रियार्पँ होती 
है । भिथ्याद्शनप्रस्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ होती है; कदाचित्‌ नही होती दहै। माल्न के 
खरीददार को भी उस स्थिति में ये सव क्रियाय प्रतनु--हल्को होती है। 
टीका क्रयिको ग्राहको भाण्ड श्वादयेत्‌ सत्य॑कारदानतः सवीछर्यात्‌ । 
अग्राप्तमाण्डतवेन तदुगतक्रियाणाप्‌ अस्पत्वाद्‌ इति, गृहपतेस्तु महस्यः-- 
भाण्डष्य तदीयस्वात्‌ } क्रयिकप्य भाण्डे समर्पिते महत्यस्ताः गृहपतेपतु प्र्ुकाः । 
खरीददार--ग्राहक वयाना देकर माल कौ स्वीकार करलेताहै अतः माल नहीं 
उठाने पर भौ मालत की अपेक्षा म्राहकको क्रिया होती दै लेकिन अल्प होत्री है तथा 
विक्रेता कौ तदात्मभाव-अपनत होने से महती क्रिया होती है । ग्राहक को माल समर्पित 
कर देने के प्चात्‌ माल की अपेक्षा ग्राहक को महती तथा विक्रेता को हलकौ क्रिया 
होती है। ६ 
(ग) गादावदस्स णं भ॑ते ! भंड विकिणमाणस्स-जाव-भंडे से उवणीए सिया, 
कदय णं भते ! ताओ भंडा कि आर॑भिया किरिया कञ्नद्‌--जाव- मिच्छु - 
दंसणवत्तिया किरिया कद्‌ ; गाहदावदस्स वा ताज भंडा किं आररभिया 
करिया कल्नद्‌--जाव ~ मिच्छ दंसणवत्तिया करिया कड  गोचमा ! कश्यस्स 
ताओ भंडा देषा चत्तारि किरियाओ कञ्जंति, मिच्छादंसणवत्तिया किरिया 
मयणाए ; गाहावद्रस्स णं ताओ सव्वाओ पयणुई भवंति । 
। भगस्य ५ उ ६) प्र ७) प्र° ४८८०-८ 
कोई खरीददार यदि वेचवातल्त के वहाँ से माल उठाकर अपने यहँले थाबेतो 
एसो चिति मे उस खरीददार को आर भिक याबत्‌ अप्रव्याख्यान चारों करियार्णँ ( अपेक्षा 
कृत भारी ) होती है तथा मिथ्यादरंनप्रयविकी क्रिया की भजना होती है भ्रौर खरीददार 
के माल उठाकर ले जानेके वाद भी वेच्वालको मिथ्यादशंनप्रत्ययिकी क्रिया की 
प्रजना के साथ ये मव छियाये प्रतनु- हल्की होतो ई । 
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रीका-- धनेस्नुपनीते क्रयिकरस्य महयप्ता; यवन्ति, धनस्य तदीयलयात्‌ । गरृहपतेस्तु 
तास्तनुकाः, धन्य तदानीम्‌ अतदीयत्वात्‌ । 

खरीद हण माल की कीमत काधन नहींदेने तक ग्राहक क्रौधन कौ अपेक्षा 
अपनत्वभावे के कारण महती ओर विक्रेता को अपनत् भाव के अभावे हलकी क्रिया 
होती दै। 

(घ) गाहावद्ृप्छ णं भ॑ते ! भंड-जाव--धणे य से अणुवणीए्‌ सिया ? एय पि 
जहा भडे उबणीए तहा नेयत्वं चरत्थो आरावगोः धणे यसे उवग्रीए सिया जहा 
पटमो आावगो, भंडे य से अणुबणीए सिया तहा नेयव्यो पटम-चरत्थाणं एक्को 
गमो; विद्य-तदहयाणं एकतो गसो । --भग०्शप।उ६।प्र ८) प्र ८१ 

माल कै वेचवाल के पाससे खरौददार ने माल खरीद लिया लेकिन माल कौ कीमत 
रूप धन नहीं चुकाया -- उस स्थिति मेँ उस्र खरीददार को कीमत सूप धन की अपेक्षा र्पचों 
क्रियार्णे ( अपेक्षाकृत भारी ) होती है ओर बेचषाल कौ प्रततु--हल्की होती हैं । 

टीका धने उपनीते धनप्रययल्वात्‌ तासां गृहपतेर्महत्यः, क्रयिकस्य तु प्रतलुकाः 
धनस्य तदानीम्‌ अतदीयत्वात्‌ । 

वेचे हुए मालकी कीमतकाधन प्रा्ठहो जाने के वाद धन की अपक्ष विक्रेता 
को महती तथा ग्राहक को अपनत्व हट जाने से हलकी क्रिया होती है । 


"६५१२ आरम्भिकी क्रियार्प॑चक ओर अल्प-वहुत्व :.- 


एयासि णं भते ! आररभियाणं जाव मिच्छाद॑सणवत्तियाण य कये कयरे हितो 
अप्वा वा ४९ गोयमा! सव्वत्थोवाओ मिच्छादंसणवत्तियाओ किरियाओ, 
अपच्चकल्ाणक्रिरियाओो विसेसादियाओो, परिःगदियाओ विससेसाहियाओ, आर॑भि- 
याओ किरियाओ विसेसादियाओ, मायावत्तियाओ विसेसाहियाो । 
--पण्णण्पर्र। सू १६४० । प्रु° भ्य 
सवसे कम मिथ्यादशंनप्रत्ययिकी क्रिया वाले जीव होति दै, उनसे अप्रसयाख्यान 
क्रिया वाले जीव विशेपाधिक रै उनसे पारिग्रहकी क्रिया वाले जीव विरोपायिक है, 
उनसे आरंभिकी क्रिया बाले जीव विशेपाधिक ह तथा उने मायाप्रययिकी क्रिया 
वाले जीव विशेपाधिक्र है। 
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६६ फायिकी क्रियाप॑चक्‌ 
६६१ कायिकी क्रियापंचक की क्रियाओं के नाम-- 

(क) कड्‌ णं मंते ! किरियाओ पन्नत्ताओं १ गोयमा ! पंच किरियाओ 
पन्त्ताओ, तं जहा - काञ्या, अदिगरणियाः, पाओसिया, पारियावणिया, पाणाद- 
वायक्रिरिया 1 --पण्ण०्पर२। सू १५६७ | प्र० ४७८ 

-पण्ण० प२२। सू. १६०५ । प्रृ० भटः 
--सम० चम ५।सू.५। उत्तर केवल । पर ३१६ 
-साण°्स्था५।उ२। स्‌ ४१६ । उत्तर केवल । प्र° २६२ 
-भगन्शप८।ख४। प्र २। प्रु० पभ्ट 
--भगणभ्यु ३13 २३। प्रं १ 1 पण ५८६ 
क्रिया पाँच प्रकार की कही गई ह; यथा--कायथिकी, अधिकरणिकी, प्रादोधिकी, 
पारितापनिकी ओर प्राणातिपातिकी 1 
(ख) ऋंड णं संते ! आयोजियाओ किरियाओ पन्नत्ताओ ¢ गोयमा ! पंच 
आयोजियाओ करिसियाओ पन्नत्ताओोः तं जहा- काया जाब पाणाइवायकिरिया | 
--पण्ण० प २२।स्‌ १६१७ । प्र ८२ 
आयोजिका क्रिया पाँच प्रकार की होती दहै; यथा--कायिकी, अधिकरणिकी) 
प्राद्र पिकी, पारितापनिकी थर प्राणात्तिपातिकी आयोजका क्रिया । 
टीका--आयोजयति जीवं संसारे इत्यायोजिकाः । 
अर्थात्‌ जौ जीव कौ संसार से जोड़े वह आयोजिका ( क्रिया ) । 


*६६२ दंडकं के जीव अर कायिकी क्रियाप॑ंचक-- 
(क) नरया ण भ॑ते ! कड किरियाओो पन्नत्ताजो ? गोयमा ! पंच किरियाओ 
पन्नत्ताओ, तं जदा - काद्या जाव पाणाइवायकरिरिया, एवं जाव वेमाणिथाणं । 
--परण्ण०्पं २२। सू. १६०५ 1 पु ४८९ 
(ख) पंच किरियाओ पन्नत्ताओ, तं जहा - काश्या, अदिगरणिया, पाओ सिया, 


पारियावणिया, पाणादवायकिरिया, नेरइ्याणं पच एवं चेव निरंतरं जाव वेमाणियाणं) 
। -उाणन्स्था ५।८२।२्‌.५१६ । १८ २६२ 


१८४ क्रिया-कौशं 
नारकी जीवों से लेकर वेमानिक्र जीवों तक दंडक के सभी जीवों के कायिको करिया- 
पचक की पाचों क्रियार्णँ होती है । 


६६.२ जीव की अन्य जीव या जीवों के प्रति कायिकीप॑चक-क्रियाएः-- 


(क) जीवे णं भ॑ते ! जीवाओ कद किरि १ गोयम। ! सिय तिकिरिए, सिय 
चउकरिरिए सिए पचकिरिए, सिय अकिरिए । 
जीवे णं भ॑ते ! नेरश्याओ क किरिए ९ गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चड- 
करिरिए, सिय अक्रिरिए, एवं जाव थणियक्रुमाराओ । 
पुडविक्ताड्याओ, आउककाह्याओ, तेउक्काडयाओ, वाउक्घाष््यवणस्त ( फफ )- 
दकाय वेडं दियतेददियच उरिदियपंचिदियतिरिष्खजोणियमणुस्साओ जहा जीवाओ ; 
वाणमतरजोदसियवेमाणियाभो जहा नेरइयाओ । 
जीवे णं भते ! जीवेहितो क किरिए ¢ गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चड- 
क्रिरिए, सिय पंचक्िरिए, सिय अकिरिए । 
जीवे णं भते ! नेरइएर्दितो कड किरिए १ गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चड- 
शिरिए, सिय अकिरिए, एवं जहेव पडढमो दंडो तदा एसो विडो भाणियव्वो । 
--पण्ण०प २२) सू १५८६१ । प्रृ० ४८० 
जीव अन्य जोवके प्रति कभी कायिकी आदि तीन, कभी चार, कभी पाँच क्रिया 
करता है, कभी अक्रिय रहता है । जीव नारकी यावत्‌ स्तनितक्कमार के प्रति कभी तीन, कभी 
चार्‌ क्रिया करता हैः कभो अक्रिय रहता है । जीव प्रथिवीकाय यावत्‌ मनुष्य के प्रति कभी 
तीन; केभो चार, कभी पाच क्रियां करताहै, कभी अक्रिय रहता है । जीव वागव्यंतर, 
उ्योतिषी ओर वैमानिक देव के प्रति कभी तीन, कभी चार क्रियार्दँ करता है, कभी अक्रिय 
रहता है । जीव अन्य जोवोँ के प्रति, नारकियों के प्रति यावतु वैमानिक देवों के प्रति उसी 
प्रकार क्रिय करताहै, जेमा ऊपर के प्रथम दण्डक कहा गया 
(ख) जीवा णं भते! जीवाओ कट्‌ किरिया १ गोयमा | सिय तिकरिसिया वि, 
सिय चउकरिरिया चि, सिय पंचकिरिया चि, सिय अकिरिया चि। 


जोवा णं मंते! नेरड्याओ कड क्रिरिया १ गोयमा 1 जहेव आदिष्दंडज 
तदैव भाणियन्बो जाव वेमाणिय त्ति। 


जीवा णं भते! जीवेर्हितो कद फिरिया ¢ गोयमा } तिकिरिया वि, चउकिरिया 
चि, पचकिरिया वि, अकरिरिया वि। 
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जीवा णं ंते ! नेरपितो कई किरिया १ गोयमा ! तिकिरिया वि, चड- 
किस्याषि, अकिरियावि। असुरुमारेहिते वि एवं चेव जाव वेभाणिषर्दितो, 
ओराखियसरीरेहितो जहा जीवेर्हितो । 

-पप्ण०प२२। सू १५६२ से १५६५ । प्र ४८८० 

जीव अन्य एक जीवके प्रेति कभी तीन, कभी चार, कभी णंच क्रियां करते है, 
कशी अक्रिय रहते है । जीव एक नारकी के प्रति, एकदेवके प्रति कभी तीन, कभी चार 
क्रियां करते है कभी अक्रिय रहते है । दण्डक कै डेष जीवों म एक जीव के प्रति कभौ तीन, 
कभी चार, कभी पाँच क्रियार्पँकरते है, कभ अक्रिय रहते हैँ । 

जीव जीवों के प्रति कभी तीन, कभी चार, कभी पाँच क्रियाँ करते है, कभी 
अक्रिय रहते ह । जीव नारक्रियों ओर देवों के प्रति कभी तीन) कभी चार त्रिया करते 
है, कभी अक्रिय रहते हँ । जीव ओदारिक शरीरी जीवौ के प्रति कभी तीन, कभी चार, 
कभी पाँच क्रियाँ करते है, कभी अक्रिय रहते है । 


-६६.८ दण्डक के जीव का ओचिक जीव के तथा दण्डक फे जीव के प्रति कायिकीप॑चक 

की क्रिया :-- 

नेरष्ए्‌ ण भ॑ते ! जीवाओौ कट किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चड- 
किरिए, सिय पंच किरिए ! नेरखए णं मंते ! नेरहइयाओ कद्‌ किरिए ¶ गोयमा । सिय 
तिकरिरिए, सिय चडउकिरिए । एवं जाघ वेमाणिदर्हितो, नवर नेरदयस्त तेरद््दितो 
देवे्दितो य पंचमा किरिया नस्थि । 

नर्या ण॑ मंते ! जीचाओ कड किरिया ¶ गोयमा ! सिय तिकरिरिया, सिय चउ- 
किरियाःसिय प॑चकिरिया । एवं जाव वेमाणियाओो नवर सेरद्याओो देवा य प॑चमा 
क्रिसिया नस्थि। नेरद््या णं मंत! जीवेर्दितो कद्‌ किरिया ? गोयमा ! तिक्रिरिया चि, 
चउकिरिया चवि, प॑ंचकिरिया वि) नेर्या णं मंते! नेरद्पर्हितो कट्‌ किरिया? 
गोयमा ! तिक्रिसिया वि, चडउकिरिया वि, पं जाव वेमाणिण्हितो; | 
आओरालियसरीरे दितो जहा जीवेहितो । 

असुरङ्कमारेणं मतं ! जीवाओो कड किरिए्‌ १ गोयमा ! जहेव नेरह्एणं चत्तारि 
दगा तहेव असुरछुमारे वि चत्तारि दंडगा भाणियन्वा । पं ( च ) उव उन्निङर्णं 
भावेयन्वं ति - जीवे सणुसे य अकिरिए वुच्‌, सेला अकिरिया न बुच्च॑ति, 
सन्वजीवा ओराखियसरीरहितो पंचकिरिया, नेरञ्य-देवेदितो य पंचकिरियाण 
वन्दति । 
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एवं एव्केकक जीचपए चत्तारि चत्तारि दंडगा भाणिय्वा । एवं एयं द॑डगसथं । 
सव्वे वि य जीवादीया द॑डगा । 

--पण्णऽ्प २२। सू १५६६, ६७, ६६ (२), १६००, १६०४ । प ५८८०-८ 

द॑डक १:- नारकी जोव कई एक जीव के प्रति कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, 
कदान्चित्‌ पाँच कायिकी आदि क्रिया करताहै। नारकी जीव कोद एक नारकी 
के प्रति कदाचित तीन, कदाच्ितु चार क्रिया करतादै। नारकी जीवदेव वाद्‌ 
दण्डकं के अन्य जीव के प्रति कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया करता 
है । नारकी जीव देवदण्डकों मेँ कोई एकदेवके प्रति कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार क्रिया 


करता है । नारकी जीव कोर भी नारकी तथा देवःके प्रति प्राणातिपातिकी ँच्वीं क्रिया 
नहीं कर पकता है । 


दंडक २ :- नारकी जीव जीवों कै प्रति तथा दण्डक के जीवों के प्रति उसी प्रकार 
क्रिया करता दै जेसा एकवग्वन जीव तथा दण्डक के जीवके प्रति उपर वणन कियाहै। 


दंडक ३ :-नारकी जीव ( वहुवचन ) कोई एक जीव के प्रति कदाचित्‌ तीन, 
कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच कायिकी आदि क्रिया करते है । नारकी जीव कोई एक नारकी 
के प्रति कदाचित तीन, कदाचित चार क्रिया कर्तेद नारकी जीव देवे वाद्‌ दण्डक के 
अन्य जीवके प्रति कदाचित तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित पौँच क्रिया करते हैं । नारकी 
जीवे देवदंडकों म कोई एक देव के प्रति कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार क्रिया करते है । 
नारकी जीव कोई भी नारकी तथा देवक प्रति प्राणातिपातिकी पँचवीं क्रिया नही कर 
सकते हे । 
दंडक ४ :-- नारकी जीव ( वहुवचन ) जीवों के प्रति कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ 
न्वार, कदाचित्‌ पाँच कायिको आदि क्रिया करते हैं; नारकी जीव ओदारिक शरीर वाले 
जीवों के प्रति कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार) कदाचित्‌ पाँच क्रिया करते है। नारदी जीव 
देवों के प्रति कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार क्रिया करते है। 


असुरक्ुमार देव कोई एक जीव के प्रति उसी प्रकार क्रिया करता दहै जैना नारकी 


जीव करता) असुरक्मार देव के सम्बन्धमें नारकी जीव की तरह चार दण्डकं कृहने 
चाहिए । 


नारकौ कौ तरह मनुष्य वाद प्रत्येक दंडक के जीव के सम्बन्ध में चार-चार दंडकं 
कहने चाहिए । 


मयुप्य जीव के सम्बन्ध मँ कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पांच करिया 
करता है तथा अक्रिय होतार एसे पाठ कहने चाहिए । 
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मनुप्यतरे सम्बन्धमें अक्रिय होता दै पेमा पाड कहना । अन्य द॑डकों मे अक्रिय 
टता दै फेसा पाठ नहीं कहना । 

सते जीव ओदारिक शरीर वाले जीव-जीवों के प्रति पाँच क्रिया तक करता है; 
नारक नारञियौं, देव-देवं के प्रति प्राणात्तिपातिकी पांचवीं करिया का वर्णन नही करना । 

ओधिक जीव तथा २४ दण्डक के जीव मोट २५ आलापकके सम्बन्ध मे ओधिक जीव 
तथा चौवीस दण्डक के जीवक प्रति क्रिततनी क्रिया करता है-एेसे परचीस-पचीस आलापक 
कहं । प्रसेक आल्ापक मेँ एक्रवचन-वहुवचन को ग्रहण करके चार-चार दडक करं 


६६ “ परकीय ओदारिक शरीर की अपेक्षा कितनी करिया :-- 


जीवे णं भते! ओरालियसरीराओ कड किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिषए, 
सिय चडकिरिए, सिय पंच किरिए, सिय अक्रिरिए । नेरद्ृए णं मते ! ओराखिय- 
सरीराओ कद किरिए ¶ गोयमा ! सिय तिक्रिरिए, सिय चउकिरिए, सिय फंचकिरिए । 
असुरकुमारे णे भते | ओरालियसरीराओ कद्‌ किरि १ एवं चेव, एव॑--जाव-- 
वेमाणिए, नवरं मणु्ते जदा जीवे । 
जीवे णं भ॑ते ! ओराटियसरीरेर्हितो क क्रिरिए १ गोयमा ! सिय तिकिरिए-- 
- जाव-- सिय अक्रिरिए । नेरइए णं भते ! ओराखियसरीरेहितो कद्‌ फिरिए १ एवं एसो 
जहा पटमो दंडगो तहा भाणियन्बो - जाब वेमाणिए, नवर मणुस्से जहा जीवे । 
जीवा णं भंते ! ओराङियखरीराओ कड किरिया १ गोयमा ! सिय तिक्ति- 
रिया-जाव- सिय अकरिया । नेरहया णं भंते । ओराछियसरीराओं कड किरिया ? 
एवं एसोवि जहा पटमो दंडगो तहा भाणियत्चौ - जाव - वेमाणियाः नवरं मणुस्सा 
जहा जीवे । 
जीवा ण॑ भते! ओराटियसरीरेहितो कड किरिया १ गोयमा ! तिकिरिया वि, 
चउक्रिरिया वि, पंचकिरिया वि, अकिरिया वि । नेरह्या णं भ॑ते ! ओराल्ियसरीरे- 
हेतो क्‌ किरिया १ तिकिरिया वि, चउक्रिरिया वि, पंचकिरिया वि पएवं--ज्ञाव - 
वेभाणिया, नरं मणुस्सा जहा जीवा । 
--भगण्शम्।उद। प्र १७ से २५। प° ५५६ 
जीव (एकवचन) के परकीय ओौदारिक शरीर (एकवचन) कौ अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, 
कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँ क्रिया होती है; कदाचित्‌ वह अक्रिय होताहै। नारकी के 
परकीय ओदारिक शरीर की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन^कदाचित्‌ चार,कदाचित्‌ पांच क्रिया होती 
है । इसी प्रकार मनुप्य वाद्‌ अुरङुमार यावे वेमानिक देव के परकीय ओदारिक शरीर 
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की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पौँच क्रिया होती है। मनुष्य जीवके 
परकीय ओदारिक शरीर की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन; कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया 
होती है; कदाचित्‌ वहं अक्रिय होता दै ( प्रथम द॑ंडक }। 

जीव ( एकवचन ) के ओदारिक शरीरो ( वहुवचन ) की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, 
कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती दै; कदाचित्‌ वह अक्रिय होतादै। दंडकके 
जीव के संव॑ध में वैसे ही आलापक कहने चाहिए जेमे एकवचन ओदारिक शरीर के सम्बन्ध 
मे कदे गये है ( द्वितीय द॑ंडक ) । 

जीवों ( वहुवचन ) के परकीय ओदारिक शरीर ८ एकवचन ) की अपेक्षा कदाचित्‌ 
तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती दहै, कदाचित्‌ वे अक्रिय होते हं। अवशेष 
आलापक प्रथम दंडक के अनुसार कहने चाहिए ८ तृतीय दण्डक )। 


जीवों ( वहुवचन ) के परकीय ओदारिक शरीरी ( बहुवचन ) की अपेक्षा कदाचित्‌ 
तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होतो दहै; कदाचित्‌ वे अक्रिय होते है । दण्डक 
के जीवों के सम्बन्ध मे ओदारिक शरीरो कौ अपेक्षा द्वितीय दंडक्र के अनुषार आलापक 
कहने चाहिए ( चतुथं दण्डक ) । 

विश्लेषणः-- यद्यपि मूल मे परकीय शब्द नहीं है किन्तु टीकाकारने मुलकी 
भावना को समकर परकीय शब्द्‌ का व्यवहार किया है, अतः हमने भी ओदारिक शरीर 
के साथ उपयोग किया दै । 


1 


.६६.६ परकीय वेक्रिय शरीर की अपेक्षा जीव के कितनी क्रिया :-- 


जीवे णं भते) वेउत्वियसरीराओ कड किरिए } गोयमा } सिय तिकिरि९्‌, 

सिय चडक्रिरिए, सिय अकिरिपए । नेरदए णं यंते ! वेऽत्वियसरीराओ कड किरिप्‌ ! 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउक्रिरिए एवं जाव -बेमाणिए्‌, नवर मणुष्ते जहा 

जीवे। एव॑ जहा ओरालियसरीरेणं चत्तारि दंडगा तहा वेउन्वियसरीरेण वि चत्तारि 
दंडगा भागणियन्वा, नवर पंचमकरिरिया ण भण्णड, सेसं तं चेव । 

--भगग्गश०८।उ६। प्र २६.२७ । १० ५५६ 

जीव ( ए कवचन ) के परकीय वेक्रिय शरीर ( एकवचन) की अपेक्षा कदाचित्‌ 

तीन, कदाचित्‌ चार क्रिया होतीदहै; कदाचित्‌ वह थक्रिय होतादहै। नारकी के परकीय 

वेक्रिय शरीर की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार क्रिया होतो है। इसी प्रकार मनुष्य 

चाद असुरकुमार यावत्‌ वैमानिक देव के परकीय वैक्रिय शरीर की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, 
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कदां चित्‌ चार क्रिया हत्ती दै । मनुष्य जीव के परकीय वेक्रिय शरीर की अपेक्षा कदाचित्‌ 
तीन, कदाचित्‌ चार क्रिया होती है, कदाचित्‌ वह अक्रिय होता है, ( प्रथम दंडक )। 

ओदारिक शरीरकी अपेक्षा चार दण्डक कहे गये हैँ वेसेही चार दण्डक वैक्रिय 
शरीर की अपेक्षा कहने चाहिए 1 लेकिन प्राणात्तिपात्तिकी पँचवीं किया नहं कहनी चाहिषए 
वयोकि वेक्रिय शरीरी का प्राणात्तिपात्त नहीं होता है अतः जीव को वैक्रिय शरीर की अपेक्षा 
प्राणातिपातिकी क्रिया नहीं होती है। 


-६६.७ परकीय आहारक, तेजसः, कामण शरीर की अपेक्षा जीव के कितनी क्रिया : - 
एवं जहा वेउव्वियं तहा आहारगं वि, तेयगं वि, कम्मगं वि भाणियव्वं, एकेक्े 
चत्तारि दंडगा भाणियव्वा जाव-वेमाणिया णं भ॑ते ! कम्मगसरीरेहितो कद किरिया ! 
त्िकिरिया चि, चउकिरिया वि । -भगण्शप्। 7६) प्र २७। प्र० ५५६ 
जीच (एकवचन) के परकीय आहारक शरीर ( एकवचन )कौ अपेक्षा, परकीय तैजस 
शरीर (एकवचन) की अपेक्षा, परकीय कर्मण शरीर (एकवचन) कौ अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, 
कदाचित्‌ चार क्रिया होती है, कदाचित्‌ वह अक्रिय होतादहै। नारकी के परकीय आहारक 
शारीर की अपेक्षा, परकीय तेजस शरीर की अपक्षा,परकीय कार्मण शरीर की अपेक्षा कदाचित्‌ 
तीन, कदाचित्‌ चार क्रिया होतीदै। इसी प्रक्रार मनुष्य वाद असुरकरुमार यावत्‌ वैमानिक 
देव कै परकीय आहारक शरीर की अपक्वा, परकीय तेजस शरीर की अपेक्षा, परकीय कामण 
शरीर की अपेक्षा कदाचित्‌ तीनः कदाच्चित्‌ चार क्रिया होती रै। मनुष्य जीचके परकीयं 
आहारक शरीर की अपेक्षा, परकीय तेजस शरीर की अपेक्षा, परकीय कार्मण शरीर की 
अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, कदाचित चार क्रियाहोतीहै; कदाचित्‌ वह अक्रिय ्टोता ष 
( प्रथम दंडक ) । 
अवशेष दूरा दंडक ( एकवचन जीव-- वहुवचन शरीर ), तीसरा दंडक (वहुवचन 
जोव--एकवचन शरीर ) तथा चौथा दंडक (वहुवचन जीव-- वहुवचन शरीर) परैक्रिय शरीर 
के दण्डकं के अनुसार कहना चाहिए । ( "६६४ ) 
विश्केषण :--रीकाुसारी-- नारकी जीव अधोलोक मेँ रहता है तथा आहारक 
शारीर वाला मनुप्य मनुप्य-लोक्र मेँ रहता ई अततः नारकी जीव क्रिस प्रकार आष्टारकर शरीर 
की अपेक्षा क्रियावाला हो सकता है ? 
नारकी जीव पूवभव मेँ व्यक्त शरीरों के हाडकों आदि से आहारक शरीर कत स्पर्शना- 
परितापना हो सकती है इसलिए अविरति भावसे नारकी जीवके आहारक शरीर की 
अपेक्षा तीन या चार क्रिया हो सकती ह। 


१६० करिया-कोश 
६६ < कायिकी क्रियापंचक ओर शरीर, इन्द्रयव यौगका निर्माण करता हूंर्जी 
जीव :-- 


जीवे णे भते! ओराछ्यिसरीरं निव्वत्तेमाणे कड क्रिरिए्‌? गोयमा} सिय 
तिक्िरिए सिय चडक्रिरिष्‌, सिय प॑चकरिरिणु पव॑ पुहविकाद्रर वि, एव--जाव-- 
मणुस्से। 
जीवाणं भते! ओराल्ियसरीरं नित्वत्तेमाणा कड किरिया ? गोयमा। 
तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पंचकिरिया वि; एवं पुढविकाहया वि, पव॑ --जान- 
मणस्सा | 
एवे वेउव्वियसरीरेण वि दो दडगा, नवरं जस् अस्थि वेऽत्रवियं । ` 
एव॑-- जाव--कम्मगसरीर 1 
एवं सोड'दियं ---जाव- -फासंदियं । 
एवं मणजोग, वजो, कायजोगं । 
जस्स जं अस्थि तं भाणियल्वं एए एगत्तपुदुत्तेणं छन्वीसं दंडगा । 
--भगर्श १७।उ १। प्र ६४-१५। प्रु ७५५ 
ओदारिक शरीर का निर्माण करते हुए-- वधते हुए जीव के कदाचित्‌ तीन, 
कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पांचक्रिया होती दै। इसी प्रकार पएथ्वीकायिक जीव से लेकर 
मनुष्य जौव तक कहना दादहिए । 
ओदारिक शरीर का निर्माण करते हए - वाधते हुए जीवों के कदाचित्‌ तीन, 
कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌, पाँच क्रिया होतीहै। इसी प्रकार प्र्वीकायिक्र जीवों यावत्‌ 
मनुष्य जीवौ के संव॑धमेंएेसा ही कहना चाहिए । । 
वेक्रिय शरीर का निर्माण करते हृए--वाँधते हृए जीव या जीवीं के कदाचित्‌ तीन, 
कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पच क्रियाहोतीदै लेकिन जिसके वैक्रिय शरीर होताहै 
या वेक्रिय शरीर वनाने की योग्यता होती है उन दंडकों का विवेचन करना चाहिए । 
इसी प्रकार आहारक शरीर के संवंध में कहना चाहिए लेकिन जीव तथा मयुभ्य 
के स॑वंध मेही आलापक कहने चाहिए व्योकि आहारक शरीर अन्य दंडको मँ नहीं 
हाता रै। 
दमौ प्रकार तेजस याकामंण ग॒रीर का निर्माण करते हएत हृए जीव या 
जीवो के कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पांच क्रिया होती षै) दंडक्र कै सभी 
जीवोके संव॑ध में कहना चाहत, क्योकि तेजम ओर कार्मण शतैर मथी जीवदडक्तों कै 
हाता) 
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न्द न्द्रय न्त्य 9 व 
दसी यक्रार श्रोचेन्द्रिय, यक्षरिन्द्रय, घाणेन््रिव, रतेच्रिय, स्यरन्त्रव, मनोवाग- 
तचचनयवाग या काययम का निर्माण करते हुप्--वाश्रत हए जीव या जीवों के कदा द तोन 





कदाचित चार, कदाचित पचि क्रिया हौती है । लेकिन जिस जीवे वा जीतोंके चा इन्द्रय 





तथा यौग होति हँ उस इन्द्रिय वा यौग के सम्बन्ध मं आलाप कटनी द्यि । 


(व 9३ ^ ^ ५ 


यौदारिक-वेक्रिय-आह रक-तेजस-कामण शरीर ; श्रौजेन्द्रिय-चक्षु 
रसेन्द्रिय-स्पतन्द्रिय ; मनोयोग-वचनयोग-काययोग कौ बवँधता हया जीव--दे5 ठेर 





(र्‌ न्दरव-त्रापान्छरव- 


आलाप हए । एकवचन-व्रहुवचन को ्रहण करने से छव््रीम आलापक हते ्। 





-६६ ६ कायिक क्रियाप॑चक ओर श्वास-निश्वास लेते हृ स्थावर जीव : -- 
पुटवि्छादरए णं मंते ! पुडविक्धा्यं चेव आणममाणेवा पाणममाणे वा असस- 
माणे वा णीससमाणे बा कट्‌ किरिए १ गोयमा ! सिय तिकिरिएः सिय चञकिरिश 
सिय पंचक्रिरिए । पुदविक्तादृए णं भते ! आटक्रादयं आणममाणं चा०¶ एन चव एव ` 
जाव --वणस्सदकाड्यं ; एवं आउक्वादृएण वि सत्वे भाणियव्वा ; ए तञ्करद्एण वव ; 
एवं बाउकाष्रूएण वि ;-जाव -बणप्छड्काडप्‌ णं मंते ! वणत्सङ्काङ्य चन जाणनः 
माणे बा० पुच्छा ¶ मोयमा ! सिय तिकरिरिष, सिय चउकिरिए, सिच पंचक्रिरिषए 
--भगण्णा६।उ ३४८। प्र १८२-१३। प° ६१२ 


प्रश्चीकायिक्र जीव क्रो ख्वाम या निवास मेँ प्रभ्वरीक्राविक जीवो को ग्रहण नर्ते 
हए कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चारः कदाचित्‌. पाँच क्रिया दीतौ इसी प्रकार प्रध्ी- 


दसी प्रकार यपकरायिक चीव कौ श्वान या निःद्वास म प््त।कावक्अपुक्ता्वन- 
यिनकाथिक-वावुक्रायिक-वनस्पतिक्रायिक जीवींकौ ग्रहण करत हृ कनात तीन 
कदानिित्‌ चार, कदाचित्‌ पच क्रिया हती द। 


दमो प्रकार थर्निकायिक्र जीवको द्वास वा निःश्वान मध वीकायन-उप्‌ काक 


अपनकाविक-वायुकायिक-वनन्पतिश्राविक जीवो का ग्रहण करत दु जनात्‌ तान स्वा 
चित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया हाती ह । 
तमी प्रकार वायकराभिः जीव को दवान वा निम्दवान मे पृथवी काविक्-अप्क्ाविक- 


छा ग्रहण करतें हष कटि दान; कट्‌ 


अग्निकायिक-वायृक्ायिक्र-वनस्पदिकायिक जीवा 
चित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँचच्रिया ट 
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इसी प्रकार वनस्पतिकायिक जीवको छान या निद्द्वासमें प्रध्वीकायिक- 
अप्कायिक-अग्निकायिक-वायुकायिक-वनस्पत्तिकायिक जीवों कौ ग्रहण करते हण कदाचित्‌ 
तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया हती दहै। 


"६६.१० कायिक क्रियाप॑चक ओर वृक्षादि को कंपाता- नीचे गिराता हा वायु 
कायिक जीव :-- 

वाउक्षाइए णं भते ! स्क्खस्स मूलं पचलेमाणे वा पवाडमाणे वा कड करिए! 
गोयमा ! सिय तिकरिरिएः सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए । एव कंदं णवं जाव-- 
मूं, वीयं पचालेमाणे वा० पुच्छा ? गोयमा ! सिय तिकिरिष्‌, य चउकिरिए सिय 
प॑चकिरिए । -भगञ्श ६।उ ३५) प्र १ । प्रण ६१९२-१ 

वक्ष के मृल को हिलाते हृए या नीचे गिरते हुए वायुकायिक्र जीवर को कदाचित्‌ 
तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है। इसी प्रकार कंद, स्कंध, सचा, 
शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल, वौज को हिलाते हुए या नोचे गिराते हए वागुक्रायिक 
जीव को कदाचित्‌ तीन कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है। 


६६ ११ कायिक क्रियाप॑चक ओर तालवृक्ष को कँपाता तथा नीचे गिराता हुआ 
पुरुप तथा ताङफ :-- 


पुरिसे णं भते ! ताल्मार्हङ ताकूमारुहित्ता ताखाओ तारफलं पचालेमाणे 
वा पवाडेमाणे वा कड्‌ किरिए? गोयमा! जावंच णंसे पुरिसे ताटमारुह 
तालमारहित्ता ताङाओ तारूफटं पचाठेइ्‌ वा पवाडेद्‌ वा तावं च णं से पुरिसे कायार 
जाव पंचहि क्रियादि पुद्र, जेसि पि णं सरीरेहितो तारे निन्वत्तिए, तालफले 
नित्वत्तिए ते वि णं जीवा काडयाए जाव - पंचहि किरियाहिं पुद्ा । 


अहे णं संते ! से ताले अप्पणो गुरूयत्ताए, जाव- पच्चोवयमाणे जा 
तत्थ पाणाड' जाव जीवियाओ ववरोवेद्रः तएणं भते! से पुरिसे कड्‌ किरिए? 
गोयमा ! जाव चण॑ंसे पुरिसे तरूफले अप्पणो रुख्यत्ताए जाच--जीवियाओ 
ववरोवे तावं च णं से पुरिसे कायार्‌ जाव-- चररि किरिया्ि पृष्ट, जेसिपिणं 
जीवाणं सरीरदिता तरे निन्वत्तिएि ते वि णं जीवा कायार्‌ जाव चडि किरियार्हि 
पुषा ¦ जेसि पि णं जीचाणं सरीरेर्हितो तारूफरे निव्वत्तिएते वि णं जीवा काद््याए 
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जाव -प॑चहिं क्रिरियाहिं पधा; जेविय से जीवा अहे वीससाए पचोवयमाणस्स 
उवग्महे वहति ते वि यणं जीवा काङ्याए--जाव -प॑चदहिं किरियाहिं पुष्टा | 
---भगमर्श १७ । घ १ प्र ५-६ । प्रर ५५४ 
यदि कोई पुरुप ताड़के वृक्ष पर चदे तथा ताड्वृक्ष पर चदृकर उस वृक्ष के ताड- 
परल को कपावे तथा नीचे गिरावे तो उस पुरुप को पेड प्रर चषटूने से लेकर फल गिराने तक 
कायिको आदि पाँचौं क्रियाँ स्पष्ट होती है । जिन जीवों के शरीर से ताडका वृक्ष चना, 
ताडफल चना उन जीवों कोभी पचो क्रियाँ स्षटरष्ट होती है। 
उस ताडइफल के ताड-वृक्ष से यल्ग होने के पद््चातु जवर वह ताडफल अपने गुसुभार 
से नीचे गिरता दै, तथा नीचे गिरते हए उम ताड़फल के द्वारा जिन जीवौ ता हनन होता 
है यावत्‌ प्राण-वियोग होत्ता है तव तक उत फलत तीड़ने वाले पदप को फल के स्वगुस-भार 
से गिरने से लेकर प्राणवियोग पर्यन्त चार क्रियार्णँ स्पृष्ट होती दै । 
जिन जीवो कै शरीर सं तड का वृक्ष वना, उन जीवों को चार क्रियार्णँ स्प्रष्टद्येती 
हं ; जिन जीवोंके शरीर मसे ताड का फल वना उन जीवों को पाँच क्रियाए स्पष्ट होती है 
तथा वैखसिक--स्वाभाविकर रूप से अपने गुच्भारसे गिरते हृए्‌ उस ताडफल के जो जीव 
उपग्राहक--उपक्रारक होते हउन जीवौंको भौ कायिक आदि पोच क्रियाँ स्पृष्ट 
होती हें। 

विदलेप्रण :--उपरोक्त पाठ में क्रिया के छः अलापक कहे गवे है :-- 

१ :-- वृक्ष पर चदृकर हिलाते व गिरते हए पुरुप के पाँच क्रियाएु होती है वयौकि 
वहं पुरुप ताडफल तथा ताड़फल के आधित जीवों की साक्षात्‌ हिसा करता है यतः उसको 
प्राणातिपातिकी क्रिया होती है। 

२ :--जिन जीचोकरे शरीरसे ताडका वृक्ष, ताडका फलवनाउनजीवोंकीभी 
पाँच क्रियां होती दहै क्योक्रि ताड का वृक्ष तथा उसका फल स्पर्शादिके द्वारा अन्य जीवों 
का साक्षातु हनन करतारहै। 

३ :-- स्वाभाविक गुर्मार से गिरते इए ताड़फल के द्वारा जीवोँंका हनन होता 
रै सावत्‌ प्राणवियोग होता है उमसे फल गिराने वाले व्यक्तिकौ चार च्िवार्णे होती है 
क्योकि स्वाभाविक गुगभारसे गिरतेहृए्‌ फलके द्वाराजो हिमा होती दै उसमें पुद्ष 
साक्षात्‌ कारण नही है लेकिन परम्परा कारण है अतः श्राणातिपातिकी त्रिया नहीं दोतीदै। 

४ :-- इस दिति में जिन जीवों के शरीर से ताड का वृक्ष वना उन जीवोंको चार 
क्रियार्पे होती है क्वोंक्रिं थपने गुदखभार से गिरते हुए ताडकेवृक्षकेजो हिसा हती है उस्म 
ताडका वृक्ष भी साक्षात्‌ कारण नहीं है लेकिन परस्परा कारण है अत्तः प्राणातिपातिकी 
क्रिया नहीं होती रै । । - 
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५ {निन जीवों के शरीर से ताड़फल वना, उपजा ; उन जीवों कौ पचि क्रियार्पे 
होती दै क्योंकि ताडफल प्राणवध मेँ साक्षात्‌ कारण है । 

६ जो जीव स्वाभाविक गुख्भारसे गिरते हए ताडफल के उपम्राहक--उप- 
कारक हते द उन जीवों को पाँच क्रिया होती है क्योकि स्वाभाविक गुम्भारसे गिरते हए 
जो ताडफल के उपग्राहक जीव होते हवे वधम कारण हँ अतः प्राणातिपातिक्री क्रिया 
होती दै। 


-६६.१२ कायिकी क्रियाप॑चक ओर वक्ष के मू यावत्‌ बीज को कपाता तथा नीचे 
गिराता हआ पुरुष : - 


पुरिसे णं मंते ! रक्खस्स मूलं पचालेमाणे वा, पवडेमाणे वा कद्‌ किरिए 
गोयमा ! जावं च णं से पुरिसे सुक्लस्स मूढं पचलिष्र वा, पवाडेद वा तावं च णं 
से पुरिसे काषयाए जाव पंचहि किरियार्हि पुटं ; जेसिपि यणं जीवाणं सरीरेर्हितो 
मूढे नित्वत्तिए जाव--वीए निन्वत्तिएः ते वि यणं जीवा कायाए जाव पंचदहिं 
किरियादहिं पुद्रा । 


अहे णं भते! से मूरे अण्णो गुरूययाए जाव--जीवियाओ वचरोवेड तओ 
णं भते! से पुरिसे कड किरिए ! गोयमा ! जाव च णं से मूले अप्पणो जावः - 
ववरोवे तावं च णं से पुरिसे काइयाए जाव चिं किरिवाहिं पदर ; जेसिपियणं 
जीवाणं सरीरेहितो कंदे निव्वत्तिए, जाव वीए निष्वत्तिए ते वि णं जीवा काषटयाए 
जाव--चउदि पुटा ; जेसिंपियणंजीवा णं सरीरेितो मूके निव्वत्तिएतेविणं 
जीवा काडयाए जाव-- पंचहि किरिया्हि पुषा ;जेवियणंसे जीवा अहे वीससाए 
पश्चोवयमाणस्य उवग्गहे वह्रतिते वि णं जीवा कायार्‌ जाव--प॑चहिं किरियार्िं 
पुर । 

पुरिसे णं भ॑ते ! स्क्लस्स कंदं पचङेमाणे वाः पवाडेमाणे वा कद्‌ किरि ? 
गोयमा ! तावं च णं से पुरिसे जाव - पंचहि किरियादिं पुटं ; जेसिं पि ण॑ जीवाणं 
सरीरेदिंतो मू निव्वत्तिए, जाव- वीए निव्वत्तिएते विणं जीवा जाव पंचहि 
किरियार्हि पुद्धा 1 


अहे णं भ॑ते ! से कदे अप्पणो गुरूययाए जाव जीवियाओ वचरोवेह तओ णं 
भते ! से पुरिसे कड्‌ करिए ? जाव -- चऽ पु ; जेसिं पि णं जीवा णं सरीरे्दितो मूले 
निन्वत्तिए, खंघे निञ्वत्तिए, जाव - चडि पुटा ; जेसिं पि ण॑ जीवा णं ससीरेहितो कंदे 


करिया-कोश्च १६९५ 
निन्चत्तिए तेधि च णं जीवा जाव पंचदिपुद् :ञं 
पचोवयमाणत्स जच-- पंचर पुश । 

जहा कंदेः एव जातं वीयं | 


--सनर जा १८५।३उ १।प्र७ से १०1 पृ ७५४-५५ 


म ^ भ 
यसे जीवा अहं वीससाए 


~~ मल जोदपत्र दथा नीचे गिराव दोखन वक्षदडेगलन्ने 
यदि चइ पयय वृक्ष क नृत्त क्त कषात्रं दयां नच प्यर्‌ दाखन्र वृक्ष क यल ऊ 
[4 पा ~ हए ~~ ~ निरा = _ ठ परप ९ ङ्ध (~~ क्रिया 4 -प्रस्न हौ ~ १ 
कराच दृए--न।चं (गरात हए पृच्छ का क्राषचक् ऋष पाच क्र्वा स्रष्टं दंव्ता ह । (जन 
जीर्वोके शरोर से मल, कंद, न्क, तचा, शाखा, प्रवात, पचः पुप्प, फले तथा व्रज वने 
च~ ----~ --- निकी यादि (क दिय {पँ ~ पृष्ट होती च 
खन जाता क्छ क्त चक्र जआाण्दठ पाच क्यष्‌ स्व्रष्ट्‌ हत्त दट। 
वह वृक्षा नल अपने गृच्धार वै नीचे जिरता ३ 
तत्यस्चात्‌ वह दक्ष का मूल अपने गृर््ार वे नीच जिरता हैत्रा नीचे निरनाहुघा 
न ---- प्रप प, ---> 
मत्त जावा क्रा हनन क्रं चावतं प्राणतरयाय क्र ता उन परपन्ना चार करवाए स्षष्ट होती 
~ गारी (अ यावत >~ चच जीदों ~, क्रियार्प 4 
ह । (सन नर्तना क ग्रार स कद्‌ यावत्‌ वाजं व्च उन सजाचाक्रा खार्‌ क्रवाष्‌ स्प्रष्ट 
(> ~ ~ ~~ ¬~ ~~ ~> ~ ना ~ 
लोठीहं; निन जीकवींके मारीत वृक्ष क्रा मृन्त त्रना उन जोक पचि क्रिकां स्पष्ट 
~~ <~ ल्पत अपने गुच्धार ते नीचे गिरते दए वृक्ष ॐ नल के 
हातीद््‌। विना स्वान्ाषवक्र ल्प त अपने गुच्छार मे नाचे (गरते दए उक्ष क मृतके 
१ च. [मे ् 3 [नन ३ 


हृए-- नीचे निरते हए परच्प कौ काविक्री यादि पच क्रिया स्पष्ट होती दहे) जिन 


उन जीवों को काविकी आदि रपौँच क्रियां स्पृषटहीती हें। 
~ ५. (> [य्‌ 
तत्पश्चात्‌ वह वृक्ष का कंद यपने गृच्मार ठे नीचे गिरता है तथा नीचे गिरता हया 
कंद जीवों का हनेन करे वावत्‌ प्राणवियोग क्रेतोउमपृन्पक्तो चार क्रियार्पँ स्प््ट होती 
1 २ | 


वों कै शरीर ते मल्ल, स्कंध वादन चीज वने उन जीवों को चार क्रियाएं स्पृष्ट 


होती है। जिन जीवोंके रीरसे वृक्ष काकंद वना उन जीवों कौ पाँच क्रिया स्पृष्ट 
प 


५॥ 


टोठी ह) विचमा--स्ाभा 
फ भौ पांच क्रिया स्प्रषट होती हैँ 

जिस प्रक्रार कंद का अआलापकः कटा उसी प्रकार न्कंध, तचा, शाखा, प्रवाल, प्र 
पृष्प, फल ठथा वीज उने उन जीर्दोँक्त भी कायिकी वादि पच क्रियां न्प्रष्ट होती ह) 
पण--टीका-- एतानि च फटहारण पट्‌ क्ियास्थानान्युक्तानिः मृादि- 
प्चपि पडेव भावनीयानि । "एवं जाव वीयः ति अनेन कन्द्सूत्राणीव स्कन्धत्क्शाल- 
प्रचाखपत्रपुप्पफल्वीजेसत्राण्यध्येयानीति सूचितम्‌ । 

कर्मांकः "६६.११ क विद्ेपण मेँ जैसे द्धः क्रिवास्थान कै आल्नाथकं कटे मये 
प्रकार मूत्त वावत्‌ वीज के विपयमें भी दः-द्ुः क्रिवास्थान चाल्लापक्त ममम्रने चा 


~. 


» > 
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(ग 
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.६६-१२ कायिकी क्रियाप॑चक र समुदघात 
-६६.१३.९ कायिकी क्रियाप॑चक ओर वेदना समृद्घा :-- 


जीवे णं मंते ! वेयणासयुग्घाएणं समोहप्‌, समोहणित्ता जे पौग्गठे निचुभ 
५८५५१८1 ते णं मंते ! पगला निच्छूढा समाणा जाः तस्थ पाणाः भूयाद्रं जीवाई 
सततां अभिदणंति, वन्तं ति, ठेससि, संवाए'ति संघट्ट ति परियावति किदटामेति उद्वति 
ते्ितो णं भते ! से जीवे कड किरिर ? गोयमा ! सिय तिकिरिणए, सिय चञकरिरिएः 
सिय पंचक्रिरिए । ते णं भ॑ते ! जीवा ताओ जीवा कट्‌ किरिया १ गोयमा | सिय 
तिकिरिया, सिय चउकिरियाः सिय प॑ंचकिरिया । सेणं भते) जीवेतेय जीवा 
अण्णेसि जीवाणं परपराघाएणं कड्‌ किरिया ‰ गोयमा ! तिकिरिया वि, चउकिरिया 
वि, प॑चकिरिया वि 


नेरदए णं मते ! वेयणासमुग्घापएणं समोह९ एर्व जहेव जीवे, णव॑रं नेरइ्या- 
भिराचौ, एवं निरवसेसं जाव वेमाणिए । 


--पण्ण०्प ३६ । सू २१५३-५४ | प्र० ५२६ 


वेदना समुद्घात से समवहत--वेदना ससुद्घाते करने वाला जीव वेदना समुदुधात 
करके जिन पुद्गलों को वाहर निकालता है वे वाहर निकाले हुए पद्गल तत्र स्थित प्राण 
भरत-जीव-सेत्वौ का हनन करत है, हेर-फेर करते है, थोड़ा स्पशं करते है, परस्पर संघात 
उपपन्न करते है, तीव्र सधात उत्पन्न करते है, पीड़ा उत्पन्न करते है, क्लान्त करते दै, प्राण- 
वियौग करते है तो उन जीवों कौ अपेक्षा उन पुद्गलं से वेदना सञुदुघात वाले जीव के 
कदाचित तीन क्रिया, कदाचित्‌ चार क्रिया, कदाचित्‌ पच क्रिया होती दै। 

वेदना ससुद्घात से निगत पुद्गलोंँ द्वारा हननादि किये जाने वाले जीवो को उस 
वदना ससुद्घात करने बाले जीव की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पोच 
किया होती दै। 

वेदना समुदुधात करने वाले जीव के तथा रदूघात से निर्गत पुद्गलों दारा हननादि 
चिःये जाने वाले जीवो के साथ अन्य जीवो का परम्पर-आधात होनेरो उस वेदना सखुद्घात 
न.रने वाले जीव के तथा ससुदूघात्त से निगंत पृद्‌गलो द्वारा हननादि किये जाने वाले जीवं 
के परम्पराधातित अन्य जीवो कौ थपक्षा कद।चित्‌ तोन; कदाचित्‌ चार, कदाचित पाँच 
क्रिया होती ह। । 

वेदना सुदधात करने वाज्ञे दंडकं के सभौ जीवो के सम्बन्ध भँ उपयुक्त धिक जीव 
की तरह आलापक कहने चाहिए । 
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०६६१३. कायिकी क्रियाप॑चक्त भोर कपाय समुद्‌षात :-- 
एवं कसायससुग्बायोवि भाणियव्यो ( जहा वेयणासमुग्वाए ) । 
-`-पण्ण० प ३६ | चृ. २१५५ 1 वु° ५२६ 
कषाय ससुदघात करने वाले ओचिक्र जीव तथा दण्डक के जीव के सम्बन्ध में 
काथिकौ आदि क्रियापचक की वक्तभ्यता उसी प्रकरार कहनी चाहिए जैसी वक्तव्यता 
वेदना सुद्धात करने बाले जीव ओर दण्डक के जीव के सम्बन्रमेँ कही गद्‌ है। 


"६६.१३३ कायिकी क्रियार्प॑चक ओर मारणातिक्र समुदघात :-- 

जीवे णं भते! सारणंत्तियसमुग्वापणं सोहर समोहणित्ता जे पोगर 
निच्छुभद्‌ >०‹ सेस तं चेव जाव प॑चकिरिया चि ! 

एवं नेरइए वि, >> सेस तं चेष जाव पंचकिरिया घि । 

असुरक्मारस्स जदा जीवपार ०८५८ सेसं तं वे जहा अयुरकृमारे, एवं जाव 
वेमाणिए, णवरं एगिदिए जहा जीवे निरवसेसं । 

--पण्णञ प ३६ । स्‌. २१५६-५८ । प° ५२६-३० 

मारणांतिक ससुदघात करने वाले ओधिक जीव तथा दंडके जीव के सभ्वन्धमें 
कायिको आदि करियापचक्त की वक्तव्यता उसी प्रकार कहनी चाहिए जेसी वक्तव्यता 
वेदना समुद्धात करने वाज्ञे यौधिक जीव ओर दण्डक के जीव के सम्बन्ध कही गई है 


"६६१२४ कायिकी क्रियाप॑चक ओौर वेक्रियस युद्वात : - 

जीवे णं भते! वेउत्रवियसमुग्घाए णं समोदए समोहणित्ता जे पोगर 
निच्छुभद्र्‌ ५ > > सें त॑ चेव जाव पंचकरिरिया वि । 

एवं नेरदृए चि } ८ >८२८ । तं चेव जदा जीवपप । 

एवं जहा नेरदयस्स तदा असुरकुमारस्स, ‰८ ८ ०८ एवं जाव थणियङ्कमारस्स । 

वाउक्षाइयस्स जहा जीवपष्‌ ›+‹ >‹ ८ । 

पंचिदियतिरिक्खजो गियस्स निरवसेसं जहा नेरङ्यस्स । मणूसबाणमंतरजोद- 
सियवेमाणियस्स निरवसेखं जहा असुरकुमारस्स । 

--पण्णन्प ३६ ।सु.२९८६ ते २९६४८ । प० ८३० 
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अस्तु- नारकी, असुरकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार देव, वायुकाय, प्चेन्द्रिय तिय॑"च 
योनिक जीव, मनुष्य, वाणव्यंतर -उ्योतिपी-वैमानिक देव वेकरिय सयुदघात कर सकते दै 
तथा प्रथ्वीकायिक जीव, अपकायिक अग्निकोयिक जीव्‌--वनस्पतिकायिक जीव--दीन्दरिय- 
री न्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीवों के वेक्रिय ससुद्घात नहीं होती है । 


-६६-१३.५ कायिकी क्रियाप॑चक ओौर तैजस सप्रुद्‌घात :-- 

जीवे णं भ॑ते ! तेयगसयुग्वाएणं समोहर समोहणित्ता जे पोगले निच्छुभः 
८८ > एवं जहेव वेउव्वियसमुग्घाए तहेव ८०८ > सेत तं चेत्र एवै जाव वेषा- 
णिथस्स > > > । -पण्ण०्प ३६।स्‌ २१६५ । प्र ५३० 

तेजम सयुदटूघात करने वाले ओषिक जीव तथा तेस सयुद्‌धात करने योग्य दंडकर 
कै जीव के सम्बन्धमे कायिक्री आदि क्रियापंचक्र की वक्तव्यता उती प्रकार कहनी चाहिए 
जो वक्तव्यता वेदना समुद्धात करने वाले ओधिक्र जीव ओर दंडकर के जीव के सम्ब्न्थमें 
कही गई है। 


अस्तु-चार देवनिकायः, पंचेन्द्रिय तिर्य च योनिक जीव तथा मचुप्य जीव कै तेजस 
समुद्घात होती दै यन्य दंडक के जीवों के नहीं । 


-६६.१६.६ कायिकी क्रियापंचक ओर आहारक समुदूवात :--- 


जीवे णं भते ! आहारगसयुग्बाएणं समोहए समोहणित्ता जे पोरे निच्छुभ 
८२८२ ते णं भते ! पगला निच्छरूढा समाणा जाइ" तत्थ पाणा" भूयाह्‌ जीवा 
सत्ताद्‌ अयिहर्णंति जाव उद्वेति ते (वओ) णं भ॑ते ! जीवे कड किरिए ¢ गोयमा । 
सिय तिकिरिए सिय च उकिरिए, सिय पचकिरिए । ते णं भंते ! जीवाताओ जीचाओ 
कड किरिया ? गोयमा ! एवं चेव । से णं भते! जीवेते य जीवा अण्णेसिं जीवाणं 
पर॑परावापणं कद क्रिरिया ? गोयमा ! तिकिस्या वि चउकिरिया वि पचकिरिया विः 
एवं मणुसे वि। --पण्ण०प ३६। सू २१६६-६७ । प्र° ५६०-३१ 

आहारक सयुद्घात से समवहत--आहारक समुद्धत करने वाला जीव आहारक 
ससुदूधात करके जिन पुदूगलों कौ वाहर निद्राज्ञता दैवे वाहर निकाले हृए्‌ पुद्गल तत्रस्थित 
प्राण-भत-जीव -सत्नों का हनन करते है, हेर-फेर करते है, थोड़ा स्पशं करते है, परस्पर 
संघान उत्पन्न करते है, तीतर सवात उत्पन्न कर्ते है, पीड़ा उत्पन्न करते है, कला करते षट, 
म्राण-वियोग करते दहतो उन जीवो की अपेक्षा उन पुद्गलं से आहारक मसुद्घात करने 
वाले जीव के कदाचिन्‌ तीन, कदाचित्‌ चार), कदाचित्‌ पाच क्रिया होती है। 

आहारक मथुद्वात से निर्गत पदूगलो दवारा हनन किये जाने वाले जीवौंकौ उ 
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आहारक सञुदुधात करने वाले जीव कौ अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, कदाचित चारः कदाचित 
पाँच क्रिया होती है। 

आहारक सञ्चुदघात करने वाले जीव के तथा युदुधात से निर्गत पद्गलौं दारा 
हननादि क्रिये जाने वाते जीवों के साथ अन्य जीव का परंपर-आधात होने से उस आहारक 
समुद्रात से निगत पुद्गलों द्वारा हननादि किये जाने वाले जीवों के परम्परा घातित अन्य 
जीवों कौ अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है। 

चकि आहारक सञ्ुद्‌घात केवल मनुष्य ही करता है अतः मनुष्य पदमेंभी एेसा 
ही पाठ कहना चादिए । 


-६६.१३ ७ कायिकी क्रियापंचक ओर केवछि समुद्घातः-- 


(क) अणगारस्स णं भते! भावियप्पणो केविसगुग्घाएणं समोहयस्स जं 
चरिमा निज्ञरापोग्गखा सुहुमा णं ते पोगखा पन्तत्ता ‰ समणाउसो ! सन्वरोरंपि य 
णं ते पुसित्ता णं चिद्रति ¶ हंता, गोयमा ! अणगारस्स भावियप्पणो केवलिसभुग्घा- 
एणं समोहदयप्ल जं चरिमा निञ्जरापोग्गला सहमा णं ते पोग्गा पन्तत्ता, 
समणाउसो ! सन्बरोगंपि य णं फुसित्ताणं चिष्रंति । 

--पण्ण०प ३६।य्‌.२१६८ 1 प° ५३१ 

(ख) अणगारे णं भते ! भावियप्पा केवङ्सिमुग्याएणं समोहणित्ता केवल- 
कप्पं छोयं फुसित्ताणं चिद १ दंता, चिद्धड्‌ \ 

से णूणं भति ! केवखक्पे छोए तेहि निल्नरापोगलेर्हि फुडे ¶ दता, फडे । 

--उव० स्‌ ४२) प्र° ३५ 

केवलिसमुदधघात से समवहत-- केवलिससुद्घात करने चाले भावितात्मा अणगार के 

अंतिम समय के निर्ज्जरित पुद्गल सूक्ष्म होति हैँ भोर वे सवंलोक को स्पर्शं करके रहते है ; 

केवलि के कायिकी आदि क्रिया नहीं होती दै सयोगी केवलि के मात्र दे्यापिथिक क्रिया 

दीतौ ई ; केवलिससुदघात के समयमे भो कायिकी आदि क्रिया नहीं हती है क्योकि उनके 
दारा निन्जंरित पुदृगल स्म होते ई। 


६६.२४ जीव ओर कायिकी क्रियापचक की पारस्परिक नियमा-भजना :-- 


(क) जस्स णं भते! जीवस्स काश्या करिरिया कदर तस्स अदिगरणिया 
किरिया कन्नड, जस्स अदिगरणिया करिरिया कन्न तस्स काया करिस्या कज्ज ! 


२ 
९ 
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गोयमा } जस्स णं जीवस्स काया किरिया कन्न तस्स अदहिगरणि (या) क्रिरिया नियमो 

कन्न, जस्स आदिगरणि (या) किरिया कन्न तस्स वि काद्या किरिया नियमा कृज्‌ । 
--पण्णऽ प२२ । सृ. १६०७ । पृण ४१ 

जिस जीवके करायिकी क्रिया होती है उसके अथिकरणी क्रिया नियमसे होती ष 
तथा जिस जीवके अधिकरणी क्रिया होती दै उसके काथिकी क्रिया नियम--निद्चय 
होती है। 

(ख) जस्स णं भ॑ते ! जीवस्स काश्या किसिया कलन तस्र पाोसिया करिरिया 
कज, जस्स पाओसिया किरिया कलज्नईइ तस्त काद्या किरिथा कज्नड १ गोयमा | 
एवं चेच | -पण्णण्प २२। सू १६०८ । परु ४८१ 

जिस जीवके कायिकी क्रिया होती है उस्क प्रादेपरिकी क्रिया अवद्य होती रै 
तथा जिसके प्राद्र पिको क्रिया होती है उस जीव के कायिकी क्रिया निदचय होती है। 

(ग) जस्स णं संते ! जीवस्स काष््या करिया कल्ल तस्त पारियावणिया 
किसिया क्‌, जस्स पारियावगिया किरिय। कलन तस्स काया किरिया कल १ 
गोयमा ! जस्स णं जीवस्स काञ्च्या किरिया कन्न तस्स पारियावणिया सिय कल्ल, 
सिय नो कल्नई, जस्स पुण पारियावणिया किरिया कजई तस्स काष्ट्या किरिया 
नियमा कञ्ज । -पण्ण०्प २२। स्‌ १६०६ । प° ८१ 

जस जीव के कायिकी क्रिया होती है उसके पारितापनिकी क्रिया कदाचित्‌ होती 


दै, कदाचित्‌ नहीं होती है तथा जिस जीव के पारितापनिकी क्रिया होती है उसके कायिकी 
क्रिया निदचय से होती है। 


(घ) एवं पाणादवायकिरिया वि --पण्णपर२। स्‌. १६९१० । प° ४८१ 

पारितापनिकी क्रिया की तरह प्राणात्िपातिकी क्रिया को कहना । अर्थात्‌ जिसके 
कायिकी क्रिया होती है उसके प्राणात्तिपात्तिकी क्रिया कदाचित्‌ होती है, कदाचित्‌ नहं 
होती दै। लेकिन जिस जीव के प्राणातिषातिकी क्रिया दोती है उसके कायिकी क्रिया 
निश्चय से होती हि। 


(च) एवं आद्ह्ाओ परोप्परं नियमा तिन्नि कज्जं ति । 
` पण्णत्प ९२ । प्‌. १६११ । प° ४१ 
दस तरह प्रथम की तीन क्रिया (कायिकी-यधिकरणी-प्राहेपरिकी ) परस्पर 
मे अवश्य होती रई। 
(छ ' जस्स अश्ाओो तिन्नि कज्जंति तस्स उवरिस्छाओ दोण्णि सिय 
कज्जतिः सिय नो कञ्ज॑त्ति, जन्य उवरिल्छाओ दोण्णि कज्जंति, तस्स आदट्छाओ 
नियसा तिन्नि कञ्ञंति। -पण्णन्प२२। सू. १६१९१ । प्रण ८८१ 


(पारितापनिकी-प्रणािपात्तिकी ) कदाचित्‌ होती है, कदाचित्‌ नदी होती है। जिस जीव 


~ 
1 


के पंचक की दोपकीदोत्रियार्ण हयैती द उसके चादि की तीन क्रिवा्पँ अवद्य हेती 


(ज) जस्स णं मंते ! जीवस्स पासियावणिया क्रिस्यिा कनड तस्व पाणाद्वाय- 
किर्या कन्न, जस्त पाणाद्वायक्रिरिया कद त्स पास्यावणिया किस्य कज्ज १ 
गोयमा ! जप् णं जीवस्स पारियावणिया करिया कञ्जः तप्र पणाद्रवायकिरिया 
सिय कञ्जः सिय नो कञ्ज, जस्स पुण पाण्ाद्वायक्रिरिया कञ्नई तस्स पारिया- 
घणिया करिया नियमा कञ्ज । --प्ण्णन्प रय । सू. १६६२ । प्रु० र 

जिम जीव के पारितापनिक्री क्रियाहोती है उमके प्राणातिपातिद्धी करिया कदाचित 
होती ह, कदाचित नीं होती है। लेकिन जिमके प्राणातिपात्तिकी क्रिया दती है उसके 


[*) 


पारितापनिकी क्रिया नियमे होती है। 


(मः) जस्स ण भते ! नेरइयम्स काडया किरिया कञ्ज तस्स अहिगरणिया 
किरिया कञ्जदर १ गोयमा ! जहैव जीवस्स तहैव नेरद्यस्त वि, एवं निरत जावे 
वेमाणियस्स । ण्ण प २२। च्‌. ६६१३ । पृ भ८९-=२ 

जेते जीव ऊ शम्बन्धमें काचिक्री क्रियापंचक करी पारस्परिक भनना-निवमा कही 
वैसह नारकं जीर्बो ते लेकर यावत्‌ वेमानिक देवौ तक दण्डक कै सभौ जीवो क न्ति 
कटना । = 
टोका - इद काविकी क्रिया अओंदारिकादिक्तियाग्रिता प्राणातिपातनिर्दर्तन- 
समथां प्रतिविशिष्टा परिगते न या काचन क्रामेणकायाध्रिता वा, तत्त आद्यानां 
तिद्ध च््यिणां परम्परं नियमानियामकमावः, कथमिति चेत्‌, उच्यते, कायोऽधि- 
करणमपि सवतीद्युक्त॒प्रारूः ततः काचस्याधिकरणत्वात्‌ कायिक्यां सल्यामवश्य- 
मायिक्ररणिक्री आधिकरणिक्यामवश्यं कायिकरीः सा च प्रतिविरिष्टा क्रायिक्री क्रिया 
र्ट पमन्तरेण न मचति तततः प्राह पिक्याऽपि सह्‌ परष्परमविनाभावः, प्रद्र पोऽवि च 
काये प्पुटदिग ण॒ वक्ररेभनत्वादे्तदविनाभाविनः प्रत्यश्चुत पवावदभ्मान्‌, 
उक्तं च-- 

सप्मयनि स्प्यतो ननु चक्रं म्निद्यति च रज्यतः पसः । 
ओदारिकोऽपि देदो भाववशात्‌ परिणम्येवम्‌ ॥ 
परितापनम्य प्राप्राततिषातघ्य चायद्िवा्रयलन्भवेऽप्यनियमः, कथमिति = 
उच्यते चयस व्रात्यो म्रगादिवतिकरेन घहुपा द्विप्तेन वाणादविना विध्यते नतन्तस्य 
परितापनं मरणं चा भवतिः नान्यश्रा, तनो नियमामावः, परिनापनन्य प्राणाति- 
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पातस्य च भावे पूेक्रियाणामवश्यं भावस्तासामभावे तयौरमावात्‌, ततोऽपुमेवार्थ 
परिभाव्य काथिकी शोपाभिश्चतसछभिः क्रियाभिः सह आधिकरणिकी तिसृभिः 
क्रियाभिः सह प्रा पिकी द्वाभ्यां सूरतः सम्यक्‌ चिन्तनीया, पारितापनिकीप्राणातिपात- 
क्रिययोस्तु सूरं साक्षादाह-- 


(जस्स णं मंते ! जीवस्स पारियावणिया किरिया कञ्जष्ः इत्यादि, पारिताप- 
निक्याः सद्‌ भावे प्राणातिपातक्रिया स्याद्‌ भवति स्यान्न धवति, यदा वाणाद्यभिघातेन 
जीवितात्‌ च्यावयते तदा भवतति शेपकारं न भवतीत्यथंः, यस्य पुनः प्राणात्तिपातक्रिया 
त्य नियमात्‌ पारितापनिकी, परितापनमन्तरेण प्राणन्यपरोपणासंभवात्‌ | 


यहो कायिकौ क्रिया से ओदारिकादि शरीर के आश्रित प्राणात्तिपात--हिंसा करने 
म समथं एसी विशिष्ट क्रिया कौ ग्रहण करना लेकिन कार्मण शरीर के आश्रित क्रियाको 
ग्रहण नहीं करना । प्रथम तीन क्रियाओं का परस्पर में नियमित संवंध है इसका कारण यह 
है कि शरीर अधिकरणभीहै। अतः कायाके अधिकरण होने से कायिकी क्रिया जौँ 
होती है वहाँ याधिकरणिकी किया अवश्य होत्ती दै तथा जह्य आधिकरणिकी क्रिया होती 
दै वह कायिकी क्रिया अवदय होती है ओौर वह विशिष्ट कायिकी क्रिया प्रेष कै विना 
नहीं होती है, इसलिए प्रा पिकी क्रिया के साथ भी परस्पर म नियमित सम्बन्ध है । प्रदष 
के लक्षण काया में स्पष्ट प्रस्फुटित होते द क्योकि सुख की वक्रता-रक्षता आदि प्रहेपके 
निरिचत चह प्रसयक्ष जाने जाते हैँ । अतः कायिकी ओौर आधिकरणिकी क्रियाके साथ 
प्रादे षिकौ क्रिया का अविनाभाव सम्बन्ध है । 


परिताप ओर प्राणात्तिपात का प्रथम की तीन क्रियाओंके सदूभाव मँ होने 
का निर्दिचत नियम नींहै। यथा--घातके शिकारी घात के पात्र मृगादि पञुको 
धनुप केद्वारा निक्षिप वाण से वींधता है उससे उसका परिताप ओर मरण होता है अन्यथा 
नही होता दै इसलिए अनिक्चयता है। परिताप जर प्राणात्तिपात के सदुभाव में 
कायिकौ-आाधिकरणिकीःप्राह पिकी क्रिया अवदय होतो है क्योकि इन तीन क्रियाओं के 
अभाव मे परिताप ओर प्राणात्तिपातत नहीं हाता है । 


पारितापनिको क्रियाके सद्भाव मे प्राणातिपातिकी क्रिया कदाचित्‌ होती दै, 
कदाच्वित नहीं होती दै । वाणादि के अभिघात से जीव कायासे जुदा होता है-मृघ्युको 
प्रा होता दै तव प्राणातिषातिकी क्रिया होती है--अवशेप काल मे नह होती है । जिसको 
प्राणात्तिपातिकौ क्रिया होतौ है उते पारितापनिकी क्रिया अवद्य होती है क्योंकि परिताप 
के विना प्राणों का वियोग नदीं होता है) 
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६६.१५ कायिकी आदि क्रियाओं की पारस्परिक नियमा-सजना-- समय-देश-प्रदे्त 
की अपेप्ना :-- 


जं समयं णं भते ! जीवस्स काद्या किरिया क्ट तं समथ अदिगरणिया 
किरिवा कल्‌ जं समयं अदहिगरणिया कज तं समयं काया करिरिया कज १ एं 
जहेव अआडइल्टथो दंडो (मणि). तेव माणियन्वो, जाव वेमाणियम्न । जं देसं 
णं भते ! जीवन्स काडया किरिचातंदेसं णं अदहिगरणिया चिरिया कज 1 तदेव--- 
जाव वेमाणियम्स । ज पष्सं णं मंते! जीवम्स कोद्ध्या किरिया तं पण्संणं अहिगग- 
णिया क्िरिया व.ञजड १० ष्म तदेव जाव वेमाणियत्म । णं पण्‌ कम्म: जं सम्य, ज 
दसः जं पणं णं चत्तारि टंद्गा दांति। 


निम ममय काचिद्धी पिया होनी है उम ममय आधिकिरणिक्तो क्रियाह्यती हैया 
नहा" इत्यादि प्रदनों क उत्तरम, “चिनदेयामे कऋाविद्धी क्रियादती टै उमदेणामें आधि- 


( 


~~ =< {~ न 25१ इच्य । 5 ~ 9 म्‌ ~ ५ कायि व, 
करणिक्री क्रियादहोतीदैया नही इच्यादि प्रदनों कै उत्तर में तथा “जिमप्रदरेणामें क्राविक्री 
न (4 क 


क्रिया टोती दै उन प्रदर में आयिक्ररणिकी क्रिया होती रवा नदीः द्रया प्रदनों कै उत्तर 


-प८ 
2 
1 
ध 
ध 


म्पृण अनापक्र कहने चाष्ट जमन त्रा्लापक्र 


८ 


हाती ट उसके आथिक्रणिकी क्रियावती दैवा नही दव्याद प्रव्नाके उत्तरम ष्ट गये 


८) 


दम प्रकार ऋायिक्री क्रियापंचक कै मम्वन्थ मं (१) जिन जीव के, (२) जिन समव 


उप 
[ 
ध।। # 
५१ 
ि ५१ 1, 
की 
1 
24 
॥ 
6 
प) 


[= 


मे, (2) चिम देषा मे, (८) लिन प्रवरेण मैँ--दन चार व्ण्डक करा विदेचन कग्ना चादिषु । 
रीक्क्रार ने कहा वर्ह समयमे सामान्य चान्त क्रा ग्रहण क्ररना चाहिएन क्रि 
निट्चय नयवाते तरतिस्म (नमय क्न का। क्यो प 
परितापन चौर प्राणानिपान हाना द कह कायिक चादि क्रियादि प्रथम नमवे 
अनम्मवु 2 । 
दरश शरीर प्रदरणक्राप्नित्रक्री श्रवेक्ना ग्रह करना चादि! 


= क्रियाश्च की ग्रता की नियमा-भजना जीव ओर समय की अपेक्षा :- 
जीवे णं भ॑ते ! जं समयं काञ्च्‌ अदिगरणियाए पाओसियाए क्रिरिवाप्‌ पुट 
तं समयं पारियावग्रियार्‌ ( किरिवार्‌ ) पृष्टः पाणादवायक्रिसियाए पुद्रं १ नोचमा 
यस्येगडण्‌ जीवे एगद्याश्नौ जीवाओौ जं ससं काड्याए्‌ अदहिगरणियाए पाओ- 
सियाष्‌ क्रिसियाप्‌ वु नं खमयं पारियावणिचाद्‌ क्रिसियिाए पुद्रुः पाणाड्वायकरिरियार 
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पट (१) ; अल्थेगङ् जीवे णगङ्याभो जीबाओ जं समथं कायार्‌ अहिगरणियाप्‌ 
पाओसियापए्‌ किरियाप पुष तं समयं पारिथावणियाए िरियाष्‌ पुष; पाणाद््वाय- 
किसियाप्‌ अपु (२) ; अस्थेगक्षए जीवे एगद्याओ जीवा जं समयं कायार्‌ अहि- 
गरणियाए पाओसियाए पुष तं समयं पारियावणियाए्‌ क्िरियाए्‌ अपुदर, पाणाडइ- 
वायक्रिरियाए अपुर (३) । --पण्ण०्प २२) स्‌ १६२० । प्र० भय 


कोई जीव कोड्‌ एक जीव की अपेक्षा जिस समय--कायिकी-आधिकरणिकी अर 
प्राटेयिकी क्रियाके द्वारा स्प्रष्ट होता है उम समय पारितापनिक्री क्रिया द्वारा स्प्रष्ट होता 
है तथा प्राणातिपातिकी क्रिया केद्वारा स््रष्ट होता हि (१) या कौ जीव को एक जीव 
की अपेक्षा जिस समय कायिक्री-आधिकरणिकी अर प्राद्धेपरिकी क्रिया केद्वारा स्पष्ट होता 
उस समय पारितापनिकी क्रिया दारा स्प्रष्ट होता है लेकिन प्राणात्तिपातिकी क्रिया इारा 
सप्रष्ट नहीं होता है (र) या कोई जीव कोई एक जीव की अपेक्षा जिस समय कायिकी- 
आधिकरणिकी ओर प्रादे पिकी क्रिया के दारा स्प्रष्ट होता दहै उम समय न पारितापनिकी 
क्रिया के द्वारा स्प्ष्टहोता है, न प्राणातिपात्तिकी क्रिया द्वारा । 


यहाँ --समय का भाव--सामान्य काल कौ अपेक्षा ग्रहण करना चाहिए । 


उदाहर्णतः- मृग शिकार के लिए वाण का निक्षेप करने पर जव मृगवाण द्वारा 
वीधा जाता है उस समय उसकी मृद्युनहोतो जीव मृग की अपेक्षा केवल पारितापनिकी 
क्रिया ह्वार स्पष्ट होता है परन्तु प्राणात्तिपात्तिकी क्रिया द्वारा स्प्रष्ट नहीं ह्येता है ओौर यदि 
ब्राणसे वीधने सेमृगकीमृ्युहो जाय तो पारितापनिकी ओौर प्राणातिपातिकी दोनों 
क्रियाओं सेस्पृष्टहोताहै। यदि वाण निक्षेपसे लक्ष्य भंगहो जायतो पारित पनिकी 
क्रियां जर प्राणाततिपातिकी करिया दोनों से स्पष्ट नहीं होता दै) 


८ अस्थेगद्ए जीवे एग्याओ जीवाओ जं समयं काष्र्याए अहिगरणियाए 
पाओसियाए किरियाए अपुर तं समयं पारियावणियाप्‌ क्रिरिय्राए अपुर दाणञ्वाय- 
करिरियाए्‌ अपुष्ट ) -प्ण्ण० प २२।सू ९६२० 

कोर एके जीव कोई एक जीव की अपेक्षा जिम समय काथिकी, आधिकरणिकी ओौर 
प्रा्ेपिकी क्रियाके दारा अस्प्रषटहोता दै उम समय पारितापनिक्री क्रिया तथा प्राणाति- 
पातिकी क्रियाकै द्वारा भी अस्प्रष्ट होता दै । 
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-२७ कम वांधता हर्रा जीव ओर कायिकी क्वियापंचक -- 
जीवे णं भते! णाणावरणिज्जं कम्मं वंघमाणे कद्‌ क्रिदि९्‌ ? गोयसा ! सिय 
तिफिरिप्‌, सिय चडकिरिष्‌, सिय पंचक्रिरिप, एवं नरष जाव वेमाणिप्‌ । 
जीचाणं भते! ग्राणावरणिञ्जं कम्पं वंधमाणा कड करिरिया?) सोायमा! 
( सिय > तिक्रिस्यिा वि (मिव) चञ्किरिया चि (सिय) पंचक्रिरिया विः एवं तर्ट्या 
निस्तर जाव वेनागरिया । 
प्व दरिसणावरणिज्; वेयणिज्न, मोाद्‌णिज्ञ; आचयः नाम, गाय, अंतराद्यं 
च अद्रृविद्कम्मपगदी ओं माणियन्याओः एगन्तपाहत्तिया सोाख्म दंडगा ८ भर्व 


| 
~} 
(+ । 


--पण्ण< ध ५५ ¦ तरू {५८८५-८ । चरर ८० 
{तिपा जिया कर्ता दथा जीय स छ + 
प्राणा1तपाद (कया करता दया जाद सात । वाट च्स-प्रद्ठवा चत्‌! दतर 


प्रदन हाता है कर्म-प्रति वावत हृए जीव को ( प्रापातिपात नम्बन्थी ) त्िनिन क्रिवारं 
टीतीदहं। 


2 1 ~ ~= र दात = >~ =, 
काविक्ती क्रिवापनचकक्ती तीन क्रित होनी है, द्धिदीव न्थ्ाननं चार क्रिवार दक्र, 
~ ५ ८ > 


प्राणात्तिपात्त पणं होने पर पंच क्रिव्णं टोली द। 
कहटाभी है :-- 


८तिसभि्चद्भिस्थ पच्वभिग्व हिना लमाप्यते क्रनश्लः। 
वन्धोऽम्य विशिष्टः स्यान योनन्रह पस्य चन ॥" 
काथिक्धी व्यापार क्री तदरता, अधिकरण का चटप--नज्जा-तेवान, पक द्ना, 
वाधंगा, मार नापा उप्रयस्व मन का दौना वहप्रन धिता द; इनक पयत जद जीव 
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"६६.६८ आयोजिका विरोपण सहित कायिकी क्रियापंचक :-- 

कड णं भते! भआयोजियासो किरियाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! पंच आयौ- 
जियाओ किरियाओ पन्नत्ताओ, तं जहा--काट्या जाव पाणाहवायकिरिया, एवं नेर- 
दयाणं जाव वेमाणियाणं | जस्स णं भ॑ते! जीवस्त काद्या आयोलिया किरिया 
अस्थि, तस्स अहिगरणिया क्रिरिया आयोजिया -अस्थि, जस्त अदहिगरणिया आयो- 
जिया किस्य अस्थि, तस्स कष्या आयोजिया किरिया अस्थि? एवं एएणं अभि- 
खवेणं ते चेव चत्तारि दंडगा भागियञ्वा, जस्स; जं समयं, जं देक्तं, (जं पण्सं) जाव 
वेमाणियाणं | -पण्ण० प २२। स्‌ १६१७-१६ । प्र० ४८२ 

आयोजिका क्रिया पोच प्रकारकी कही गई है--यथा--कायिकी आयोजिका क्रिया, 
आधिकरणिकी आयोजिका क्रिया, प्रादे षिकी आयौोजिका क्रिया, पारितापनिकी आयौ जिका 
क्रिया तथा प्राणात्तिपातिकी आयोजिका क्रिया । 

जिस प्रकार निर्विशेषण कायिकी क्रियापचक के आलापक के ( देखो कर्माक 
६६.१४.१६ ) कहे गये है उसी प्रकार आयोजिका विशेषण सहित क)यिकी क्रियाप॑चक के 
आलापक कहने चाहिए । 


६६.१६ कायिकीपंचक क्रिया के उदाहरण :--- 
"९ मृगवधिक का -- 

पुरिसे णं भंते ! कच्छ सि वा, दहसि बा, उद्ग॑सि वा, दविय॑सि वा, वख्य॑सि 
वा. नूमसि वा, गहणंसि चा, गहणविदुमांसि वाः पत्व्य॑सि वा, पन्वयविदुग्गंसि वा, 
व्ण॑सि वा, वणविदुग्गंसि वा मियवित्तीएः मियसंकष्पे, भियपाणिहाणे, मियवहापए 
गता एए भिर्‌" त्ति काउ' अण्णयरस्स मियस्स वहाए कूडपासं उदाइ, तथो ण॑ भते । 
से पुरिसे कद किरिए पन्नत्ते 0 

गोयमा ! जावं च णं से पुरिसे कच्छ सि वा--जाव- करूडपासं उदा, तायं 
चणसे पुरिसे सिय तिक्रिरिए, सिय चउकरिरिर, सिय प॑चकरिरिए । 

से केणटरणं भ॑ते ! एवं वुक्ह--“सिय विकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय प्रच. 
किरिए ¢ 

गोयमा ! जे धविर्‌ उदवणयाए, णो वंधणयाषए्‌, णो मारणयाए. तावं च णं 
से पुरिसे काश्याए, अहिगरणियाप्‌, पाउस्तियाए - तिर्हि करिरियाहि पुट । 

जे भविए्‌ उद्वणयाए चि, वंधणयापए्‌ विः णो मारणयाए, तावं च ण॑ से पुरिसे 
काठरयाए्‌, अहिगरणियाए पाउसियार्‌, पारियावणियाए--चउिं क्रिरियादि पुष्ट । 
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जे भविए उद्वणयाए वि, वंघणयाए वि; मारणयाए वि, तावं चण से पुरिसे 
काश्याए, अहिगरणियाए, पाडसियाए जाव पाणाश्वायकिरियाए - पंचहि किरियारहि 
पुष्टे, से तेणद्रणं जाव प॑चकिरिए । --भगम्श१)उ८) प्र २६५-६५। प° ४०८ 

शिकार-षंकल्पी, शिकार में दत्त चित्त, मृग-शिकार से आजीविका चलाने वाला 
कोर पुश्ष कच्छार, जलाशया दि, ीलादि, जल से परिवेष्टित स्थान, घास से परिपुणं स्थान, 
नदौ से परिवेष्टित भूमि मे, अंधरकारावृत स्थान मे, अटवी मे, गहन अय्वी मे, पर्वत मे, पवेत 
के दु्ग॑म स्थलों मे, बन मे, वन के विषम स्थानों मेँ मृग के शिकार के लिए जाकर--ये 
मृग है" एेसा सोचकर क्रिसी मृग या अन्य पञ्चको मारने के लिए कूटपाश रचे अर्थात्‌ गड्ढा 
खोदे या जाल फेलावे तो उस पुरुष को कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच 
क्रिया होती है । 

जव तक वह पुरुष कूटपाश रचने मेँ उदयत है, मृग को वाँधता नहीं है तथा मारता 
नहीं है तव तक वह पुरुष कायिकी-आधिक्ररणिकी-प्राद पिकी --इन तीन क्रियाओं से स्पृष्ट 
होता दै। 

जव तक वह परुष कूटपाश रच कर मृग को वाँधता है लेकिन मारता नहीं है तव 
तक्र वेह पुरुप कायिकी, आधिकरणिकी, प्रादे षिकी, पारितापनिकी -इन चार क्रियाओंसे 
स्पृष्ट होता दै। 

ओर जव वह पुरुप कूटपाशा रचकर, मृग को वोँधकर, उसको मारता है तव वह 
पुरुप. कायिकी आदि पाचों क्रियाओं से स्परष्टहोता दै अर्थात उसको पँचों क्रियायें 
होती है । 

विद्लेषण--मृग-शिकारी शिकार के निमित्त जव घर से वन-जगलों मे जाता 
उसके कायिको क्रिया होती है ; जाने कै समय जाल, कुदाले यादि अधिकरण ग्रहण करता 
है तथा वन--जंगतत में जाकर कूटपाशादि रचता दै तव उसकी आधिकरणिकी क्रिया होती 
है; मास्ने के उदेश्य ते प्रद्रेप उत्पन्न होता दै तथा शिकार को देखकर प्रदोष मेँ बृद्धि 
होती ६ तव उसको प्रादे पिकी क्रिया होती ६-ये तीनों क्रिवर्ैँ जव भौ होती है-- 
युगपत्‌ होती है । 


-२ मृगवयिक का :-- 

पुरिसे णं संते! कच्छंसि वा. -जाव - बणविदुग्गंसि वा तणाद्ं ऊमविय, 
उसविय् अगणिकायं णिसिरढ । तावे च णं से मंते! पुरिसे कञकिरिए्‌ १ सोयम । 
सिय तिकिरिए, सिय चडउकिरिप्‌, सिय पचकरिरिण्‌ | 

से केणट्रणं १ गोयमा ! जे भविर्‌ उस्सवणयाए तिर्हि ! उस्सवणयाण वि, णिसि- 


(= 
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रणयाए विणो दहणयाए्‌ चउदि । जे भविषए उस्सवणयापए्‌ वि, गिसिरणयाग्‌ वि, ददर्ण- 
याए चि, तावं च णं से पुरिसे काड्याए--जाव- पचि किरियाहि पुद्रं । से तेण्टणं 
गोयमा०। --भगर श १।८८। प्र २६६-६७ । प्र ४०८६ 

कोई पुरुप कच्छरार यावत्‌ वन कै विपम स्थानों मेँ ( देखो क्रमांक '६६.१६.१ ) 
शिकार या अन्य उद्ेद्य से जाकर वहाँ तृण एकत्रित करके उसमे अग्नि-निक्षेप करे तौ उस 
पुरुप को कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रियां होती हँ । 

जव तक वह परप घास के तिनके एकत्रित करता है तव तक उसको तीन क्रिया 
होती है; तृण एकच्रित करके उसमे आग डालता है किन्तु जलाता नहीं है तव तक उसको 
चार क्रियार्प होती दहै; तृण एकत्रित कर तथा अग्नि डाल करके जव्र वह तृण-समृह 
को जलाता है तव उस पुष्प को कायिकी आदि पँचों क्रियां होती दह) 


३ सृगवधिक का :- 
पुरिसे णं भ॑ते ! कच्छ"सि वा--जाव- वणदुग्गंसि वा मियवित्तीएः भिय- 
संकप्पे, मियपणिहाणे, मियवहाए गंता एए भियः त्ति काडं अण्णयरस्स मियत्स 
वहाए उस णिसिरई़, तओ णं संते ! से पुरिसे कदक्रिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिणए 
सिय चडकिरिए, सिय पंचकिरिए । 
से कण्णं १ गोयमा ! जे भविए णिसिरणयाए, णो विद्धंसणयाए वि, णो 
मारणयाए वि तिर्हिं। जे भविए णिसिस्णयाए वि, विद्धंसणयाए वि, णो मारणयाए 
चउहिं । जे भविए णिसिरणयाए वि, विद्धंसणयाए वि, मारणयाए वि, तावं च णं से 
पुरिसे-जाव- पंचहि किरियार्हि पुर । से तेणद्रणं गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय 
चउकिरिए, सिय पंचकिरिए । --भगण्श १।उप८। प्र २६८-६६ । प° ४०६ 
शिकार संकल्पी, शिकार मेँ दत्तचित्त,मृग-शिकार से आजी विका चलाने बाला कोड 
पुरुप कच्छरार यावत्‌ वन के विषम स्थानों मेँ ( देखो क्रमांक ६६.१६१ ) मृग-शिकार 
कै लिए जाकर येमृगर्हैः एेसा सोचकर किसी मृग या अन्यपञ्चुको मारनेके लिए 
वाण कलोडतादटै तौ उस पुरुप को कदाचित्‌ तीन, कदाचित चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया 
होती दै । । 
जवर तक वह पुरुप वाण छोड्ता है परन्तु मृग को वींधता नी है तथा मारता नहींह 
तव्र तक वह पमप तीन क्रिया से स्पृष्ट होता है। जव वह पुरप वाण फैककर मृग को वीधता 
दै लेकिन पृग कौ मारता नही है तव तक वह पुरुप चार क्रिया से स्पष्ट होता रै, जव वह 
परप वाण फेककर मृग को वीधकर, उसको मारता है तव वह पुरप कायिकी आदि पाँच 
क्रियाय से स्पृष्ट होता ह अर्थात्‌ उसको पाचों क्रियाय होदी ह । 
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५ मृगवधिक का :- 
रिस 9 9 # श 

पुरिसे णं भते ! कच्छंसि वा-जाव--अण्णयरस्स मियस्स चहाए आययक- 
ण्णाययं उसुं जायमेत्ता चिद्रुज्ञा, अल्ने य { अच्नयरे ) से पुरिसे मग्गो आगम्म 
सयपाणिणा, असिणा सीसं द्िदेल्ना, से य उसूताए चेव पुञ्चायामणयाए तं मियं 
विषेन्ा, से णं सते! पुरिसे मियवेरेणं पुद्र, पुरिक्षवेरेणं पुष्र १ गोयमा ! जे मियं 
मारेड, से भियवेरेणं पुदरं । जे पुरिसं मरः पुरिसवेरेणं पुर । 

से क्रेणट्रणं भ॑ते ! एवं बुद्‌ - जाव-से पुरिखवेरेणं पुरं १ से नूणं गोयमा ! 
कल्नमाणे कड, संधिन्नमाणे संवित्ते, निवित्तिज् भाण निवित्तते, निसिरिल्जमाणे निसिद्र 
ति चत्तव्व॑ सिया? दता, गर्व! कञ्जमाणे कंडे - जाच-निसिद्रं त्ति वत्तं 
सिया । 

म, क = + प्‌ न मिय॑ नु = (~ ७, $ मे > (+ ¢ क 

से तेणट्रणं मोयमा । ञे मियं मारेडः सं मियवेरेणं पुद्र । जे पुरिसं मारे, 
से पुरिसेरेणं पुर ! अंतोचछण्द मासाणं मर, काद्याए - जाव -पंचकरिरियार्हि 
पदं 1 बाहिद्रण्दं मासाणं सर, कादयाए- - जाब-- पारियावणियाए्‌ चररि किरियार्हि 
पदर । -भनग०्श १८८) प्र १७०७१ । प्रु" ५०६ 

शिकार-स्कल्पी, शिकार में दत्तचित्त, रृगवा-जीवी कोद पदप कच्छार्‌ यावत्‌ 
( देखो क्रमांक "६६१६-१ ) किसी मृग वा अन्यपञ्युकौ मारने के लिए धनप को कान तक्र 
टानकरःवाण को प्रयत्न पूवेक खींचकर खड़ा टौ उस समय अन्य कोई व्यक्ति पौछेते 


= 


याक्रर उत्त खड़े हृद्‌ पृर्पकरातिर अपने हाथ से वल्तवार द्वारा क्राट डाले! उस मय 





बह खनाद्ुधा वाण पहले के खिचावसे दुटकर उसमृग को व्र डननेतो नो पुच्प 


1 ५५ 


तीरे मृगकों मारत है वह मृगक वैरसेस्द्ष्टहै त्था जो अमिघारी पुश्प धनुपधारी 
पुरप को मारता ई बह पदप कै वरैर ते स्पष्ट है। 

क्योकि यह निदिचत्त ह--क्रिवमाण छतत अथति जौ क्ियाजा रहा वह “न्वा 
टया कदलाता &, जो छान क्रियाजारहादै बह शंषान क्रिवा हुधा" कहलाता 
तेवारक्ियाजा रहाहैवह त्तेवार किया हुधाः कदलाताई,जोङ्ोडाजा रहा 
१ कहत्ताता है--इसं कारणसे जो मृगकी मारता द वहमृगके वैर से स्पृष्ट 
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या जो पुन्पकरौ मारतादहै वह प्रच्य कैवैर ते स्टप्ट कलावाद ओर 
यदि मरने बाला छः मास के अन्दर मर नातादतो मारने वाल्ला व्यक्ति कायिकी चाद 
पच क्रियार्थो ते स्प्रष्ट कदत्नाता है, वदि मरने बालाद्रृः मासकेवाद मस्दाष््तो 
मारने बाला व्वक्ति क्ाविक्धी यादि चार क्रिया्नौँ से स्पष्ट कटनाता ई । 

टा :-- क्रियमाणं धनुप्कराण्डादि कृतमिति व्यपदिश्यते । युक्छिन्तु प्राग्व | 
तथा सन्धीयमानं प्रस्यञ्चायामारोप्यमाणं काण्डं धनुर्बाऽऽरोप्यसाणप्रत्यञ्चं सनित 
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कृतसन्धानं वत्ति! तथा निद्ुत्यमानं नितसं वर्तृखीक्रियमाणंप्रस्यन्चाकपंणेन निवे- 
रितं वृत्तकं मण्डटाकारं कृतं भवति, तथा निद्ज्यमानं निषिष्यमाणं काण्डनिष्टं 
भवति । यदा च निृज्यमानं निखष्ट, तदा निखज्यमानतया धलुद्धरेण कृतत्वात्तेन । 
काण्डनिशष्टं भवति - काण्डनिसर्गाच मृगस्तेनेव मारितः । 
क्रियामाण को कृत कहना--यह एक जेन दशंन का महत््वपूणं, प्रद्र सिद्धान्त है 
जिसका अर्थं है जो कामकिया जा रह्‌ है"उसको ¢क्रिया हृथा? कहना चाहिए । यदपि काम 
सम्पूणं नहीं हथ दै लेकिन काम का करना प्रारम्भ हौ गया है उ्तको जेनदगान के थचसार 
“किया हुआ" कहा जाता है । 
व्कञ्जमाणः) (संधिजलमाण? मनिवित्तिज्िमाणः तथा ननिसिरिज्जमाण' इन 
चासो शब्दों को टीकाकार ने धनुषधारी ध्यक्ति की क्रियाओं पर घटाया है। 
१--कजञ्जमाण -- क्रियमाण---धतुषधारी व्यक्ति जो धलुष ओर वाण को ग्रहण कर 
रहा है वह श््रहण किया कृत.-( ग्रहण ) कहा जाता है । 
२-- संधिज्जमाण - संधीयमान-- धनुष ओर प्रत्यञ्चामे वाणकी जौ आरोपण 
कर रहा है वह “आरोपित -कृतसंधानः कहा जात। है । 
३--निवित्तिज्जमाण- निवत्य॑मान-- प्रसञ्चा को ठान कर धदुष क वल वना- 
करवाणको छोड़ने कीजो तेयारी की जा रही है वह छौडने की तत्पर हुआ--निवंत्तितः 
कहा जाता दै । 
-निसिरिज्यमाण- निक्षिप्यमाण-- रानी हुई प्रत्यञ्चा के दीली पड़ने से वाण 
धनुष से निकल रहा है उसक्रो निकला हृआ-निखष्ट' कहा जाता है । 
उस गला कटे हृए व्यक्ति का हाथ शिथिल होने से, प्रत्यञ्चा ठीली पड़ गई ओर 
प्रत्यञ्चा दीली पड़ जाने से तीर धनुष से निकल्न गया ओर उससे मृग वीधा जाकर मर गया । 
धनुपधारी व्यक्ति गला कटने के समय वाण क्कोड़ रहा है-निखज्यमान है अतः श्लोडा हृशा-- 
निखष्टकाण्ड--निक्षिप्वाणः कहा जाता है । इसलिए धनुपधारी व्यक्तिको मृगको मारने 
वाला कहा जाता है । 
क्रियमाण करतः सिद्धान्त के अनुसार गला करने वाला व्यक्ति वाण क्रोड रहा रै अतः 
श्छोडा हः कहा गया है । कड़े हृए वाण से मृग के मरने से उसको मृग का वधिक कहा 
गया है) 
रौका-- षण्मासान्‌ यावलहारहेतुकं मरणम्‌ , परतस्तु परिणामान्तयापादित- 
मिति कृत्वा पण्मासादृदुध्वं प्राणात्तिपातक्रिया न स्यादिति हृदयम्‌ । एतच व्यवदार- 
नयापेक््या प्राणातिपातक्रियाव्यपदेशमात्रोपदशनार्थमुक्तम्‌ ; अस्यथा यद्‌ कदाऽप्य- 
. धिछ्ृतप्रहारहेतुकं मरणं भवति तदेव प्राणातिपात्रियेति । 
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प्रहारकेदतुते यदि जीवना द्धः नामके अन्दर मरणद्यतो प्रहारक को प्राण- 


तिषात्क्री करिव होती दै नेक्िनि दः मामके वराद नरनद्ये ते प्रहरक को प्राणातिपातिकी 


क्रिया नहीं होती दैदेमा हाठ-चावदहै। वह चुः मामके नीतर-व्राहर का कथन 
व्यवद्ार्‌-नव क्री चपेक्ना > ग्रानात्तिातिकी क्रिवा ना उपदशन माच्रकरानेके लिये कहा 


पात्तिकी क्रिया होती ६ । 


५ पुर्पवधिक काः-- 


पुर्सि णं मते ! पुरिस सत्तीए समभिधंसेञ्जञा सयपाणिणा वा, से असिणा 
चिदेज्जा तथो णं भते! से पुरिसे कड्किरिष्‌ १ मोयमा! जाव॑चणंसेपुरिसेतं 
पुरिसं चत्तीर समभमिधंसेड, सयपाणिणा वा, से असिणा सीसं द्धिद्‌ड, तावं च णं से 
पुरिसे कादरयाए, अहिगरणियाए-- जाव षाणादवायकिरियाए पंचहि किरियाहिं 
पुद्र । 
आसन्नवहएण य अणवकखवत्तीए णं पुरिसवेरेणं पुष । 
भगस्य १1८८) प्र २५७२ प्र ४५०६ 


यदि कोई व्यक्ति थपने हाथसे किसी पुरुप को सशक्त भाले से भेदन करे या तल- 
वारकेद्वाराशिरका्ेदनकरे तो वह व्यक्ति कायिकौी आदिर्पाचि क्रियाओं से स्पृष्ट 
होतादरै। - 


= 


दूसरों के प्राणों के प्रति वेपरवाह ओर आसन्नवधक वह व्यक्ति पुरुष-तैर से स्पष्ट 
होता ६ै। 

विदलेपण :--वहँ भाला फकने मे, तलवार चलाने में जो कायासे क्रिया हुई वह 
काथिकरी; भाला, खड्ग अदि अधिकरणं का ग्रहण--आधिपत्य-प्रयौग बह याधिकरणिकी ; 
भे जाने बालेया नाने वाले व्यक्ति के प्रति जो दुष्ट प्रणिधान--अध्यचसाय हुए--चह 
प्रादेपिकी ; शरीर भेदन से--शिरछेदन से जो पीड़ा तथा प्राण-वियोग होत्ता है बह क्रमशः 
पारितापनिकी, प्राणात्तिपात्तिकी क्रिया है। अतः भेदन-केदन से प्राण-वियोग करनेवाले 
व्यक्तिको काथिकी अदि पँचों कियाय होती है] 

छेदन-भेदन से पुरुप कौ मारने बाला व्यक्ति आसन्नवधक्र होता है यर्थात्‌ पुरुप-तैर 
से बह व्यक्तिः अनागत काल मेँ किसी जन्म-जन्मान्तरमें मारे जाने बाले पक्षक द्वारा 
अथवा अन्य किसी जीवके द्ारामारा जातादै। 

टीकाक्रारने एक प्राकृत की गाथा उद्तकी है जिस आशयषहै करिजो व्यक्ति 
णक वार क्रिनी का प्राणवध करता दै बह व्यक्ति दूमरोमे दस वार मारा जावा ह । 
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पुरिसे णं भते ! धु परायुस, परायुसित्ता उयु' पसमुसद्‌, परामुसित्ता ठाणं 
ठार दित्ता आययकण्णाययं करे, (आययकण्णाययं उयु' करेत्त। उस ) उडद वेहासं 
उघु' उभ्विहद्, तएणं से उसु' उडढं वेहासं उव्विहए्‌ समाणे जादू तत्थ पाणा, 
भूयाई› जीवाद, सत्ता अभिहणद, वन्तेद्‌, लेसे, संधाएड्‌ः संब, परियावे 
किटामेड उाणाओ ठाणं संकामेह जी वियाओ ववरोवेहः तर णं भते! से पुरिसे 
क्किरिए १ गोयमा ! जावं च णं से पुरिसे घणुं पराञरुसद, परामुसित्ता--जाव-- 
उव्विह्‌, तार्थ च णं पुरिसे कायाद जाव - पाणाश्वायकरिरियाए पंचहि किरिया् 
पदर, जेभि पि य णं जीवाणं सरीरेहि धणु निव्वत्तिए ते वि यणं जीवा काडयाए- 
जाव--प॑चरहि किरियार्हि पुद्र, एवं घणु पुदर पंचर्दिं किरियादहि, जीवा प॑चर्हि, स्दारू 
पं चर्िः उस पंचहि सरे पत्तणे, फले, न्हारू पंचहि । 
अहे णं से उसू अप्पणो गषूयत्ताए, भारियत्ताए, गुरूसंभारियत्ताए, अहे 
वीससाए पच्चोवयमाणे जाइ' (तत्थ) पाणाइ' -जाव---जी विया ओ ववरोवेश तार्व च 
णं से पुरिसे कड किरिए ¢ गोयमा । जाव च णं से उषु अपणो गुशूयत्ताएः-- 
जाव--ववरोवे तावं च णं से पुरिसे काश्याए--जाव -चउहिं किरियाहिं पुद्र ; 
जेसि पि य णं जीवाणं सरीरेहिं धणु निन्वत्तिए ते वि जीवा चडहिं किरियार्हिः धणु 
पदर चडि, जीवा चडि, न्दारू चउरहि, उसू प॑चर्हिः सरे, पत्तणे, फले, न्हारू पंचहि, 
जे वि यसे जीवा अहे पश्लोवयमाणस्स डवग्गहे वष्टतितेविय णं जीवा काडयाए- 
जाव पंचहि किरियार्हि पुष | --भगऽश५।उ६) प्र ९०-११। प्रु ४८१ 
कोई पुरुष धनुष को ग्रहण करे ; धनुष को ग्रहण करकेवाणको ग्रहण करे; बाण 
की ग्रहण करके यथायोग्य आसन ग्रहण करे ; आसनक्रो ग्रहण करकेवाण बव प्रव्यञ्चा को 
कान तक खीचे; कान तक खोंचक्ररवाणकौ उचा आकाशम कोड ओर उचे आकाशमें 
छोड़ा हुआ वह वाण आकाश मे अभिसुख जाते हुए तत्र स्थित जिन प्राण-भुत-जीव-सत्त्वों 
का अभिहनन करै, हेर-फेर करे, दिष्ट करे, परस्पर संघात करे, तीव संघात वा स्पशं करे, 
पीड़ा पर्ुचावे, क्लान्त करे, स्थानान्तर करे ओर प्राण-रहित करे तो धतुष ग्रहण करने से 
लेकर यावत्‌ धनुप छोड़ने तक वह पुरुप कायिकी आदि पाँच क्रियाओं से स्प्ण्ट होता है। 
जिन-जिन जीवों के शरीर से धनुप वना, धुप की पीठ वनी-वे जीव पाँच 
क्रियाओं से स्पष् होते हं ; जिन-जिन जीवों के शरीर से जीवा (डोरी) वनी, न्हास वनी, 
वाण वना--वे जीव पाँच क्रियाओं से स्पृष्ट होते हैँ; जिन-जिन जीवींके शरीर से शग, 
पत्र, फल, न्हासं वने- वे सव जीव पाँच क्रिया्ों सै स्प्रष्ट होते है । 
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विदलेषण :--धनुपधारी को धुप ग्रहण करने से लेकर वाण छोड़ने तके पाँच 
क्रियाय होती दै बे प्रवृत्ति की अपेक्षासे होती है तथा जिन जीवों के शरीर से धनुष, धनुष 
क्री पीट, जीवा (डोरी) न्दास-वाण वने ; शर, पत्र, न्हारुवनेवे जौ पाच क्रियाथौं से 
स्पृष्ट होते रै बह अविरत्ति की अपेक्षासे होतेह! . 
अस्तु-सिद्ध के अविरत परिणाम नदीं होते हँ इसलिए उनको परिव्यक्त शरीरो से 
होने बाली कायिकी आदि क्रियाय नहीं होती हं। 
जव तक वाण वेग में रहता दै, नीचे की तरफ नही गिरता है उपरोक्त विवेचन उस 
समयतककादहै। 
जव वह वाण अपनी गुरुता से, अपने भार से, अपनी गुखसंभारता से विखसा- स्वभाव 
से नीचे गिरता है घौर ऊपर से नीचे गिरता हृथा वह वाण वीच मागे मेँ प्राण-भृत-जीव- 
सत्त्वो का अभिहनन यावत्‌ प्राणरदहित करता है तव नाण निक्षेपकारी वह परुष कायिकी 
आदि चार क्रियाओं से स्पष्ट होता है। 
जिन जीवों के शरीर से धलुप वना, जिन से धनुष की पीठ वनी, जिनसे धुप कौ 
डोरी वनी) जिनसे न्हार वना--वे जीव चार क्रियाओं से स्ष्ट होते है । 
जिन जीवों के शरीर से वाण, जिनते शर वना, जिनसे पत्र वना, जिनसे फल वना, 
जिनसे न्हाङ वना--वे पाच क्रियाथों से स्पष्ट होते हें । 
नीचे गिरते हृए वाण क अवग्रह मे जो जीव ओति वे जीव भी कायिकी आदि 
पाँच क्रियाओं से स्घ््ट होते है । 
विदलेषण :--पुरुष कै द्वारा छोडा हआ वह चाण अपनी गुदत्ता अदि के कारण 
जव नीचे गिरता है तव जिन जीवों के शरीरसे धनुषः धनुष कौ पीठ, डोरी, न्हासं वने 
उन जीवों को चार क्रियाय होती ह क्योंकि धनुष आदि साक्षात्‌ वध-क्रिया मँ प्रवृत्त नहीं 
होते है अर्थात्‌ वे उसमे निमित्त माच्रदहं। जिन जीवोँके शरीर से वाण, शर, पत्र, फल, 
नहा वने, उन जीवों को पचिक्रिया्णं होती दह क्वोँकि वाणादि साक्षात्‌-सुख्यसूप से 
जीवरहिसा में प्रवृत्त होते हैँ । 


७ टहार का :- 


पुरिसे णं भते! अथं अयकरोटरसि अयोमएणं संडासपएणं उच्विहमाणे वा 
पञ्विहमाणे वा कड्‌ किरिए्‌ ¶ गोयमा ! जावं च णं से पुरिसे अयं अयकोष्सि अयो- 
मणं संडासपणं उव्विदिशवा पव्विदिद वा तावं च णं से पुरिसे काषयाए-- जाव - 
पाणादूवायकरिरियाए पंचहि किरियार्हि पु, जेसि पि य णं जीवाणं सरीरेहितो अण 
( यो ) निन्वततिए अकोट नित्व्तिए संडासए ॒निन्वत्तिए इंगाला निव्वत्तिया 
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ईंगारकड़्िणी निन्वत्तिया भत्था निव्वत्तिया ते वि णं जीवा कायाए--जाव पचि 
किरियादहि पुष्ठा। 
पुरिसे णं भते ! अयं अयकोश्रओ अयोमणएणं संडासएणं गहाय अदिगरणिसि 
उक्लिवमाणे वा निकिखिवमाणे वा कड्‌ किरि ? गोयमा! जाव॑चणंसे पुरिसे 
अयं अयकोट्ाओ-जाव--निक्िलिवड वा तावं च णं से पुरिसे का्याए--जाव-- 
पाणाहवायक्रिरियाए पंचद्िं किरिया्हि पु, जेसि पि य णं जीवाणं सरीरेर्हितो अष 
निव्वत्तिट संडासए निव्वत्तिए चम्मं निन्वत्तिए सृष्टि निन्वत्तिए अहिगरणी 
निव्वत्तिए "या) अदहिगरणिखोडी निव्वत्तिया उदगदोणी निन्वत्तिया अदहिगरणसारा 
निव्वत्तियाते वि यणं जीवा का्याए -- जाव ~ परचर्हि किरियादहि पुटा । 
भगण श १६। उ १। प्र २-४। प° ७५० 
लोह को तपने कै लिएमभ्ड्धीमभे लोहके संडसा के द्वारा लोहवस्तु को ऊचा- 
नीचा करते हृए पुरुष कौ जव तक ॒लोहवस्तु को ऊँचचा-नीचा करता है तव तक कायिकी 
आदि पाँच क्रियां स्पृष्ट होती है। 
तथा जिन जीवों के शरीर से लोहवस्तु वनी, भटी वनी, संडसा वना, अंगार वने, 
अंगारा निकालने की शलाका तथा धौँकनी वनी -उन सव जीवों को भी कायिकी आदि 
पाँच क्रिया स्पष्ट होती हैँ । 
भष्टीमेंसेस्डसाके द्वारा लोहवस्तु को निकाल कर एरण पर रखते--उठाते 
हुए पुरुप को जव तक ॒लौहवस्तु को एरण पर रखता है, उठाता है तव त उसको कायिकी 
आदि पच क्रियार्ण्‌ स्पृष्ठहोती हैं । 
तथा जिन जीवों के शरीर से लोहवस्त॒ वनी; संडासा वना, घन वना, हथोड़ी बनी, 
एरण वनी, एरण खोदने की लकड़ी वनी, गमं लोहवस्ते को ठण्डा करने की पानीकी कुण्ड 
वनी, लोहारशाला वनी--उन सव जीवों को कायिकी आदि पाँच क्रियां स्पष्ट होती है। 


"८ वर्पा ओर पुरुष :-- 

पुरिसे णं भ॑ते ! बासं वास वातं नो वासतीति हत्थं वा पायं वा वाहुंवा 
उरु वा आखछ्ावेमाणे वा पसारेमाणे वा कद किरिए १ गोयमा ! जाव चणंसे 
पुरिसे वासं वासह्‌ वासं नो वासतीति हत्थं वा-जाव--उर' वा आडंटावेद् वा 
पसारेद वा तावं च णं से पुरिसे काड्याए-जाव- पंचहि क्रिरियार्हिं पदर । 

--भग०्श १६।उ८। प्र ८। प्रण ७५२ 

यह जानने के लिए कि वर्षा वरसती हैया नही हाथ, पेर, वाहु ओौर शरीर कौ 

समेटतादहै या फेलाता है तो उस पुरुप कौ काचिकी आदि पाच क्रियां स्पृष्ट होती दं । 
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६७ त्रय क्रियापंचक् 
-६७.१ दंडक के जीव ओर टृष्टिका क्रियापंचक :-- 
पंच किरियाओ पत्नत्ताभो, तंनहा--दिष्धिया, प्रिया, पाडचिया, साम॑तो- 
वणियाइया, साहतथिया, एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । 
-साणन्स्था५1उ२) स्‌ ४१६। प्र २६२ 
नारकी जीवों से लेकर षैमानिक जीवों तक दंडक कै सभी जीनींके ष्प्टिका किमो 
पचक की पौ्चों क्रियाँ होती है । 





"६७२ द॑डक के जीव ओर आज्ञापनिका क्रियाप॑चक्र :- 


पंच किरियाओ पन्नत्ताओ, तंजहा--णेसत्थिया, आणवणिया, वेयारणिया, 
अणाभोगवत्तियाः अणवक्रं्लवत्तियाः एवं जाव वेमाणिया्णं । 
उाणण्स्था५1उ२। सू ५१६ । प° २६२ 
नारकी जीवों से लेकर वैमानिक जीवों तक दंडक के सभी जीवों के आज्ञापनिका 
क्रियापचक की पोँचों क्रियाँ होती हे । 





-६७.३ दंडक के जीव ओर रागप्रययिकी क्रियापंचक :- 

पंच किरियाओ पत्तत्ताओ, तंजहा-पेज्ञवत्तिया, दोसवत्तिया, पओग- 
किरिया, समुदाणक्रिरिया, ईरियावहिया, एवं मणुध्साण वि, सेसाणं णत्थि । 

-उाणन्स्था५।उ२। स्‌ ४६१६) प्र° २६२-६३ 

मचुष्य कै रागप्रस्ययिकी क्रियापचक् की पाँचों कियाए होती हं । मसुप्य वाद शेष 
दंडक के जीवों के रागप्रययिकी क्रियापंचक कौ पँचों क्रियाँ नहीं होती है । 

विष्लेषण --वहो रागप्रल्यिकी क्रियापचक का सामान्य पद्‌ से कथन किया गया 
दै; चठविंशति द॑ंडकौं मे से यह केवल मुप्य दंडक में ही संभव दै } यथपि रागम्रत्ययिकी, 
दे पप्रस्ययिकी, प्रयोगक्रिया, ससुदानक्रिया--ये चारों क्रियाँ नारकी जीवों से लेकर तैमा 
निक जीवों तक के सभी जीवोंमे होतो दं। लेकिन एेर्यापथिकी क्रिया स्यार, वारव, 
तेरह युणस्थानवर्ती जीवो--मसुप्यों के होती दै! अतः शेष दंड के जीवों के राग- 
प्रत्ययिकी क्रियापचक की पचिों क्रियाँ नहीं होती है। 
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१८६ क्रिया-कोश 
६८ पापस्थान क्रिया 


"६८१ पापस्थान क्रियाओं की स्पृष्टता आदि :- 


अस्थि णं मंते! जीवाणं पाणाष््वाएणं किरिया कल्‌ ¶ हंता, अस्थि । सा संते । 
करि पुरा कज, अपुष्ट कलन {-- जाव -- निव्वावाएर्णं छदिसि वाघाय पड्च सिय 
तिदिः सिय चउदिर्खि, सिय प॑चदित्वि। सां ते! किं कडा कज; अकंडा कन्न ! 
गोयमा ! कडा कज, नो अक्रडा कनद । सा भ॑ते! कि अत्तकडा कल्म परक्रडा कज 
तदुभयकडा कल्नई १ गोयमा ! अत्तकडा कंज, णौ परकडा कञ्जद्‌, णो तदुभयकडा 
कन्नद्र । सा भते! किं आणुपुष्ं कडा कज, अणाणुपुव्विं कडा कल्नद्‌ ? गोयमा 
आणुपुव्िं कडा कञः, णो अणाणुपुर्वं कडा कज । जा य कडा कंज जा 
य कलिष्सद सूव्वा सा आणुपुव्विं कडा, णो अणाणुपुल्वं कड त्ति वत्तत्वं सिया । 


अस्थि णं मंते ! नेरदयाणं पाणाहवायकिरिया कज्नइ ? हता, अस्थि । सा मंते! 
कि पुष्टा कलन, अपुद्रा कज १ जाव--नियमा छदिसि कल्‌ । सा भते! करि कडा 
कञ्न, अकडा कल्नद्‌ % तं चेव जाव-णो अणाणुपुव्विं कड त्ति वत्तव्वं सिया । 

जहा नेरह्याणं तहा एमिदियवल्ना भाणियनव्वा जाव-वेमाणिया । एगिदिया 
जहा जीवा तहा माणियत्वा । 

जहा पाणादृवाए तहा मुसावाए, तहा अदिन्नादाणे, मेहुणि, परिगहे, कोह 
जाव भिच्छादंसणसट्टछे ! एवं एए अद्रारस चउवीसं दंडगा भा गियन्वा । 

-भग०्श १।उ ६। प्र २०६-१५। प्र ५०२-३ 

जीव प्राणात्तिपातके द्वारा क्रिया करते हँ तथा वह क्रिया स्पष्ट होती दै, अस्प्रष् 
नहीं होती हैः यदि बह क्रिया निर््याघात होतो छं दिशाओं से ओर सव्याघात हो तो 
कदाचित्‌ तीन दिशारे, कदाचितु चारदिशासे तथा कदाचित्‌ पाँच दिशा से स्पष्ट 
होती दहै) वह क्रिया कृत है, अकृत नहीं है आकृत है, परकृत तथा तदुभयक्रत नहीं है । 
वह क्रिया अनुक्रमपूवंक कृत है, अननुक्रमपुव॑क छत नहीं है । नो क्रिया कौ जा रही है तथा 
जो कौ जायगी वह सव क्रिया अनुक्रमपूवेक है, अनयुक्रमपुवंक नहीं है 1 

नरक के जीव प्राणात्तिपातके द्वारा क्रिया करते हें तथा वह क्रिया स्प्र्टहोती है, 
ओर नियम से छ्ओं दिशाओं सेस्पृष्ट होतो है। अवदोप विवेचन ओधिक जीवों के 
वित्रैचन कौ तरह जानना । 


च 


[१ नी ~ 
जंसा नारको जीवोंकेविपयमें कहा वेसा एकैन्द्रिय के जीवोंको वाद देकर वेमानिक 
तक्र दंडक के सभी जीवों के लिए 
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जेसा ओधिक जीवों का कहा वैसा सम्पूणं एकेन्द्रिय जीवों के संवंध मे कहना । 

प्राणातिपात कौ तरह मृषावाद आदि अन्य सत्रह पापस्थानौं के विषय मे जीवों 
के वारे मे कहना तथा उसी प्रकार चोवीस जीवदंडकों के वारेमें भी सभी पापस्थानों कै 
विषय मेँ कहना । 


९ ॥ 
-६८.२ पापस्थान्‌ क्रिया ओर कमप्रकरति का च॑ध :- 


जीवे णं भ॑ते ! पाणाहवाएणं कद कम्मपगडीओ व॑ध ¶ गोयमा ! सत्तविह्व॑धए 
वा अद्रविहवधए वा । एवं नेरदए जाव निरंतरं वेमाणिषए 1 

जीवा णं भ॑ते ! पाणादूवाएणं कड्‌ कम्मपगडीओ वथ १ गोयमा ! सत्तविद- 
वंघगा वि अद्रुविहरववंघगा वि । 

नरया णं मंते ! पाणाहवाएणं कड्‌ कम्मपगडीओ वंधंति १ गोयमा ! स्वे 
वि ताव होला सत्तविहवंघगा ; अहवा सत्तविदवंधगा य अष्विहवंधए य ; अहवा 
सत्तविह्वंधगा य अद्रविदर्व॑धगा य 

एवं असुरकुमारा वि जाच थणियज्कमारा । 

पुटविआतेऽवाउवणस्सङकाङ्या य एए सव्वे वि जहा ओहिया जीवा, 
अवसेसा जहा नेरइया ! एवं ते जीवेमिदियवल्ञा तिण्णि तिण्णि भंगा सन्बस्ध 
भाणियन्व त्ति, जाव भिच्छादंसणसल्छेणं, एवं एगत्तपोहत्तिया छत्तीसं दंडगा होंति । 

--पण्ण° पद्‌ २२। सू १८५८१-८४ । प° ४७६-८० 


जीव प्राणात्तिपात (क्रिया) द्वारा सात करमप्कृति वांधताहै, या आठ कर्मप्रकृति 
धता है। इसी प्रकार नारकी से लेकर वेमानिक तक एकवचन की अपेक्षा जानना । 
जिस समय आयुपकम्‌ का वघ नही ` होता उस समय सात कर्मगरकृति का वंध होता है तथा 
जय आयुपक्रमे का भी वंध होता है तव आठ कर्मप्रकृति का वंध हयता है । 

जीवो कौ अपेक्षा अनेक जीव सात करमपरङति वाधते है, अनेक जोव ठ कर्मपरकृति 
धते द । 

नारकियों कौ उपेक्षा या सव नारकी सात कर्मप्रकृति वधते है, या कोई एक 
आठ करमप्रकृति वाँधता है, शेष सव सात करमपरकृति वाधते है तथा या अनेकं नारको सात 
वमप्रकृति वाधते है तथा अनेक आढ कर्मग्रकृति वधते ह । 

नारकियों की तरह असुरकुमारों से यावत्‌ स्तनितङुमासों तक जानना । 

एकेन्रिय जीवों के सम्बन्ध में ओधिक जीवों की तरह जानना । 
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अवशेष दण्डक के जीवों के संवंध मँ वहुवचन की अपेक्षा नारकियोंकौ तरह 
जानना । जीव थर एकेन्द्रियों को वाद देकर सभी के तीन-तीन दण्डक यर्थातु (१) सभी 
सात कमंप्रकृति वाँधते दै। (२) या कौर एक आट करमपरकति वँधता दै शेष सव सात 
कमप्रकृति वाँधते हैँ तथा (३) या अनेक सात तथा अनेक आठ कर्म॑प्रकति वाधते दै । 


इसी प्रकार मृषावाद यावत्‌ भिथ्यादशनशल्य पापस्थानों के विषय मेँ जानना । 
अठारह पापस्थान तथा एकवचन-वहुवचन की अक्षा ३६ दंडक होते दै । 


"६६ पचीस करियाभों का समवाय से षिवेचन 


अन्रतक्पायेन्द्रियक्रियाः पञचचतुःपञ्चपञ्च्विशतिशंख्याः पू्ैस्य भेदाः । 
-तत्व०अ६।सू६ 

भाप्य-पञ्चविशतिः क्रियाः। तत्रेमे क्रियाप्रस्यया यथासंख्यं प्रव्येतन्याः। 
तद्यथा--सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रयोगसमादानेर्यापथाः, कायाधिकररणप्रदोषपरितापन- 
प्राणातिपाताः, दशनस्पशनप्रत्ययसमन्तानुपातानामोगा ५ स्वहस्तनिसर्ग विदारणा- 
नयनानवकाक्षाः आरम्भपरिप्रहमायामिण्यादशेनाप्रत्याख्यानक्रिया इति । 

क्रिया पचस होती है--पचीस क्रियाओं का समुच्चय विवेचन कं भी नहीं मिला । 
पचि पचकों कै रूप मेँ विवेचन मिला है । यथा--सम्यक्त्वक्रिया, भिथ्याल्क्रिया, प्रयोग- 
क्रियाः समादानक्रिया, एेर्यापिथिकी क्रिया ; कायिकी क्रिया, आधिकरणिकी क्रिया, प्रादेषिकी 
क्रिया ; पारितापनिकी क्रियाः प्राणात्तिपातिकी क्रिया, ; दशनक्रिया, स्पर्शनक्रिया, प्रस्यय- 
करिया, समन्तानुपातिकी क्रिया, अनाभोग क्रिया ; स्वहस्तक्रिया, निस्गक्रिया, वैदारणिकी 
क्रिया, आनयनक्रिया, अनवकाक्षाक्रिया ; आरभिकी क्रिया, पारिप्रहिकी क्रिया, मायाप्र्य- 
यिकौ क्रिया, मिथ्यादर्शनप्रव्ययिको क्रिया तथा अग्रत्याण्यान क्रिया । 


"७ सदनुष्डानक्रिया का विवेचन 


[ चोदहवेँ गुणस्थानवर्तीं जीव को छोड़कर सभी संसारी जीव सक्रिय है । वे सावय 
या निरवय--किसी न किसी प्रकारकी क्रिया करते रहतेरहै! नौ क्रियायै पापकम के 
वन्धकीदेतु हैवे साव्यं तथाजौ क्रिय कमौकार्ेदन करने वाली षै ते निरवय है । 
इन क्रमों के छेदन करने बाली क्रियाओं कौ सदनुष्टानक्रिया कहा गया है । 

क्रियासे जीवकमंको वंध करते स्वेपायी जीव क्रिया से सांपरायिकं कर्म 
का वन्ध करते है तथा अकपायी जीव रेर्वापरथिक कर्म का वन्ध्र करते है! जव तक जीव 


क्रिया-कोश १८६ 


परिस्पदनासक क्रिया करता रहता है तव तक उसके कम॑ का वन्ध होता रहता है ओर 
वह अन्तक्रिया नहं कर सकता है । एेर्यापथिक क्रिया करने बाला जीव भी--ययपि उसकी 
सव क्रियां सदतुष्ठान क्रिया--कमं कालेदन करने वाली क्रियाँ फिर भी रेर्यापथिक 
काम का बन्ध होने के कारण--अन्तक्रिया नहीं कर सकता है । 


जो सकषायी जीव सावव क्रिया करते ह उनके पापकम का वन्ध होता रहता है ; जौ 
सकपायी जीव सदतुष्डान क्रिया करते ई उनके कम की निर्जरा होती है तथा पुण्य कमं का 
वंध द्टोता है। इस प्रकार सदचुषान क्रिया चादे वरह संपरायिक दहो, चाहे एेर्यापथिक 
ह्यो--निज॑रा कौ तथा पुण्य कर्मके वंधकी हेतु होती ह) | 


-७१ सद तुष्डानक्रिया 
-७१-१ सदनुष्ठान क्रिया के पयायैवाची शव्द :-- 
-१ सदनुष्ठान सदनुष्ठानक्रिया तस्यां कुशः क्रिंयाक्कुशटः। 
-सूयण्श्र्‌ २।अ४।स्‌.१। टीका 
-२ संयमाुष्ठान- मेधावी सवेभावज्ञः क्रियां संयमाचुष्टानरूपां करमोच्छ त्री- 
मनीदशीमनन्यसदशीमाख्यातवान्‌ 1 
--आयाण्श्रु १।अ६।उ१। गा १६ । टीका 
३ सच्रिया-यदि वा परसंब॑ध्यविचारितमनोवाक्तायवाक्यः सच्कियासु 
प्रवत्तते। -सूयण्श्र२।अ४।स्‌.१) टीका 
-४ सम्यगनुष्ठान - क्रियां सम्यगनुष्ठान्पां प्रतिक्रमणप्रतिरेखनरूपां मोक्ष- 
मा्गसाधनमूततं ज्ञानसदहितां रोचयति । 
-- उत्त० अ श्८। गा ३। लक्ष्मीवल्लभरीकां 
-५ धर्मानुष्ठान क्रियया धर्मानुष्ठानेन रुचिर्यस्य स क्रियारचिः। 
--उत्त° अ २८1 गा १६ । लक्ष्मीवल्लभटीका 
-६ चरण--विद्या च ज्ञानं चरणं च क्रिया । ><! असौ विद्या च चरणो 
मोक्षः । ज्ञानक्रियासाध्य इत्यथ. । 
--सृयणर्श्र्‌ १।अश्२।गा ११ | टीका 
- कोर्यापधथिकी ~ प्रवृत्तिनिमित्त' चिदं सवैत्रोपयुक्तस्य निकपायस्य समीक्षित- 
मनोचाकायक्रियस्य या क्या तया यत्कमं॑तदीर्याययिकं सैवा क्रिया 
हर्यापथिकेदयुच्यते । सयः ४२।अ२। स्‌. १४ रीका 
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*७१.२ विभिन्न सदबुष्टानक्रिया :-- 
७१.२१ सामायिक ~ चतुर्विशतिप्तव-वंदना-प्रतिक्रमण-कार्योरसर्म-प्त्याख्यान-- प्‌ 
आवश्यकक्रिया - 
पण्णामावश्यकक्रियाणां यथाकालं प्रवतनमावश्यकापरिदहामिः। 
--तत्त्यसवं०य ६। स्‌ २५) प्र ३६६ । लला ४५ 
पडावश्यक्रक्रियाः सामायिकं चतुविशतिस्तवः वन्दना प्रतिक्रमर्णं प्रत्या- 
ख्यानं कायोत्सगंश्चेति । तत्र सामायिकं सर्वसावदययोगनित्रित्तिक्षणं चित्तश्येकत्वेन 
ज्ञान प्रणिधानम्‌ । चतुर्विशतिष्तवः तीर्थः करगुणाजुकीतैनम्‌ । वंदना तर्चद्धः ह.यासना 
चतुःशिरोऽवनतिः द्वादशावतेना। अतीतदो पनिवर्वनं परतिक्रमणम्‌। अनागतदोपा- 
पोहनं प्रत्याख्यानम्‌ । परिभितकाङविषया शरीरे ममल्वनिघ्रत्तः कायोर्सर्मः । इत्ये 
तसा पण्णामावश्यकक्रियाणां यथाकालप्रवतेनम्‌ अनौसुक्यं आवश्यक्राऽपरिहागि- 
रिति पस्मिष्यते - -तत््वराज० । थ ६।स्‌ २४ प्र० ५२० । ला १० से शद 
सामायिकः चतुर्विंशतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान यौर कायोत्सग--इन 
छः आवदयक क्रियाओं को यथाकाल करते रहना--थावश्यकपरिहाणि रै । 
सवसावय योगो का व्वाग करना, चित्त को एकाग्र रूप से ज्ञान मेँ लगाना--साम।- 
यिक है । तीथेकरों के गुणौ का कौठतेन चदु्धिंश तिस्तव है । मन, वचन, काय की शुद्िपरवक 
आसनपूवंक चार वार शिरोनति ओर वारह आवतपूवंक वंदना होती है! छृत दोषों की 
निवृत्ति करने को प्रतिक्रमण कहते है । भविष्य मे दोष न होने देने के लिए सन्नद्ध होना-- 
प्र्याख्यान है । असुक समय तकं शरीर से ममत का व्याग करना-कायोत्सर्म है । 


७१.२२ दृशंन - ज्ञान - चारित्र- तपविनय-सत्य - समिति-गुप्ति-अष्टसंयमावुष्टान- 
क्रिया :-- 
दंसणनाणचरित्ते, तवविणए सच्च समिष्ुत्तीसु । 
जो किरियामावरदैः सो खदु किरियार नाम ॥ 
--उत्त०अर८। गा २५) ५५० ९०२६ 
दीपिका टीका--स खलु निश्चयेन क्रियारचिर्नाम प्रसिद्धो ज्ञेयः यः पुरुषो 
दशनक्नञानचारित्रे तथा तपोविनये क्रियाभावशचिर्भवति तथा सयसमितिगुपिपु 
क्रियाभावरचिभ॑वति दशंनच्च ज्ञानन्च चरित्रच्य दर्शनज्ञानचासिरं तस्मिन्‌ तपांसि च 
विनयाच तेपां समादारस्तपो विन्य तस्मिन्‌ तपोविनये तपस्सु द्वादशविधेपु तश्रा विनयेपु 
आचार्यादीनां भक्त तथा सत्यायाः समितयः सत्यसमितयः तासु सलयसमितिपु 


क्रिया-कोश १६१ 


क्रियायां दशन्ञानचारित्रतपोविनयसमितीनां आराधनालुष्ठानविधौ भावेन 
रुचियंस्य स क्रियाभावरचिः। 

यहाँ ग्रन्थकार ने दशन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति, गुश्ठिरूप क्रियाओं 
मे जो व्वक्ति भावसच्ि रखता है उसको निश्चय से क्रियारुचि नाम सम्यक्छ वाला कहा है 
ककि वह उपयुक्त क्रिया के करने मे भावसे रचि रखता है । 

-ये सव कियाय सदवुष्टान कूप क्रियाये है । टीकाकार के अतुतारजो व्यक्ति दर्शन, 
शान, चारित्र, तप, विनय, सव्य, समिति, गुश्ठि रूप क्रियाओं कौ अदुष्ठान-विधि से भाव-- 
आराधना करता दै वह क्रियारचि सम्यक्त का आराधक है। 


-७२ अक्रिया (क्रिया का अमाव) 
-७२.१ परिभाषा । अथं : - 
अक्रिया योगनिरोघलक्षणा । --सम० सम १। सू १८। टीका 
-ठाणण्दस्या३।३द६। स्‌ १६०। टीका 
योगनिरोध अक्रिया है। श्यलेशीकरणे योगनिरोधाद्‌ नो एजते» योग का 
निरोष होने से शेलेशीकरण की अवस्था मेँ पेर्याएयिक तथा एजनादि क्रियाँ वन्द हो जाती 
ह ओर इन क्रियाओं का अभाव--अक्रिया दै । 


७२.२ भेद :-- 
एगा अकिरिया । -सम०सम १।सू२) प्र ३१६ 
योगनिरोध से होने बाली क्रिषा का अभाव रूप अक्रियाएकदै। 


-७२-३ अक्रिया क्रिंसका फठ ओर उसका व्या फट :-- 
(क) से णं भते ! वोदाणे कि फले ‰ ( वोद्‌ाणें } अक्रिरिया फले । 
से णं भते अकिरिया करिफडा ? सिद्धिपज्वसाणपफखा पत्नत्ता, गोयमा । 
--भगण०्श २।घख ५। प्र ५८५-४६ । प° ५३९१ 
(ख) सवणे णाणे य॒ विण्णाणे, पचक्खाणे य संयमे । 
अणण्हए तवे चेव, वोदाणे अक्रिरिया निन्बाणे ॥ 
-जाब-सेणं मंते! अकिरिया करिफला १ निघ्वाणफला, से णं संते! 
निन्वाणे कि फले १ सिद्धगङ्गमणपल्वसाणफलठे पन्नत्ते, समणाउसो । 
-ठाणण्स्था३।८।३सू. १६० । प्र २१६ 
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(ग) वोदाणेणं भ॑ते ! जीवं किं जणयह्‌ ¢ वोद्ाणेणं अक्रिरिं जणयत्‌ | 
अकरिरियाए भवित्ता तओ पच्छा सिज्म्‌, बुञ्णद्‌, सुष्ह्‌, परिनित्वायष््‌, सत्वदुक्खा- 
णमतं करद्‌ --उत्त०° अ २६। २.२४ प्रण १०३२ 

कर्म के व्यवदान अर्थात्‌ कमं के शोधन से अक्रिया होतीषै। अक्रियासे निर्वाण 
अर्थात्‌ कमो से सक्ति होती है ; तत्पद्चात्‌ जीव सिद्ध-बुद्ध-सुक्त होता टै तथा परिनिर्वाण 
को प्राप कर सवं दुःखों का अन्त करता ६। सिद्धगतिगमन रूप पर्यवस्ानफल अर्थात्‌ सवे 
अन्तिम फल को प्राप करता है । 


७२.५४ अक्रिय भिक्षु :-- 

(क) से भिक्ू अकिरिर, अद्टूसिए) अकोहे, अमाणे, अमाए, अलोहे, उवते; 
परिनिबुडे ; >< 1 इति से महओ आयाणाओो उवसंते उवद्धिए पडिविरए | 

-सूयश्श्र २।अ १। सृ. १५ प° १४५२-४ 

टीका-स मूलोत्तरगुणन्यवस्थितो भिष्ुर्नास्य क्रिया सावद्या विद्यते इत्यक्रियः 
संवृत्ताव्मकतया सपरायिककर्मावंधक इत्यथः | 

(ख) से भिक्खू अकिरिए, अदस, अकोहे जाव अदटोभै, उवसंते, परिनि- 
ववुडे। एस खलु भगवया अक्खाए संजय-विरय-पडिहय-पच्चकषखाय-पावकम्मे 
अकिरिए संबुडे एगंतपडिए भव । -सूयण्श्रु२।अ५४। सू ५। प्र १६६ 

टीका--स भिक्षुनिघृत्तश्च सर्वाश्रवद्वारेभ्यो दतप्रक्षाखनादिकाः क्रियाः छुवैन्‌ 
सावद्यक्रियाया अभावाद्‌क्रियोऽक्रियत्वाच्च । 

य्ह जो भिक्षु को अक्रिय कहा गया है वह सवं योगनिरोधालसक चौदहवे गुणस्थान 
का अक्रिय नहींहै। यहाँ अक्रिया से सावानुष्ठान--असदतुष्ठान क्रिया से रहित भिक्षु 
कोही ग्रहण करना चाहिए! यह भिक्षु सवंहिसा से निवृत्त, शरीर की शोभनक्रिया ; 
यथा--दन्त-प्रक्षालन आदि क्रिया से निवृत्त होतादै। तथा इस प्रकार सावयायुष्ठान 
क्रियाओं से रहित हीतादै। अतः उसको सावदयक्रिया के अभाव के कारण अक्रिय कहा 
गया है । 


-७३ अस्तक्रिया- 

-७३.२ परिभापा / अथं : - 
(क) “अन्तकिरिय' त्ति सकलक्मक्षयरूपा । 
योगनिरोधामिधानश्ुक्टध्यानेन सकट्कमंध्व॑ सरूपा अंतक्रिया मवति । 
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एवं एजनादिरिदितस्य शुकध्यानस्य चलुधंभेदानठेन क्मदाद्य दहनं स्यादिति, 
अथ निच्रियध्येव अन्तक्रिया भवति । 
--भगण्शल३)उ ३) प्र ११-१४। रीका 
(ख) अंतकिरियं" ति अन्त्या च सा पय॑न्तवर्तिनि क्रिया च अन्त्यक्रिया, 
अन्त्यस्य वा कर्माऽन्तस्य क्रिया अन्त्यक्रिया, ताम्‌ - कृरस्तकमक्षयर्क्चणां मोप्षधराति- 
मिस्यथंः। -भगण्णा१।८२२) प्र १०७ । ठीक 
(ग) अंतो भवान्तस्तघ्य क्रियाऽन्तक्रिया मवच्छेद्‌ इ्यथंः | 
--उाणण्स्थार्‌ !उ४। सू २०७ । टीका 
(च) अंतक्रियाः भिति अन्तः-- अवसान, तच प्रप्ताचादिह्‌ कभैणामवसातन्यं, 
अल्यत्रागमेऽन्तक्रियाशब्द( वाच्यतया त )प्य॒खूढलात्त्‌ तस्य॒ क्रिया - करणमत्त- 
क्रिया-कर्मान्तकरणं मोक्ष इति भावाः, “करदलक्रमेश्रयान्मोक्षः" इति वचनात्‌ 
तां छर्याद्‌ | -प्ण्णर्प २० सू. १४०७ । टीका 
अंवक्रिया-- सकल कमंक्षयसूप दै । 
जीव की बह अन्तिम क्रिवा-प्रचेष्टा यर्थाति धर्माचुष्ठानिक-चारिचिक क्रिया जिधके 
द्वारा जीव कमो का संपूर्णं अन्त-- अवसान करके उसी भव मेँ सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, 
युक्त होता है, निर्वाण प्रा करता है, सवं दुःखों का यन्त करता है। 
एेर्यापथिक् तथा एजनादि क्रिया से रहित--यौगनिरोधामकं श्ुक्लध्यान के चतुर्थं 
भेद में स्थित अक्रिय-- निष्क्रिय जीव को अन्तक्रिया होती है। 


++ 


-७३.२ 


द्‌ :-- 


५९१ 


चत्तारि अंतक्रिरियाओ पत्नत्ताओ तं जहा-- 

(९) सत्थ खदु इमा पठडमा अतकिरिया--अषकम्मपचायाए यावि भवद्ध; से 
णं मड भवित्ता अगाराओ अणगारियं पञ्बडए, संजमवहूले, संवरवहुठे, समादि- 
वहुटे, हे, तीर्री उवद्ाणवं दुक्लक्खवे तवस्सी । तस्स णं णो तहप्यगारे त्त्र 
भवह, णो तहष्पगारा--वेयणा मव्‌, तहप्पगारे पुरिसजाए द्ीदेणं परसिया 
सिञ्मद, वुञ्मई, मुचड, परिणिव्वाड सन्चटुक्खाणर्मतं करे, जहा--से भरद सक 

उरंतचक्तवद्री, परटमा अंतकिरिया । 


(२) अहावरया दबोचा अत्क्रिरिया, मदाकम्मे प्रयायाद्‌ याति नच = लं 
मंडे भवत्ता अगाराओ अणगारियं प्व, संनमक्ुले छउच्ज्छे = 


उचदहाणवं दुक्क्खवे तवस्सीः तस्स णं तदहप्पगारे तवे मज्द चनस्य 


„९ >~ 
२५ ५ >, ` प 
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७१.२ वििन्न सदुष्ठानक्रिया :-- 
७१.२.१९ सामायिक - चतुविशतित्तव-वंदना-प्रतिक्रमण-कायोत्सर्म-प्रत्याख्यान-- पट्‌ 
आवश्यकक्रिया - 
पण्णामावश्यकक्रियाणौ यथाकालं प्रवतनमावश्यकापरिदाणिः। 
-तत्यसवं० अ ६।स्‌२४। प्र ३६ । ला ५५ 
पडावश्यकक्रियाः सामयिकं चलुदिशतिस्तवः वन्दना प्रतिक्रमणं प्रत्या- 
ख्यानं कायोत्सगैश्चेति। तत्र सामायिकं सर्व॑सावययोगनिव्र्तिटक्षणं चित्त्यैकतवेन 
ज्ञाने प्रणिधानम्‌ चतुविंशतिष्तवः तीथकरगुणादुकीतेनम्‌ । वंदना चरि्चुद्धिः ह. यासना 
चतुःशिरोऽवनतिः द्वादशावतेना। अतीतदोपनिवरतनं प्रतिक्रमणप्‌। अनागतदोपा- 
पोटनं प्रत्याल्यानम्‌ । परिभिततकारविषया शरीरे ममलत्वनिद्रत्तिः कायोत्सर्मः। इत्ये 
तासां पण्णामावश्यकक्रियाणां यथाकाटग्रवतनम्‌ अनौपुक्यं आवश्यकाऽपरिहाणि- 
रिति परिभाष्यते -तच्वराज०।थ६।स्‌ २४। प्र ५३० । ला १० ते १६ 
सामायिकः चतुवि'शतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान ओर कायोत्सर्ग--इन 
छः आवेदयक क्रियाओं को यथाकाल करते रहना--आवश्यकपरिहाणि है । 
सवसावय योगों का त्याग करना, चित्त को एकाग्र सूप से ज्ञान मे लगाना-- साम।- 
पिक दहै। तीथंकयोंके गुणोंका कीर्तन चतु्धिंशतिस्तव है । मन, वचन, काय की शुद्धपुवंक 
आसनपूरवेक चार वार शिरोनति ओर वारह आवतपूर्वक वंदना होती है । छत दोषों की 
निवृत्ति करने कौ प्रतिक्रमण कहते है । भविष्य मेँ दोष न होने देने के लिए सन्नद्ध होना-- 
प्रत्याख्यान है । सुक समय तक शरीर से ममत्व का त्याग करना-कायोस्गं है । 


७१.२२ दशन - ज्ञान - चारित्र- तपविनय-सत्य - समिति-गुप्नि-अष्टसयमानुष्टान- 
क्रिया ‡-- 
दंसणनाणचरितते, तवविणए सच सभिद्णत्तीस । 
जो किरियाभावसई सो खदु किरियारद नाम ॥ 
--उत्त०अ २८। गा २५, प्रज १०२६ 
दीपिका टीका--स खं निश्चयेन क्रियासचिर्नाम प्रसिद्धो ज्ञेयः यः पुरुपो 
दशंनज्ञानचारित्रे तथा तपोविनये क्रियाभावरचिर्भवति तथा सलयसमितिगपिषु 
क्रियाभावरचिर्भवति दर्शनच्च ज्ञानच्च चरित्रच्च दशेन्ञानचापरं तमिन्‌ तपांसि च 
विनयाश्व तेषां समाहारस्तपो विनयं तस्मिन्‌ तपोविनये तपस्सु हादशविघेपु तथा विनयेपु 
आचार्य्यादीनां भक्तिपु तथा सत्यायाः समितयः सव्यसमितयः तासु सलसभित्िपु 
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क््यायां दशेनज्ञानचारित्रतपोविनयसमितीनां आराथनानुष्टानविधौ भावेन 
रुचियैस्य स क्रियाभावरचिः । 

यहो ग्रन्थक्तार ने दर्णन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति, गुश्ठिल्प क्रिवाथों 
मे जो व्यक्ति भावदचि रखता दै उसको निश्चय से क्रियारच्ि नाम सम्यक्ल वाला कहाद 
वेोकि बह उपरक्त क्रिया के करने में भावसे रचि रखता ३ । 

-पै सव क्रियावे सदनुष्ठान स्प क्रियाय ह । टीकाक्रारके असुसारजो व्यक्ति दर्शन, 
श्षान, चास्ति, तप, विनय, सद्य, समिति, रुप्नि स्प क्रियाओं कौ अदुष्डान-विधि से भाव-- 
आराधना करता दै वह्‌ क्रियारचि सम्यक्ल का आराधक दै। 


-७२ अक्रिया (क्रियाका अभाव) 
-७२-१ परिभाषा । अथं :- 
अक्रिया योगनिरो धटक्षणा । --सम०् समय ।सूश्८। टीका 
-ठाणन्स्था३।उ३। सू. १६०। रीका 
योगनिरोधर थक्रिवा १ । श्शङेशीकरणे योगनिसोधाद्‌ नो एजते५--योग का 
निरोध होने से शेलेशीकरण की अवशा मेँ एेर्यापथिक तथा एजनादि क्रियार्पँ बन्द हयो जाती 
ह यर इन क्रियायों का त्रभाव--यक्रिया दहे) 


पि 

५२२ भद्‌ :-- 
एगा अकिरा । --सम०स्म १।्‌२) प्र° ३१६ 
योगनिरोध से हीने बाली क्रिधा का अभाव ल्प अक्रियाएकदहै। 


७२३ अक्रिया किंसक्रा फर ओर उसका क्या फट :-- 
(क) से णं भते ! वोदाणे कि फे ¶ ( बोव्‌णे ) अक्रिसिया फले । 
से णं भते अकिरिया किंफडा ? सिद्धिपज्नवसाणफला पन्नत्ता, गोयमा ! 
-भग०्शर।उ५। प्र ५८५५६ । प° ४३१ 
(ख) सवणे णाणे य॒ यिष्णाणे, प्चक्खाणे य संयमे । 
अणण्ए तवे चेव, वोदाणे अक्रिरिया निव्वाणे ॥ 
--जाब-सेणं भते! अकिरिया छि फठा १ निव्वाणफठा, से णं भते! 
निव्वाणे कि फटे १ सिद्धगद्रगमणपरजलवसाणफलठे पल्नत्ते, समणाउसो । 
-उागन्स्या३।उ)। दसू १६० । प° २१६ 


९६. \ १ ६५ ३॥ ३ ।५॥ 


(ग) वोदाणेणं मंते ! जीवं किं जणयह्‌ १ बवोदाणेणं अक्रिरियं जणयद्‌ । 
अक्रिरियाए भवित्ता तओ पच्छा सिञ्द्‌, वुज्मड, यु, परिनिव्वायद्कः सत्वदुत्खा- 
ण्म करेद््‌ । --उत्त० अ २६) २.२४) प्रण १०३२ 

कर्मो के व्यवदान अर्थात्‌ कमं के शोधन से अक्रिया होत्तीटै। अक्रियासे निर्वाण 
अर्थात्‌ कमो से सक्ति होती ; तद्यदचात्‌ जीव सिद्धबुद्ध-यक्त होता है तथा परिनिर्वाण 
को प्राप कर सवं दुःखो का अन्त करता । सिद्धगतिगमन रूप पर्यवक्तानफ़ल अर्थात सवसे 
अन्तिम फल्ल को प्रा करता है। 


७२४ अक्रिय भिक्षु :-- 
(क) से भिक्षू अकिरिए, अलूस्िर, अको, अमाणे, अमाए, अलोहे, उवक्षते, 
परिनिव्बुडे ; ८ । इति से महओ आयाणाओ उवसंते उबह्धिए १डिविरए | 
-सूयण्श्रुर।अ१। सू १५। पर १४६५४ 
टीका--स मूलोत्तरगुणन्यवस्थितो भिक्षर्नास्य क्रिया सावद्या विद्यते हइत्यक्रियः 
संवृत्ताव्मकतया सापरायिककर्मावंधक इत्यथैः । 

(ख) से भिक्ू अकरिरिए अदसए अको जाव अलोभे, उवरसंते, परिनि- 
व्युडे। एस खलु भगवया अक्खाए संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्लाय-पावकम्मे 
अकिरिए संबुडे एगंतपंडिए भव्‌ | -सूयण्श्र२।अ४।सू५। प्र° १६६ 

ठीका-स भिक्षुनिवृत्तश्व सर्वाश्रवद्वरेभ्यो द॑तपरक्षालनादिकाः क्रियाः कुर्वन्‌ 
सावद्यक्रियाया अभावाद्‌क्रियोऽक्रियत्वाच्च । 

यहाँ जो भिक्षुको अक्रिय कहा गया है वह सवं यौगनिरोधात्मक चौदहवे गुणस्थान 
का अक्रिय नहौंदहै। वर्ह अक्रिया से साववावुष्ठान--असदनुष्ठान क्रिया से रहित भिक्षु 
कोही ग्रहण करना चाहिए । यह भिक्षु सवहिसा से निवृत्त, शरीर की शोभनक्रिया; 
यथा--दन्त-प्रक्षालन आदि क्रिया से निवृत्त होता दहै। तथा इस प्रकार सावयावुष्ठान 


क्रियाओं से रहित होता है। अतः उसको सावयक्रिया के अभाव के कारण अक्रिय कहा 
गया ह) 





-७३ अन्तक्रिया- 

-७३.१ परिभापा / अथं : - 
(क) “अन्तकिरियः ति सकखकर्मक्षयदपा । 
योगनिसेधाभिधान्चुक्टध्यानेन सकलट्कम्॑वंसरूपा अतक्रिया मवति । 
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एवं एजनादिरदितस्य युफ्टध्यानस्य चतुधभेदानलेन कर्मदाद्च दहनं स्यादिति, 
अथ निच्रियष्येव अन्तक्रिया भवति | 
--भगभ्शर। उ) प्र १९-९४। टीका 
(ख) 'अंतकिरियं' ति अन्त्या च सा पर्यन्तवर्तिनि क्रिया च अन्स्यक्रिया, 
अन्त्यश्य वा कर्माऽन्तस्य क्रिया अन्त्यक्रिया, ताम्‌ - कुत्नकमक्षयटक्षणां मोक्षपाधि- 
मिस्यथः। -भगण्श१।८२) प्र १०७ । रीक्रा 
(ग) अंतो भवान्तस्तध्य क्रियाऽन्तक्रिया भवच्छेद्‌ दृत्यथः | 
--साणण्स्थार२। उ ४) सू १०७ । टोकरा 
(च) अंतक्रिया' मिति अन्तः-- अवसान, तच प्रप्तावादिह्‌ कमैणामवसातन्य, 
अन्यत्रागमेऽन्तक्रियाशब्द( वाच्यतया त }प्य॒रूढस्वात्त्‌ तस्य चक्रिया - करणमन्त- 
क्रिया--कर्मान्तकरणं मोक्ष इति भावाथेः, (छररलक्रमंक्षयान्मोक्षः?' इति वचनात्‌ 
तां कुर्याद्‌ । --पण्णण्प २०। सू १४०७ । टीका 
अंतक्रिया-- सकल कमंक्षयरूप दै । 
जीव की वह अन्तिम क्रिया प्रचेठा अथि धर्माचुष्ठानिक-चारि भिक क्रिया जिसके 
द्वारा जीव कमौ का संपुणं अन्त-- अवसान करके उसी भव मेँ सिद्ध होता रहै, बुद्ध होता दै, 
सक्त होता दै, निर्वाण प्रा करता है, सवं दुःखों का अन्त करता दै । 
ठेर्यापथिक तथा एजनादि क्रिया से रहित-- यौगनिरोधासक्र शुक्लध्यान के चतुथं 
सेद मेँ स्थित अक्रिय--निष्किय जीव को अन्तक्रिया होती है। 


७३२ भेद :-- 

चत्तारि अंतकिरियाओो पन्नत्ताओ तं जदा-- 

(१) तस्थ खदु इमा पटमा अंतकिरिया-अप्पकम्मपचचायाए यावि भवद्‌, से 
णं मंडे भवित्ता अगाराओ अणगारिथं पव्वद्ए, संजमवहुरे, संवरबहुखे, समाहि- 
वहे, छह, तरी उवदहाणवं दुक्खक्खवे तवस्सी । तस्स णं णो तहप्पगारे तवे 
मव्‌, णो तदप्यगासा--वेयणा भवह, तदहप्वगारे पुरिसजाए दीदेणं परियाएणं 
सिज्म३, वुज्फ३, मुच, परिणिव्वाइ सत्वदुक्खाणमंतं करेद्‌ः जहा--से भरहे राया-- 
चाउररतचच्छवद्री, पठसा अंतकिरिया । 

(२) अद्ावरा दोच्चा अतकिरिया, महाकम्मे पचायाए यावि भवड से णं 
मंडे भवित्ता अगाराओ अणगासियं पव्वदएः संजमवहुके संबरबहूटे जाच 
उवहाणवं दुकखक्खवे तवस्सीः तस्स णं तदप्यगारे तवे भवह, तहप्पगारा वेयणा 

२५ 
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भवद्‌, तदप्यगारे पुरिसजाए निरदधेणं परियापणं सिज्मद जाव अतं करे, जहा-- से 
गयसूमाले अणगारे, दोत्वा अंतकिरिया । 

(३) अंहावरा तच्चा अंतकिरिया, महाकम्मे प्चायाए यावि मवद, सेणं भंड 
भवित्ता--अगाराओ अणगारियं पत्वइए, जहा दौच्चा, नवरं दीहेणं परियाएणं सिज्मद्‌ 
जाव सन्बहुक्लाणम॑त करे जहा--से सण॑छुमारे राया चाऽर॑तचक्षवष्ी, तचा 
अंतकिरिथा । 

(४) अहावरा चउस्था अंतकिरिया--अप्पकम्मपच्चायाए यावि भवद्‌, से णं 
मृड भवित्ता जाव पञ्वद्ृए, संजमवहुले, जावे तस्स णं णो तहप्पगारे तवे भव्‌, णो 
तहप्यगारा वैयणा भव, तहष्पगारे पुरिसजाए निरुद्धंणं परियाएणं सिज्मद्‌ जाव 
सब्वदु्लाणमंतं करेड्‌, जदा -सा मरुदैवा भगव, चउत्था अंतकिरिया । 

-उाणन्स्था४।उ१)सू२३५। प° २२२ 

अन्तक्रिया वास्तव मेँ एक ही है, इससे जीव सव॑-दुःखों का अंत करके सिद्धमति 

कौ प्राप्ठ करता दै लेकिन साधन सामग्रीकेभेदसेचार प्रकार की कही गई है वथा- 

(१) तथाविध तप नहँ हौता है, तथाविध परीषह आदि से उपजती वेदना नही होती है परन्तु 

दीघैकाल कौ दीक्षपर्याय दवारा सिद्धिहौती है; (२) तथाविध तप थओौर घोर वेदना होती है 

लेकिन अल्पकाल कौ दीक्षापर्याय द्वारा सिद्धि होतो है; (३) तथाविध उक्ष तप थर वेदना 

होती है तथा दीेकाल की दीक्षापर्वाय द्वारा सिद्धिदह्ोती है तथा (४) तथाविध तप ओर 
वेदना नहँ हतौ है ओर अल्पकाल की दीक्षापर्याय द्वारा सिद्धि होती ३। 

(९) कोई जीव पूव॑भव से अल्प कमं वाला हौकर मनुप्यभव मेँ आता है भौर वहः 
दोक्षा ग्रहण करके, ग्रहस्य जीवन कौ व्यागकर अणगार--साधु हो जाता है) वह संयमभौर 
संवर मै वहुलता से प्रयनव॑त है, अधिकाधिक स्माधिवेत हता है, राग-सनहरहित होता 
ह संसारसागर को पार करने का इच्छक होता दै, ठपधान-श्रुत में सुस्थिर होता है । 
देः कै कारण काँ काक्षेय करताहै, तपस्वी होता दै। उस जीवे के एत प्रकार यथा-- 
भगवान्‌ महावीर कै समान तप भो नहं होता है, परीपह--उपसर्गादि की वेदना भी नहो 
हतौ है लेक्रिन उत प्रकार की पुरुपाथे वालो दीर्घकाल कीदीक्षा-पर्याय होती है तथा 
उससे बह जीव सिद्ध होता है" बुद्ध होता है, सक्त होता है, निर्वाण को प्रा होता है, सवं 
हम्वों का अंत करतार ; यथा--भरत चक्रवर्ती -- यह प्रथम अंतक्रिया है। 

(२) कोई जोव पू्ेभव से महाकमं वाला होकर मयुप्यभवमे आताहै ओर 

. वहो दोक्षा ग्रहण करके, ग्स्थ जीवन को त्याग कर अणगार-साकुहो जाता है । वह संयम 
` ओर्‌ संवर मेँ बहुलता ते प्रयत्नत है यावद उपधान--भ्रृत मे तुस्थिर होता ह। दुःखके 


क्रिया-कोश १६५ 


कारण कमौ का क्षय करत्ता दै, तपस्वी होता है । उसं जीव के उस प्रकार यथा--भगवान्‌ 
महावीर के समान तप होता है, परोपह - उपसर्गादि की वेदना भी होती है। उसके उस 
प्रकार की पुरपाथं वाल्ली लेकिन अल्पकाल की दीक्षा-पर्याय हती दै तथा उससे वह जीव 
सिद्ध होता है यावत्‌ सवं दुःखों का अन्त करता है ; यथा श्ीकृप्ण के लघु भाई गजसुकुमाल 
अणगार--यह दूसरी अंतक्रिया है । 

(६) कोई जीव पूर्वभव से महाकमं वाला हौकर मनुप्यथव मेँ आता दहै ओर वहाँ 
दीक्षा ग्रहण करके, गृहस्थ-जीवन को व्याग कर अणगार--साध्ुहो जाता दै। बह संयम 
सौर संवर में वहुलता से प्रयलवंत है यावत उपधान--श्रुतमें पुस्थिरहोताहै। दुःखके 
कारण कमो का क्षय करता है, तपस्वी होतादै। उस जीव के उष प्रकार यथा-- भगवानु 
महावीर के समान तप होता है, परीपह--उपसर्गादि की वेदना भी होती ह तथा उस प्रकार 
की पुरपार्थं वाली दीर्घकाल की दीक्षा-पर्याव होती है तथा उससे वह॒ जीव सिद्ध होतादै 
यावत्‌ सरव दुःखो का अंत करता है; वथा-तनक्छुमार चक्रव्तीं--यह तीसरी अपक्रिया है । 

(४) कोई जीव पूर्व॑भव से अल्पकमं वाला हकर मयुप्यभव मेँ याता है थौर वह्यं 
दीक्षा ग्रहण करके, गहस्थ-जीवन को स्यागकर अणगार-साधुद्ो जाताहै) वह संयम 
आर संवर मेँ वहुलता से प्रयलनवंत दै यावत्‌ उस जीव के उस प्रकार यथा--भगवान्‌ 
महायीर के समान तप भी नहीं होता दै, परीपह-उपसर्गादिकी वेदना भी नहींहोतीहै 
ओर उस प्रकार की पृक्पाथं वाली लेकिन अल्पकाल की दीक्षा-पर्याव होती है तथा उससे 
वह जोव तिद्ध होता है यावत्‌ सवंदुःखोंका यंत करता है; यथा--भगवती मसदेवी--यह 
चतुथं अंतक्रिया है । 
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-७३.३ अन्तक्रिया ओर जीवदंडक :-- 

जीवे णं भते । अंतिकिरियं करेल्ना ¢ गोयमा । अव्थेगडए करेला, अत्थगहए 
नो करेल्ञा। एवं नेरदए जाव वेमाणिए। नेरइए णं भते! नेरध्सु अंतक्तिरिर्य 
करेल्ना ¢ गोयमा ! नो इण्टर समरं । नेरञ्या णं मंते ! असुरछुमरेु अंतकिरियं 
करना १ गोयमा ! नो इणदटरं समदं 1 एवं जाव वेमाणिषएसु । नधरं मणे अंतकिरियं 
करेन त्ति पुच्छा \ गोयमा । अस्थेगए करेजा, अव्थेगए नो करना । एवं अदुर- 
दुमारा जाव वेमाणिए्‌ । एवमेव चउवीसं चउवीसं दंडगा भवंति । 

--पण्ण० । पद्‌ २०। सू. १८०७-६ । प° ४५६-६० 

कोद जीव अंतक्रिया करता दै, कोई जीव नहीं करता है इसी प्रकार नारकी से लेकर 

यावत्‌ वैमानिक देव तक सभी जीवदण्डकों के विपय मे जानना । 
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नारक जीवं नारकभव मे यंतक्रिया नही करतादहै। नारक जीव असुरकुमार भवमें 
अंतक्रिया नहीं करता है, इसी प्रकार मतुप्यभव वाद्‌ वेमानिक भव तक सभी दंडकींमें 
अंतक्तिया नही करता दै। नारक जीव मनुप्यभव मै आकर कोई एक नारक जीव अंतक्रिया 
करता है, कोई एक नहीं करता है। 

नारकी की तरह थसुरकुमार से लेकर यावत्‌ वैमानिके तक दंडक कै तभी जीष 
मनुप्यभव वाद अन्य दंडकों मँ अन्तक्रिया नहीं करते हैँ । मसुप्य भव मे आकर कोई जीव 
अन्तेक्रिया करता है, कोद नदीं करता दै । 


७ ३-४ अनस्तर-परंपर भव से अंतक्रिया ओर जीवद॑डक :- 


नेरदया णं भते ! क अर्णतरागया अंतकिरियं करति, परपरागया अंतकिरियं 
करेति ? गोयमा ! अ्णंतरागया वि अंतकिरियं करति पर॑परागया चि अंतक्रिरियं 
करेति । एवं रयणप्पभायुढवीनेरक्या वि जाव पंकप्वभापुढवीनेरदया ] धूमप्वमा- 
पुदबीनेरड्या णं पुच्छा । गोयमा | णौ अ्णंतरागया अंतकिरियं पकरेति, 
परंपरागया अंतकिरियं पकरि, एवं जाव अदहेसत्तमापुढवीनेरश्या ) असुरकमारा 
जावे थणियङरुमास पुढवौ जआउवणस्सदकाडया य अणंतरागया वि अंतकिरियं पकसंति, 
पर॑परागया वि अतकिरियं पकरेति । तेउवाउवेददियतेददियचऽररिदया णो अणत- 
सरागया अंतकिरियं करेति, परेपरागया अ तकिरियं पकरेति। सेसा भणंतरागया 
वि अंतकिरियं पकरंति, परपरागया वि अंतकिरियं पकरेति। 

--पण्ण० । पद्‌ २० । सू १५८९१०-१३ । प ४६०१ 

नारक जीव अनतरभव मेँ भी अन्तेक्रिया करते ह तथा परम्परभव मे भी अन्तक्रिया 
करते दहं। इसी प्रकार रलप्रभा पृध्वी के नारक जीव यावत्‌ पकग्रभा पृथ्वीके नारक जीष 
अनन्तरभव मँ भी अन्तक्रिया कसते द तथा पर॑परभव मँ भी अन्तक्रिया करते है । धूमप्रभा 
थ्वी के नारक जीवे अनन्तरभव मे अन्तक्रिया नहीं करते है परन्तु परपरभव म अन्तक्निवा 
करते है । इसी प्रकार यावत्‌ तमतमा पृथ्वी (सातवीं नारकी ) के नारक जीव अनन्तर भव 
मँ अन्तक्रिया नहीं करते है लेकिन परम्परभव मेँ अक्रिया करते ह । 

असुरकरुमार यावत्‌ स्तनितङुमार देव, पृथ्वीकायिक जीव्‌, अप्‌कायिक जीव, वनस्पति- 
कायिक जीव अनंतरभवर्मे भी तथा परपरभव में भी अन्तक्रिया करते हं । 

अस्निक्राविक जीव, वायुकायिक जीव--द्वीन्दरिय-वरीन्द्रिय-चतुरिन्द्िय जीव अनंतरभवे 
म अन्तक्रिया नहीं करते हं लेकिन परपरभव मँ अन्तक्रिया करते ह । 
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श्ववडोप जीव अर्थात्‌ तिर्यभ्च पंचेन्द्रिय, मनुष्व वाणव्यंतर-व्योतिपी-वैमानिक जीव 


अनंतरभ्वमें भरी तथा परपरधवमें घी अन्तक्रियाकरतेहं। 


-७ डक के जीव अनंतरभव में कितने एक समयमे अत्या करते हें: 


अण तरागया नेरड्या एगसमये केवह्या अंतक्रिरियं पकररति १ गोयमा । 
जहन्नेणं एगो वादो वा तिन्तिवा, उक्छोसेणं दस। रयणप्पभापृठवीनेरदया वि एर्व 
चेव, जाव वाटुय्वभापुटढवीनेरद्या । अनंतरागया णं भते ! पंक्भापुटवीनेरड्या 
एगसमयेणं केवद््या अंतकिरियं पकरति ? गोयमा । जहन्नेणं एको वादो वा तित्नि 
वा--उक्तोसेणं चत्तारि । अनंतरागया णं भंते! असुरकुमारा एगसमये कव्या 
अंतक्रिरियं पकरेति ? गोयमा । जहन्नेणं प्कोवादो वा तिनिनि वा, उक्कोसेणं दस । 
अर्णतरागया णं भते! असुरकुमारीओ एगसमये केवक््या अंतकरिरियं पकरति १ 
गोयमा ! जहन्नेणं एक्को वा दो घा तिन्ति वा, उक्कोसेणं पंच । एवं जहा असुर- 
कुमारा सदेवीया तदा जाव थणियङ्कमारा । 
अ्णंतरागया णं भ॑ते । पुटबीकाडया एगसमये केवदया अंतक्रिरियं पकरंति ? 
गोयमा ! जटन्तेणं एको वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं चत्तारि । एवं आउक्काड्या 
वि चत्तारि, वणस्सड्कादया छचच, पंचिद्ियतिरिक्लठजोणिया दसः, तिरिक्लजोणि- 
णीओ दस, मगुस्छा दसः, मण्रुस्सीओ वीस; वाणम॑तरा दस, वाणमंतरीओ पंच 
जोडसिया दस, जोदसिणीओ वीस, वेमाणिञआ अद्रूसयं, वेमाणिणीओ वीसं । 
--पण्ण० । पद्‌ २० सू १४८१४८-१६ | प° ४६० 
नारक जीव अनंतर मनुप्यभव मेँ एक अथवा दौ अथवा तीन यथवा उल्छरृष्ट मेँ दस 
जीव एक समव मेँ अन्तक्रिया करतेदे। इसी प्रकरार रलप्रभा-शकराध्रमा-वालुका- 
प्रमा पृध्वी के नारकी अनन्तर मनुप्यभव में एक से लेकर दम ठकं एक समय में अन्तक्रिवा 
करते द । पकप्रभा प्रध्वी के नारकी अनन्तर मनुप्यभवमें एक सै लेकर चार तक्र एक समय 
मे अन्तक्रिया करते हैँ 
असुरक्ुमार देव अनं तर मयुप्यभव मेँ एक से लेकर दख ठक एक समय में अन्तक्रिया 
करते हं । अमुरकुमार देवियाँं अनंतर मनुप्यभवमें एक से लेकर पाँच तक एक समयमे 
अन्तक्रिवा करती है। अघुरङुमार देवों की तरह स्तनितक्ुमार देवों तक जानना । यसुरकुमार 
देवियों की वरह स्वनितकुमार देवियों तक जानना 1 
पृथ्वीकायिक जीव अनंतर मसुप्यभव मेँ एक से लेकर चार तकं एक समयमे 
अन्तक्रिवा करते हैँ । अप्‌कायिक्र जीव भी अनंतर मनुप्यभवमें एकसे लेकर चार तकः 
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एक समय मे अन्तक्रिया करते है । वनस्पतिकाविक जीव अनतरं मनुप्यभवमें एकसेक्ठः 
तक, पंचेन्द्रिय तियं"चयोनिक जीव अनंतर मनुप्यभव में एकसे दस तक, पंचेन्द्रिय 
तियै"चयोनिक स्त्री जीव अनन्तर मनुष्यभव में एक से दस तक, मनुष्य अनंतर मनुप्यभव 
मे एक से दस तक, मनुष्यणी अनंतर मनुपष्यभव मे एक से वीस तक, वाणव्यंतर 
देव अनंतर सनुष्यभव मे एक से दस तक, वाणन्यंतर दविर्यं अनंतर मयुष्यभवमें एकसे 
पाँच तक, जयोतिष देव अनंतर मनुप्यभवमें एक से दस तक, व्योत्तिपी देवियाँं अनंतर 
मसुप्यभव में एक ते वीस तक, वैमानिक देव अनंतर मनुष्य भव मेएकसे एक सौ आठ 
तक तथा वैमानिके देवि्याँ अनंत्तर मचुष्यभव मे एक से वीस तक एक समय मे अंतक्रिया 
करते हं। 

टीका - अणंततरागया णं भते ! इत्यादि, नेरयिकभवादनन्तर--अव्यवधानेन 
मनुष्यभवमागता अनन्तरागताः। 





-७३.६ एकं मव से अनंतरभव मे अंतक्रिया :-- 
७३.६१ नारकभव से अर्न॑तर मुष्यभव मे अंतक्रिया : ~ 


नेरए णं भते ! नेरइर्ितो अणंतरं उव्वह्धिता मणुस्सेसु उववज्जेत्ना ? 
गोयमा ! अत्थेगद्रए उववज्जेल्ला, अत्थेगदए णो उववज्जेल्ना । जे णं भ॑ते । उववज्जेजा 
से णं केवछ्पन्नत्तं धम्म छमभेल्ना सवणयाए १ गोयमा ! जहा पंचिदियतिरिक्ख 
जोणिपु जाव (अल्थेगडए लभेज्ना ! अल्थेगहृए णो रभेज्ना । जे णं मंते ! फेवखिपन्नत्तं 
धम्मं लमेज्ञा सवणयाए से णं केवट (छि) वर्हि वुज्मेजा १ गोयमा ! अस्थेगदए 
ब॒ज्मेज्ा, अल्थेगइए णो बुज्मेलना । जे णं भ॑ते ! केवरं वों वुज्मेनना से णं सदहेला 
पत्तिएजना रोए्ना ¶ गोयमा ! सदहेलना, पत्तिएञ्जा, रोएञ्जा । जे णं मंते । सदहेज्जा 
पत्तिएज्जा रोएञ्जा से णं आभिणिवोहियनाणदुयनाणाई' उप्पाडेज्जा ¶ हंता, गोयमा ! 
उप्पाडज्जा। जे णं मंते! आभिणिवोहियनाणसुयनाणाद्' उष्पाडेज्जा सरे णं 
संचाएञ्जा सीलंवावये वा गुणेवा वेरमणं वा पच्चक्लाणं वा पोसहोववासं वा 
पडिवञ्जिन्त ? गोयमा ! अव्थेगईइदट संचाएन्जा, अस्थेगहट णौ संचाएञ्जा । 
जेणं भते! संचाएञ्जा सीलं वा जाव पोसहोववासं वा पडिवन्जित्तएसेणं 
ओहिनाणं उप्पाडेज्जञा १ गोयमा । अस्थेगदृए उप्पाडेडजा अस्येगहए णोडप्पा- 
ज्जा । ) जे णं भते ! ओदहिनाणं उप्पाडेञ्जा से णं संचाण्ज्जा मंडे भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पव्वहृततए ? गोयमा ! अल्थेगद्ए संचाएज्जा, अघ्ेगए णो 
संचाएञ्जा । जे णं भ॑ते ! संचाणएज्जा मूड मवित्ता अगाराओ अणगारियं पच्वहत्तए 
से णं मणपनज्जवनाणं उप्पाडेज्जञा ‰ गोयमा ! अस्येगदए उप्पादेऽजा, अस्थेगद्रर णो 
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उप्पाडेञ्जा । ञे णं भते ! मणपज्जवनाणं उप्पाडेज्जा से णं केवलनाणं उप्पाडेञ्जा ? 
गोयमा ! अय्येगदरए उष्वाडेजजा, अस्थेगड्ए णो उष्पाडज्जा । जे णं भते । केवर्नाणं 
उपपाडञ्जा से णं सिञ्मेल्जा वुन्पेञ्जा युच्चेज्जा सव्वदुक्खाणं अतं करेज्जा ! 
गोयमा ! सिञ्फञ्जा जाव सब्वदुक्लाणं अंतं करेज्जा । 

-पष्ण०प २०। स्‌. २५२१। ० ८६१ 

संकषिप्र अथै; -नारकथव से अनंतर मदुप्यभव मे कोई एक नारकी जीव उन्न 

होता दै, कोई एक उत्पन्न नहीं होता दै । जो मनुष्यभव मे उत्पन्न होता है उस्मे-यावत्‌ 

कोई एक जीव केवलज्ञान प्रा कर्ता रै, कोई एक नहीं प्राप करताहै। जो केवलज्ञान 

प्राप्र करता है बह सिद्ध-बुद्ध-युक्त होता है--निर्वाण को प्राप्होताहै तथा सवं दुःखोंको 
अंत करने वाली अंतक्रिया करता दै। 


७२.६२ भवनपति देव से अन॑तर मनुष्यभव मे अंतक्रिया :-- 

असुरङुमारेणं मंते ! असुरछुमारेदितो अण॑तर उव्वद्ट्ता ५ अवसेसेसु 
पंचसु पंचिदियतिरिविखजोणियाश्ु अघुखकुमारे (ख) जहा ने (ओ) ; एवं जाव 
यणियज्कुमारा । --पण्ण०प२०। सू {५२६)। ० ५६१-६२ 

जिस प्रकार नारकभव से अनंतर मुप्यभव मेँ उत्न्न हौकर कोई एक जीव केवल- 
ज्ञान प्राप्र करता है तथा सिद्ध-बुदध-सुक्त हीता दै- निर्वाण को प्राप कर्ता है तथासने दुमो 
कौ अन्त करने वाली अन्तक्रिया करता है उसी प्रकार अमुरकुमार यावत्‌ स्तनितङ्कमार देव- 
भय से अनंतर मनुष्यभव मेँ उत्पन्न होकर कोई एक जीव केवलज्ञान प्राप करता दै तथा 
सर्वं दुःखों कौ अन्त करने बाली अन्तक्रिया करता है। 


७२.६२ प्र्वीकाय-अपुक्राय-वनस्पतिकाय से अन॑तर मनुष्यभव मे अन्तक्रिया :-- 
पुढविकाडए णं भते ! पुटवीक्काइदितो अणंतरं उव्द्धत्ता ५५८ पंचिदियि- 
तिरिक्लजोणियमणुस्सेसु जदा नेरए । >< 1 एतं जहा पुढविक्कादृमो मणि 
तरेव आडक्कादभो वि जाव वणस्सद्काष्रमो चि भाणियन्वो । 
--प्ण्णर प२०। स्‌. १५८२७-२६ । प° ४६२ 
जिस प्रकार नारकभव से अनन्तर मघष्य भव मे उत्पन्न होकर कोई टक जीव 
केवलक्षान प्राप्ठ करता है तथा सिद्धबुद्ध-सुक्त होता है, निर्वाण को प्रप्र करताहै तथा 
सवं दुःख को अंत कर्ने वाली अंतक्रिया करता है उसी प्रकार पृथ्वीकायिक जीव से 
अनंतर मचुप्य भव में उन्न होकर कोई एक जीव कैवलक्ान प्राप्त करता है तथा सिद्ध 
उदध-युक्त होता है निर्वाण को प्राप्त करता है तथा सवं ढुः्वों को अन्त करने बाली 
अन्तक्रिया करता दै । 
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ृथ्वीकायिकर जीव की तरह अप्काविक जीव से अनन्तर मुप्य भव मे उपपन्न 
होकर कोई एक जोव केवलज्ञान प्राप करता है तथा वह सिद्धबुद्ध-युक्त होता है-निर्वाण 
कौ प्राप्र करता टै तथा सवं दुमो को अन्त करने बाली शन्तक्रिया करता ह। 
प्रथ्वीकायिक जीव कौ तरह बवनस्पतिक्रायिक जीव से अनन्तर मनुप्य मेँ उत्पन्न 
गकर कोई एक जीव केवलज्ञान प्राप्र करता है तथा वहं सिद्धुद्ध सक्त हौता है- निर्वाण 
कौप्राप्र करता है तथा सर्वं दुःखों को अन्त करने बालौ शन्तक्रिया करता है। 


७ ३.६४ अभ्रिकाय से अन॑तर मलुष्यभव मे संतक्रिया-- 
तेउक्तादइए णं मंते ! तेऽक्तादद्हितो अणंतर उन्वदह्िता > । मणूस्तवाणमतर- 
जोदसियवेमाणिषसु--पुच्छा । गोयमा ! णो दरणद्रं समहं । 
--पण्ण० प२०। सू ९१४३२२३1 ए० ४६२ 
अग्निकाय से अनन्तर मनुप्यभव मे कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है अतः अग्निकाय 
से अनन्तरभव मे उसन्न होकर कोर भी जीव अन्तक्रिया नहीं कर सकता है । 


-७६-६.५ वायुक्राय से अर्न॑तर मनुष्यभव मे अन्तक्रिया :-- 
एवं जहेव तेडकताशए निरंतरं एवं वाउकाद्ूए ति । 
-पण्ण०्प २०) सू १४३४ | प्र° ५६२ 
अग्निकायिक जीव की तरह वायुकाय से अनन्तर मनुष्यभवमें कोई जीव उत्पन्न 


नहीं होता दै अतः वायुकाय से अनन्तरभव मेँ उत्पन्न होकर कोई जीव अन्तक्रिया नहीं कर 
सकता दै। 


-७३.६.६ द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्दरिय से अनंतर मनुष्यभव मे अन्तक्रिया :-- 

वेड दिए णं भते ! वेड दिपहितो अ्णंतरं उव्वह्धत्ता नेरइएसु उववज्जेजा ? 
गोयमा | जदा पुडविक्ताइए नवरं मणृसेघु जाब मणपञ्नवनाणं उपपाडेज्जा । एवं 
तेद'दिया चउरिदिया चवि जाव मणपज्जवनाणं उप्पाडेञ्जा । जे णं मणपञ्जवनाणं 
उप्पाडेज्जा से णं केवलनाणं उप्पाडेज्जञा ‰ गोयमा ! नो इण्ट सम्ट । 

-पण्णर प२०।त्‌ १५६५.६६ । प० ६२ 

द्रीन्द्रिय जौव से अनन्तर मतुप्यभव से कोई जीव उत्पन्न होता है ज्ञेकिन केवल- 
ज्ञान उत्पन्न नहं हाता दै अतः वह अनन्तर मतुष्यभव मँ पिद्र-बुद्ध-सुक्त नहीं हता 2-- 
निर्वाण का प्राप नहीं होता है तथाम्बंदुः्वों को अन्त करने बाली अन्तक्रिया नही 
करता 8 । 

दन्द जीव कौ तरह ब्रीन्द्रिय नीव से अनन्तर मचुप्यभव से कोड जीव उ्यन्न 
होता दै लेकिन केवलज्ञान उत्पन्न नदीं होता है घतः वह थनन्तर मनुष्य भव मं सिद्द 
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युक्त नहीं होता है, निर्वाण को प्राप नीं होता है तथा सवं दुःखों को अन्त करने वाली 
अन्तक्रिया नहीं करता है। । 

हीन्द्र जीव की तरह चेवुरिन्द्रय जीव से अनन्तर मतुष्यभव से कोई जीव उखन्न 
होता है लेकिन केवलक्ञान उन्न नहीं होता है अतः वह अनन्तर मनुप्यभव मे सिद्ध-बुद्ध-य॒क्त 
नहीं होता है, निर्वाण को प्राप्र नहीं होता है तथा सवं दुःखो की अन्त करने वाली अन्त- 
क्रिया नहीं कर्ता दहै। 


७२.६७ तिर्यच पंचेन्द्रिय भव से अर्नतर मलुष्यभव मे अन्तक्रिया :-- 

पंचिदियतिरिक्लजोणिए ण मंते! पंचिदियतिरिष्बजोणिपर्दितो अणंतरं 
उन्यद्धितता १५५८ । पंचिदियतिरिकलजोणिदसु मणसेसु य जहा नेरइए । 

-पण्णन्प २० । स्‌. १४८२३५७-४० । प° ५६२६३ 

जिस प्रकार नारकभव से अनन्तर मनुष्य भव मै उ्पन्न होकर कोई जीव केवल- 
ज्ञान प्राप करता है तथा सिद्ध-बुद्ध-सुक्त होता हैः निर्वाणकौ प्राप्न करता है तथा सवैदुःखों 
को अन्त करनेषाली अन्तक्रिया करतादहै उसी प्रकार त्तियच पंचेन्द्रिभव से अनन्तर 
मसुप्यभव मेँ उन्न होकर कोई एक जीव केवलज्ञान प्राप्र कर्ता है तथा सिद्धुद्ध-सुक्त 
होता दै--निर्वाण को प्राप्त करता है तथा सव॑दुःखों को अन्त करने वाली अन्तक्रिया 
करता दै। 


५३.६.८ मनुष्यभव से अनं॑तर मनुभ्यभव मे अन्तक्रिया :-- 
एवं मणुसे वि । -प्ष्णऽ प २०। सू. १४४२ । प° ५६३ 
तियं च प्॑चेन्द्रिय जीव की तरह मसुष्यभव से अनन्तर मतुभ्यभव मेँ उत्पन्न होकर 
कोई एक जीव केवस्लान प्राप्त करता है तथा बह सिद्ध-बुद्ध-युक्त हौता है-नि्वाणकी 
प्राप्त करता है तथा स्व॑दुःखों को अन्त करने वाली अन्तक्रिया करता द । 


७३.६.६९ बाण्यंतर-ज्योतिषी-वेमानिक देव से अन॑तर मनुष्यभव मे अन्तक्रिया :-- 
चाणमंतर-जोहसिय-वेमाणिए ( घु ) जहा असुरङकमारे । 
-पण्ण°्प२०। सू १४५५द्‌ । प° ५६३ 
जिस प्रकार असुरकुमार से अनन्तर मसुष्यभव मेँ उत्पन्न हीकर कोई जीच केवल 
जान प्राप्त करता दै तथा सिद्ध-बुद्ध-युक्त होता दै, निर्वाण को प्राप्ते करता है तथा स्वदु्ो - 
को अन्त करनेवाली अन्तक्रिया करता है उसी प्रकार वाणव्यंतर-ज्योतिप-वेमानिक देषभव 
से अनन्तर ममुष्यश्चव मेँ उत्पन्न होकर कोई एक जीव केवल क्ञान प्राप्त करता है तथा सिद्ध 
२६ 
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बुदध-युक्त होता है--निर्वाण फ़ प्राप्त करता दै ओर सवं दुःखों कौ अन्त करनेवाली अन्त- 
क्रिया करता है। 


-७३.७ सलेशी प्रभ्वी-अप्‌-वनस्तिकायिक जीव ओर अनन्तर भव मे अन्तक्रिया-- 

से नूणं भ॑ते ! कारलेस्से पुटविकाए काउठेष्से्हितो पुढविकादए्हितो अणंतरं 
उञ्वट्धित्ता माणुस्सं विमां कभइ माणुस्सं विगगहं कभइत्ता केवरं वोह वुज्मई केवरं 
वोह वुज्फःत्ता तञ पच्छा सिज्मद जाव अतं करेइ १ हंता, मागंदियपुत्ता ! 
काउलेस्से पुडविका्ए जाव अ तं करे । 

से नूणं मंते ! कारलस्से आउकाइृए काउलेष्सेर्हितो आउकाट्पर्दितो अण॑तरं 
उञ्व्रहित्ता माणुस्ं विग्गहं कमइ माणुस्सं विगदं कमृत्ता केवरं वोह बुजम्‌, जाव 
अ तं करेइ ¢ हंता, मागंदियपुत्ता ! जाव अतं करेइ । 

से नूणं भते ! काउरेस्से बणस्सदकाद्ृए एवं चेव जाव अ तं करेइ । ‰५८ । 

एवं खट अञ्जो ! कण्हलेस्से पुटढविकादृए कण्हलेस्सेहितो पुटविकाडइपहितो 
जाव अतं करेइ ; एवं खलु अन्जो ! नीट्टेस्से पुटविकाडए जाव अतं करे, एवं 
काउलेस्से वि, जहा पुटविकाइए एवं आडउकाइए वि, एवं वणस्सहकाइए वि सच्चे णं 
एसमद्रं । --भगथ्श १८।उ३। प्र १से३। प्र° ७६६-६७ 

कापोतलेशी प्रध्वौकायिक जीव कापोतलेशी परथ्वीकायिक जीवसे मरणकोप्राप् 
होकर तदनन्तर मनुप्यके शरीर को प्राप करता है, मनुष्य शरोर को प्राप करके केवलज्ञान 
को प्राप्न करताहै तथा केवलवोधिको प्राप करनेके वाद्‌ सिद्ध होता है, यावत्‌ सवंदुःखों 
का अन्त करता रहै) 

कापोतलेशी अप्कायिक जीव कापोतलेशी अप्कायिक योनिसेमरणकोप्राघ् 
होकर तदनन्तर मनुष्य के शरीर कोप्राप्करताहै, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल- 
ज्ञान की प्राप्त करता है तथा केवलक्ञान को प्राप्त करनेके याद सिद्ध होतार यावत्‌ सवं 
दुःखरो का अन्त करता है। 

कापोतलेशी वनस्पतिकायिक जीव कापोतलेशी वनस्पतिकायिक योनिसे मरण को 
प्राप्त होकर तदनन्तर मयुष्य-शरीर को प्राप्त करताहै; मनुप्य शरीरको प्राप्त करके 
केवलज्ञान कौ प्राप्त करता है तथा केवलक्ञान को प्राप्त करने कै वाद सिद्ध होता है, यावत्‌ 
सवं दुःखो का अन्त करता रै। 

यायो के पृद्धने पर भगवान्‌ महावीर ने भी ( अहंपि णं अन्नो ! एवमाद्रप्लामि } 
माकंदीपुत्र के उपय॒क्त कथन का समर्थन किया है । 
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कृष्णलेशी प्रथ्वीकायिक जीव कृष्णलेशी प्रध्वीकायिक जीव से, कृष्णलेशी अप्का्यिक 
जीव कृष्णल्तेशी अप्‌कायिक जीवसे तथा कृष्णलेशी वनस्पतिकायिक जीव कृष्णलेशी वन 
स्पत्तिकायिक जीवसे मरण कौ प्राप्त दौकर तदनन्तर मनुष्य के शरीर कोप्राप्त करता, 
मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवलक्षान कौ प्राप्ठ करता है तथा केवलक्चान प्राप्त करने के 
वाद्‌ सिद्ध होता रै, याबत्‌ सवं दुःखों का अन्त करता है । 

नीललेशी प्र्वीकायिक नोव नीललेशी पृथ्वीकायिक योनि से, नीललेशी अप्का- 
विक्र जीव नीलज्ञेशी अप्कायिक योनि से तथा नीललेशी वनस्पतिकायिक जीव नीललेशी 
वनस्पतिक्रायिक्र योनिसेमरणको प्राप्त होकर तदनन्तर मनुप्यके शरीरको प्राप्त करता 
दै; मनुप्यकेशरीरको प्राप्त करके केवलजानको प्राप्त करता तथा केवलज्ञान को 
प्राप्त करने के वाद सिद्ध होत्ता है, यावत्‌ सव॑ दुःखों का अन्त करता है। 


७३८ कहाँ से अन॑तर मलुष्यभव मे आकर जीव ती्थ'करत्व पाकर अन्तक्रिया 
करता दहै :- 

र्यणप्पभापुडविनेरदए ण भते ! स्यणप्वभापुढविनेरदएर्हितो अणंतर उब्बहटिता 
तिव्थगरत्तं लमेजा १ गोयमा। अस्थेगदरए रमेज्ा,अल्थेगद्ए णो ठमेज्ना। से केणद्रंणे म॑ते । 
एवं बुच्चह-अस्येगद्ए छमेल्ना, अस्थेगदए णो कभेज्ञा १ गोयमा ! जस्त ण॑ रयणपभा- 
पुढविनेरहयस्स॒तिस्थयरनामगोयाद कम्माइ वद्धाई' पुराद ८ निधत्ताद्‌ ) कडा 
पटवियाद' निचिद्टादं अभिनिविद्ठाइ अभिसमन्नागयाद्रं उदिन्नाइ, णो उवसंताषं 
भ(ह)वति, से णं रयणमपभापुटविनेरदए रयणपमापुटविनेरदए्हितो अणंतरं उव्व- 
हता तित्थगरत्तं कभेज्जा, जस्स णं रयणप्वमापुडविनेरड्यस् तित्थयरनामगोयाटं 
णो वद्धादं जाव णौ उदिन्नादं उवसंताद्‌' भ(ह)वति, से णं रयणप्पभापुटविनेरए 
रयणपपभापुढविनेरदप्दितो अणंतरं उष्वषत्ता तित्थयरत्त' णो ठमेजा, से तेण- 
टरुणं गोयमा ! एवं वुचचह्‌--“अव्थेगए छमेज्जाः, अल्थेगदए णो ठसेला 1 एवं 
( सक्षरप्पभा० ) जाव वाद्ुयपभापुटविनेरद्रएहितो तित्थयरत्त' छमेञ्जा 1 पंकपपभा- 
पुटविनेर्ए ण भ॑ते ! पंकप्पभानेरृएर्दितो अणंतरं उव्वह्टि्ता तिव्थयरत्तं लभेज्जा । 
गोयमा ! णो इणषटं समद्र, अंतकिरियं पुण करेज्जा । >५५८। अघुरछुमारे णं० 
( चमारा णं ) पृच्छा | गोयमा ! णो दणट्रं समद्रु, अंतकरिरियं पुण करेञ्जा । एवं 
निरंतर जाव आउकाद्ए 1 ०८८८ | वणस्फ(स्स)हकाइए णं० पृच्छा । ८ तित्थयरत्त' 
रभेञ्जा) ! गोयमा ! णो इणदटं समद्रु; अ"तकिरियं पृण करेज्जा । >५८। पंचिदिय- 
तिरिक्लजोणिय-मणूस-वाणम॑तर-जोइसिए णं० पुच्छा । ( तित्थयरत्त" रमेञ्जा. १ ) 
गोयमा ! णो इण समद, अ'तकिरियं पुण करेञ्जा । सोहम्मगदेवे णं भते । अण- 
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तरं चइ" ( चय॑० च ) चद्ता तिस्थयरत्त' ख्मेञजा ¢ गोयमा । अस्थेगटुए टमेञ्जा, 
अस्थेगढरए णो छमेज्जा, एवं जहा स्यणपपमापुढविनेरएः एवं जाव सब्वद्सिद्धग- 
देवे 
-परण्ण० प २० सू० १४४८४ १४४६ १४५०, ५१.५४०५द६्‌-ध८ । प° ४६२-६४ 
रलनप्रभाष्थ्वी से अनन्तर मनुण्यभव मेँ कोद नारक जीव तीथकर पद प्रा करता 
दै, कोई एक नहीं करता दै! जिसने तीथेकर नाम-गौत्र-कमं का वन्ध किया है, निधत्त 
किया रै, कृत-निकाचित कियादहै, प्रस्थापित कियादै, निविष्ट किया दै, अभिनिविष्ट 
किया है, अभिसमन्वागतत क्रिया है, उदयाभिसुख किया है परन्तु उपशान्त नहीं कियाद 
बह तीर्थ'कस्स पद प्राप करता दै तथा जिसने तीथकर नाम-गो्च-कमं का वन्ध नहीं किया 
है यावत्‌ उदय मे लाया नहं है लेकिन उपशान्त किया है बह तीथकरत्वको प्राप् नहीं 
करता दै! इसी प्रकार शकराप्रभा-वाल्ुकाग्रभाप्रथ्वीका कोई एक नारकी अनन्तर 
मनुभ्यभव मे तीथं करल को प्राप् करता है, कोई एक नही करता दै । 
पंकप्रभा पृथ्वी से अनन्तर मलुप्यभव मेँ आकर कोईमी नारकी तीथं'करत्वको 
प्राप्र नद्वीं करता है लेकिन कोई एक जीव अन्तक्रिया करतादहै) धूमप्रभा पृथ्वी सै अनन्तर 
मनुप्यभव मेँ आकर कोई भी नारकी तीथेकरत्वको प्राप्र नहीं करता है, अन्तक्रिया भी 
नहीं करता है लेकिन कोई एक जीव सवं विरति प्राष्ठ करता है । तमप्रभा-रश्त्री से अनन्तर 
मनुभ्यभव में कोई भी नारकी तीथकरत्व को याप नहीं करता है, अन्तक्रिया भी नहीं करता 
है लेकिन कोई जीव देश-विरति प्राप करताहै। तमतमाप्रभा-प्रथ्वी पे कोई भी नारकी 
अनन्तर भव मे तीथे'करत्व को प्राप्र नहीं करता है, अन्तक्रिया भी नहीं करता है लेकिन कोई 
एकं जीव सम्यक्त्व को ग्राप्र करता है। 
अघुरजुमार देव से अनन्तर मनुप्यभव पाकर कोई भी जीव तीथंकरत्र को प्राप्र नदय 
करता है लेक्रिन कोई एक जीव अन्तक्रिया करता है । इसी प्रकार नागङ्कमार से यावत्‌ अप्‌- 
काय तके एेसे ही जानना । 
अग्निक्राय-वायुकाय से अनन्तर भवमे कोई भौ जीव तोर्थकरत्वकोप्राप् नहीं 
करता है तथा अन्तक्रिवा भी नहीं करता है लेकिन कोर एक जीव केवली प्रहपित धर्म॑का 
श्रवण करता दै। 
वनस्पतिकाय से अनन्तर मयुप्यभव पाकर कोई भी जीव तीर्थकरत्व को प्रा नहीं 
करता है लेकिन कोई एक जीव अन्तक्रिया करता है । 
दौन्दरिय-त्रीन्दरिव-चतरिन्दरिय से अनन्तर मनुप्यभव पाकर कोई भी जीव ती्- 


करत्य को प्राप्र नहीं करता दै, यन्तन्तिया भी नदीं करता है लेकिन कोई एक जीव मनः 
पयवक्नान प्राप करता है । 


२०६ क्रिया-कोश 
*७३.६ कौन जीव अन्तक्रिया करते है-- 
७३.६.९१ द्या-घम की प्ररूपणा करने बले जीव :-- | 
तत्थ णं जेते समणा माणा एवमाइक्लंति जाव परूव॑ति- सत्वे पाणा (स्वे 
भूया सव्व जीवा ) सत्वे सत्ता ण हंतव्वा ण अज्ञावेयत्वा ण ॒परिवेयन्वा ण उद्‌- 
वेयन्वा \ ते णो आगंतुच्छेयाए ते णो आगग॑तुभेयाए जाव जाह्-जरा-मरण-जोणि- 
जम्मण-संसार पुणञ्भव-गत्सवास-भवप्वच-कर्टकलटीमागिणे भविस्संति। [तेणो 
वहूणं दंडणाणं जाव णो वहूणं सुडणाणं जाव वहूणं दुक्ख-दोम्मणस्साणं णो 
भागिणो भविष्ति । | अणाईइ च णं अणवयगं दीहमद्ध' चाउरंत-संसार-कंतारभुल्नो 
मुन्नो णो अणुपरियहविप्संति, ते सिज्मिष्संति जाव सन्वटुकलाणं अतं करिस्स॑ति । 
-स्यर्श्रु२।अ२।२्‌.२६। प्र १५६ 
वे श्रमण-त्राह्मण जो एेसा कहते हं यावत्‌ प्ररूपणा करते हैँ कि सवं प्राण-भृत-जीव- 
सत्त्वी का हनन नहीं करना चाहिए, दण्ड नहीं देना चाहिए, दासचृत्नि नहीं करानी 
चाहिए, यावत्‌ उद्दोग नहीं पहैचाना चाहिए । भविष्यत्‌ काल मेँ वे सव जीव छेदन- 
भेदन को प्राप्त नहीं होगे यावत्‌ जाति-जरा-मरण-योनि-जन्म-संसार मे वार-वार जन्म 
लेकर गभ मेँ आकर भव-प्रण॑च मे महान पीड़ा नहीं पायेगे। वे बहुत कण्ट-मण्डन-तर्जन 
यावत्‌ दौर्मनस्य के भागी नही होगे। वे इस अनादि अनन्त चातुग॑तिक्र संसार रूपी अय्वी 
में दीर्घकाल पर्यन्त वार-वार परिभ्रमण नहीं करेगे । 
रेसा दयाधम प्रतिपादित करने वाज श्रमण-बाह्यण मिद्ध होगे यावत्‌ सवं ड्ब का 
अन्त करेगे अर्थात्‌ अन्तक्रिया करेगे । 


-७२.६.२ निग्रन्थ प्रवचन में स्थित जीव अन्तक्रिया करता ड :- 

(क) इणमेव गिरये. पाचयणे सच्चे, अणुत्तरे, केवरप, संसुदधे, पदिपु्णे 
णोयाउए, सट्क्कत्तणे, सिद्धिमग्ने, युत्तिमग्ये, णिव्वाणममो, गिल्लाणममो, अवितद्‌- 
मविसंधि, सब्वटुक्लष्वहीणममो, इहद्धिया जीवा सिज्फंति, बुज्मंति, मुचि, 
परिणिन्वार्यति सन्वदुक्खाणमंतं करति । --ओष० । सू० ३५। प्रु० २२ 

(ख) इणमेव णिग पावयर्णं सच, अणुत्तरं, कै. †\ पदिपुण्णं, संसुद्ध, 


क्रिया-करोश २ 


(५ 
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[थ शै ल [1 यरत्तर च <, अद्विती (म ग्रति [न संदाद्ध क 
यृह भनग्रन्यु प्रवचन तेत 2 अनुत्तर €, क्ठल--अद्धताय इ, प्रत्पुण इ, उटयुद्ध-- 


८ 


निदो ह, नेवाविक्- न्याव ते छिद्ध--प्रनान वै चवाधित है, नावाकरठन-मायादिशल्य 











=> = श्िद्धिना्म अ > = निचापमामं प ३ निवाणमार्म र 
का नकारक है, पछिद्धनाग हे, सुत््नागं हं, (नव्रापमायं हे, +नवाणमायं-- प्रनरागमन ठ 
रहित (थ अधित्य चा स्ति (= ~. <-> रहित ष नर्य खप्रही 
र्त ट" अत्वतय-वाच्वकिक्त ह" अवकरन्य---चच्छद्‌ राहत हं, सबटुःखप्रहीप-- सक्र 
~ लेप (५ करालां ग = 
वरम्बां का ननिदोप करनं वाल्ला नायदहं।, 
दतै प्रवचन = स्थित 0 ते = तराणि >, 
द्र प्रचन म एतयव नाव प्तद्ध हात ह, {द्ध हाच ६, युक्त टत टं, पारनवाण क्ये 
=> थ द्रो ~+ ---> ---< 2 
प्रात्ठत क्रदं तयाव दुःखा क्ल अन्तं कर्प ह। 


-७३*६.३ संवृत अनगार अक्रिया कर्ता हे :-- 
संवुडे णं भते ! अणगारे सिज्कट ( वुज्मद' मुचड, परिनिव्वादइ्‌ ) जाव सन्य 

दुक्लाणर्मतं करेद्‌ ? 

दता ! सिञ्मंद्र, जाव अतं करे । 

से केणद्रेणं भते ! 

गोयमा ! संवुडे अणगारे आज्यवन्नाओ सत्तकम्मपगडी ओ वगिचर्व॑धण- 
वद्धाओ सिदिव्वंवणवद्धाओ पकरेड, दीहका्विद्याओ इस्सकारुद्ियाय प्रकरे 
पिव्बाणुभावाओ मंदाणुभावाओ पकरेड' वहुपएसगाओ अप्पएसगाभो परेद 
आयं च णं कम्पे ण वंघड, अस्सायावेयणिञ्जं च णं कम्म णो सुञ्जो युञ्जो उ्व- 
चिणाद्‌, अगणाश्यं च णं अणवद्गं दीदमद्रं चाउरंतसंसारकंतारं वीर्य । ते 
` तेणद्रेणं योयमा ! एवं बुद्‌ संवुडे अणगारे सिजञमद्‌ जाव अ तं करे 1 
--भगयर्शछ६1उ ६) प्र ५८५६ 1 धृ° ३८६-६० 


~ ^ 


संवृत्त श्रणनार विद्ध टीता है वावतु सव दबो का अन्त करता है क्योकि वृत्त 


4 


षि 


व्रणमार यावुक्न कौ कौड़क्र गांठ च्यते वधीं ईं घात कन-पह्ृत्तिवीं को शिथिल स्प 
से बन्धन करा है; दीवक्राल्लीन स्थिति बालौ कमग्रह्ृतिवों को अल्यकालोन स्थिति वात्नी 
करवा ह ; तीतामुभाव वाली को मंदानु्नाव बाली करता दै; बहू प्रदेश्वाली कौ अप 
प्रदेवाल्लो जसवा दै; आष्क्नं को नहीं वरधिता दै; अनाचात्रदनीय कर्मको वार-वार 
उषन्चय नदीं क्रस्वा ई; अनादि--अनंव दीवनागं बाले चार गति ल्प संत्ार-यय्वौको 
उल्लेये जाता है, इत कारणत टेत्राक्टागवा द क्रि चत्ृत्त अणनार दिद्ध दयता है वाव 


०९॥ स 


-६-८ एलनादि किया नदीं करने वाला जीव अन्तक्रिया करता दै : 
जीवे णं भते ! सया ससियं नो एयद्‌-जाव-- नो तं तं भावं परिणमह १ दता, 
मंडिययपुत्ता ! जीवे णं सवा समियं--जाव--नो परिणम्‌ । 


२०८ क्रिया-कोश 


जाव चण भते! सेजीवे नो एय्-जाव-नोतं तं भार्वं परिणम्‌, तावं 
च णं तक्र जीवस्स अते अ"तकिरिया मवई १ हंता, जाव--मवई | 
से केण णं-जाव -भवई३ ¶ मंडियपुत्ता ! (मडि ! ) जावचणं से जीवे 
सया समियं नो एय्‌ - जाव - नो परिणमङई, तावं च णं से जीबे नो आरंभ, नो 
सार॑भह्‌, नो समारदभडइ ; नो आस्ते वह्नो सारम वहः नो समारभे वह ; 
अणारभमागे, अस्ारंममाणे, असमारंभमाणे; आगमे अवह्टमाणे, सारभे अवहटमाणे, 
समारभे अवह्माणे वहूणं वकाणाणं, भूया, जीवाणं, सत्ताणं अदुक्छवणयाए्‌-- 
जाव -अपरियावणयाए्‌ वदद । >५‹ से तेण णं मंडियपुत्ता ! एवं वुंच्चद्-जावं च 
णं से जीवे सया समिय णो एय, जाव--अ^ते अ तकिरिया भव३ । 
--भगथ्शर।उ ६३ प्र १३-१५। प्र० ४५७ 
जो जीव सदा समपृवंक कम्पन नहीं करता ह यावतु उन-उन भावों मेँ परिणमन 
नहीं करता है वह जीव अन्तक्रिया करता है क्योंकि जो जोव एजनादि क्रिया नहीं करताहै, 
उन-उन भावों मे परिणमन नहीं करता है वह आरम्भ-सारंभ-समारम्भ नदीं करता है, आरम्भ- 
सारम्भ-समारम्भ मेँ नहो वत्तेता है, आरम्भमान-सारम्भमान-समारम्भमान नहीं है, आरम्भ- 
सारम्भ-कषमारम्म त वतमान नहीं है वहं जीव वहृत प्राण-भृत-जीव-सत्ं को दुःव-शौक 
आदि नहीं पर्हुचाता है अतः उस कमभ्पनरदहित जीव को अन्त समय मे अन्तक्रिया होती है। 


७३.६५ अक्रिय जीव उसी भव मे अन्तक्रिया करता है :-- 

जड अकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्मति-जाव--८ बुज्छति, युच्च॑ति, 
परिणिन्वायंति सव्वदुक्खाणं ) अतं करति ¶ हंता, ( गोयमा ! ) सिज्फंति जाव 
अतं करेति । --भगम्श ४१३१) प्र १८ । प° ६३५. 


जो जीव अक्रियहो जाता दहै वह उसी भव में सिद्ध, बुद्ध, सक्त ह्यकर परिनिर्वाण 
को प्राप करता है ओर सवं दुःखों का अन्त करता है। 


-७३.६.६ तेरह क्रियास्थान में वतमान जीव अन्तक्रिया करता है :-- 
एयंसि चेव तेरसमे किरिया्ाणे बद्रमाणा जीवा सिञ्िसु वुञ्मिपु सच्च 
परिणिव्वादसु जाव सन्वदुक्लाणं अतं करेसु वा करति वा करिस्छति वा । 
स्यण्श्रु२।अ२। सू २७। प° १५६ 
तेरह क्रियास्थान (एियापथिकरःक्रियास्थान) मे बत्तंता हुभा जीव अतीत कालमें 
सिद्ध, इद्ध, सक्त हौकर परिनिर्वाण को प्राक्च करिया वथा सर्व दुःखों का अन्त किया, 
१ कालम स्वदुभ्वोंकांत करते हं तथा भविष्यत्‌ काल में सर्व दुःखो कांत 
करेमे । 


द्रिया-कोश्च 


द 
८) 
[(। 


७६६७ केवली अतक्रिया करते दै -- 
केवली णं भंते ! मणसे अतीतं, अतं, सास्रयं खमयं जाव--अंतं करु ? 
टता, सिज्िसु, जाव--अतं क्रु, एते तिन्नि आदलवगा साणियव्वा 
उमरथस्स जहा, नवर -सिल्िंस, सिज्फति, सिच्िस्संति 
से णप भते ! अतीर्त, अणवे, सासयं समयं पड्प्वण्णं वा सासं समयं ; 
अणागयं अणवे बा खासयं समयं ञं करद्‌ अंतक्ररा बा, संतिमसरीरिया वा, सव्वटुक्लाणं 
अत कस्सु वा, करति घा, करिस्संपि बा ; सव्ये ते उपन्नणाणदंस्तणधरा, अरहा; 
जिणा (णेः क्रेवद्धी भवित्ता, तथो पच्छा सिञ्फति, जाव-अ'तं करिस्यति वा ? 
हता, गोयमा ! अतीतं, अण, सासयं जाव - अतं करिस्संति वा । 


चग श ६13 ८। प्र १६६१-६ 
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वीते हूए थनन्त घादवव काल नें केवली मनुष्व निद्ध-दृद्ध-युक्त ट 
द्खों का अन्व कियाद; घठमानकाल् मे करत दं तथा भविष्यत्‌ कामें करने । 
ते दए अनन्व शणाद्वत काल मे, वतमान शादवत कालत नें तथा अनंत शाश्वत 
भविष्यत्‌ कालज्ञ मेँ अंवकरौँ ने, चरम छरीर बालों ने सवंदुभ्वोंका अन्त चकिया, करते है 
तथा क्रमे वे दव उन्न क्तान-दणुनषारी, अरिहंत, जिन, केवत्ती होकर फिर सिद्ध 
वदध-सक्त रए टै वावत्‌ च्व टुः्वों का यन्त करेगे । 





३.२० कैषली जीव अ'तक्रिया केसे करते दँ : 

{ सयौगी केवस्ती आवश्यकं दाचुखार ससुद्वाद क्रते वा विना कवे ही अंतक्रिवा 
करी दोप पर्वाव मनोयोग के निसेम से प्रारन करते दं । | 

(क) अहायय॑ पाल्छत्ता अ'तोमुहृ्तद्रावसेसाए जोगनिरोदं करमणि सहुम- 
क्रििं अप्पडिवाड' सुच्कल्राणं खायमाणे तष्वदमयाए णनोगं निर्‌ मइ मणजोगं 
निद मित्ता वयलोगं निर भई, वयजोमं निर मित्ता ( कायनोगं निर्‌ भ, कायजोमं 
निद यित्ता ) आणवाणनिसेद्‌ करेड्‌, आणपाणनिरोदं करित्ता, ईसिपंचदस्सक्लस्वा- 
रणद्धाए य णं अणगारे सञुच्छिन्नक्िरियं अनियद्धिुक्कज्काणं भियायमाणे 
चेयणिज्जं आय्य नामं गोत्ते चत्तारि कम्मंसे जुगवं लवेड्‌ 

तजो थोराछिय (तेय) कम्माद्र च सम्बादि विप्पजदणादि विप्पजहित्ता उज्जु 
सेदिपत्ते अफुलमाणगद उड़ एगसमएणं अविग्गहेणं तत्थ ग॑ता सागारोवस्तं 


सिञ्म युञ्मद यच, परिनिन्वाणटः सव्वदुक्खाणमेते करेद्‌ } 


उतः अ २६ सु. ७६-७८ । १० १०६३४ 


१९ 
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केवलज्ञान प्रापि के अनन्तर केवली जीव अपने अवशिष्ट आयुक्रमं कौ भोगता 
दुभा जव अन्तमुहूतं कालप्रमाण आयु शेष रह जाती दहै तव यौगौँंका निरोध करते हृ 
चूह्मक्रिय अपरत्तिपाती यु्कव्यान ध्याते हए पहले मनोयोग का निरोध करते है, मनोयौग का 
निरोध करके वचनयोग काः निरोध करते हि, वचनयोग का निरोध करके काययीग का 
निरोध करते है) काययोग का निरोध करके इवासोच्छवास का निरोध करते हं । 

इसके वाद पाँच हस्थाक्षर के उच्चारण करने मै जितना समय लगे उतने समय मेँ 
केवली अणगार समुच्िन्न अक्रिय अनिवृत्ति शुङ्कध्यान को ध्याते द्ुए वेदनीय, आयु, नामः 
गौत्र--इन चार क्मौको एक साथक्षयक्ररदेतेहै। 

फिर ओदारिकः) तेजस तथा कामण शरीर को सर्वथा व्यागकर ऋलुश्रेणी को प्राप्त 
होता है ओर अस्प्र्ट ( अव्याहत ) अविग्रह, एक समय ऊर्ध्वगति से साकारोपयोग सहित 
सिद्धस्थान पाकर सिद्ध, बुद्ध, युक्त होता रै यावत सवं दुःखं का अन्त करता है। 

(ख) से णं पुव्वासेव सण्णिष्छ पंचिदियपजनत्तयस्स जदण्णजोगिस्स (जोगस्स) 
हेदा असंखेल्ञगुणपरिदीणं पढम मणजोगं निर मड, तओ (तदा) अणंतर च णं वेदिय- 
पलत्तगप्स जदण्णजो गिस्स दद्ध असंखिन्नगुणपरिहीण दोच' (विद्यं) वद्जोगं निरु" भद्‌, 
तओ अणंतरं च णं सुहुमस्छ पणगजीवस्स अपज्नत्तयप्स जहजो गिस्स हेषा असंखेल्गुण- 
परिहीणं तच्च (तर्य) कायजोगं निरं मह, से णं एदणं उवाएणं - पटमं मणजोगं निरुद्‌, 
मणजोगं चिर भित्ता वद्जोगं निर मई, वद्जोगं निह मित्ता कायजोगं निर्‌'भ, काय- 
जोग निरु मित्ता जोगनिरोर्द्‌ करेइ, जोगनिरोहं करेत्ता अजोगयं (त्तं) पाडणई, अजो- 
गयं पाउणित्ता ईसीदष्सपंचक्लर्चारणद्धार असंखेजसमदयं अ॑तोसुदुत्तियं सेलेसि 
पडिवल्न३्‌,पुव्वरद्यगुणसेदीयं च णं कम्पं तीसे सेलेस्तिमद्धाए अक्तखेल्नादिं गुणसेदीरहि 
असंखेज्जे कम्भखंधे ( अणंते कम्मंसे ) खवयद्र, खवश्चा वेयणिज्ऽऽउणामगोतते 
ट्वेए चत्तारि कम्म॑से जुगवं खवेद, जुगवं खवेत्ता ओरालियतेयाकम्भगादइ्‌' सन्वह 
चिप्जदणार्दि विप्पजद्‌, विप्पजदित्ता उदु ( ञ्जु ) सेदीपडिवण्णे ८ णो › ८ उल्जु- 
सेदीपडिवण्णे ) अकुसमाणगरईए ( अफुसमाणगईं ) एगसमएणं अविग्गहैणं उड्‌ 
ग॑ता सागारोवञ्त्तं सिज्र बुज्छड० । ( जाव अतं करेड्‌ ) ( तत्थ सिद्धो भव } ) 

-परण्ण० प ३६ । सू २१७५८ । पर ५२२ 

-उव० ५२ । प्रु० ३७ 

मुद्‌ वात समाप्त करके आसनादि वाप देने के वाद सयोगी केवली-- पहले जघन्य 

योग वाले पर्याप्तसं्ो प्र॑चेन्दरियिके मनोयोगसे नीचे असंख्यात गुणहीन मनोयोगका 
निरोध करता ई ; इमे बाद अविक्लम्ब--दुसरे जघन्य योग वाले पर्याप्तं दीन्द्रिय कै वचन- 
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योग॒ से नीचे अखंख्यातरुणहीन वचनयोग का निरोध करता है; इसके वाद अविलम्ब 
तीसरे--जधन्य योग वाले अपर्याप्त पनकजीव के काययोग से नीचे असंख्यातगुणहीन काय 
योग का निरोध करतादै) 


इस उपाय से अथवा इस प्रकार वह पहले, मनोयोग का निरोध करता द ; दूसरे, 
मनोयोग का निरोष करके वचनयोग का निरोध कस्ता है; तीसरे, वन्वनयोग का निसेध 
करके काययोग का निरोध करता दहै; काययौग का निरौध करके यौगका निरोध करता 
ह; योग का निरोध करके अयोगित कौ प्राप्त करता है ; अयोगिखको प्राप्त करके थोड़े 
काल में पाँच हस्वाक्षर को उच्चारण करने मेँ जितना समय लगे उतने अस्यात समय के 
अन्तमं प्रमाण समय भें शेलेशीत को प्राप्त होता दै । 

तथा पूरव मै जिनकी गुणक्रेणी स्वी गहै एते करमो का अनुभव करता है । वह 
उस शन्ेशी काल मे असंख्यात ुणश्रेणी द्वारा असंख्यात (अनन्त) वम॑स्कंधों का क्षय करता 
है तथा कर्मस्कथों काक्षय करके वेदनीय, अयु, नाम तथा गत्र. -इन चार कर्मारो 
कर्मभेदो कौ एक साथ खपाता है । 

चासं कर्मो को एक साथ खपाकर ओदारिक, तेजस तथा कामण शरीरो को सव- 
प्रकास्सेलागदेतादै। शरीरोंको याग करके करूनुश्रेणी को प्राप्त करके अस्पष्ट गतिसे 
एक समय की अविग्रहगति द्वारा ऊध्वं में जाकर साकारोपयोग सहित सिद्ध, बुद्ध सुक्त 
होकर, सर्वं दुःखों का यन्त कर्के सिद्धपद को प्राप्त करता दै। 

रीका- योगनिसोधं कुर्वन्‌ प्रथमं मनोयोगं निरुणद्धि, तच पर्या्रमाव्रसंज्ञिपञ्चे- 
न्द्रियस्य प्रथमसमये यावन्ति मनोद्रव्याणि यावस्मा्रश्च तद्ज्यापारः तस्माद संख्येय- 
गुणहीनं मनोयोगं प्रतिसमयं निरूधानोऽ्॑ख्येयेः समये; साकल्येन निरुणद्धि, उक्त' 
च -“पज्नत्तसेत्तखण्णिस्स जत्तियाईइ ज्हण्णजो गिष्छ । दीति मणोदब्वाष्र' तन्वावारो 
य जम्परत्तो !1१।। तदसंलगुणविदहीणं समए समए निरं ममाणो सो। मणसो 
सव्वनिरोद करे असंखलसमए्हिं ॥1२॥” एतदेवाह-- से णं भ॑ते इत्यादि, सः-- 
अथिक्रतक्रेवडी योगनिरोधं चिकीषेन्‌ पूवमेव संक्िनः पर्याप्तस्य जघन्ययो गिनः सत्कल्य 
मनोयोगस्येति गम्यतेऽघस्तात्‌ असंख्येयगणपरिदीनं समये समये निरुन्धानोऽसंस्येयेः 
समयैः साकल्येनेति गम्यते प्रथमं मनोयोगं निरुणद्धि, 'ततोऽन॑तरं च ण मित्यादि 
तप्मात्‌ सनोयोगनिरीधादनन्वरं च शब्दो वाक्यससुच्चये णमिति वाक्यालङ्कारे 
दीच्द्रियस्य पर्याघ्रघ्य जघन्ययोगिनः सत्कस्य वाग्योगस्येति गम्यतेऽथस्तात्‌ वाम्योगं 
असंख्येयगुणपरिदीनं समये समये निरन्धानोऽसंख्येयः समयः साकस्येनेति गम्यते 
द्वितीयं वाग्योगं निसणद्धि, आहं च भाष्य्रत्‌-“पञ्जत्तमित्तविदिय जदण्णवह्जोग- 
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पजवा जे उ! तदसत॑गुणविदीणं समये समये निरु भतो ॥१।) स्ववदजोगरोहं 
संलारईएि दण समए्दि” 'ततोऽणतरं च णः मित्यादि, ततो वाम्योगादनन्तरं च णं 
्राम्बत्‌ सूष््मस्य पनकजीवस्य अपर्यापिकस्य प्रथमसमयोखन्नस्येति भावार्थः 
जघन्ययोगिनः--सर्वाल्पवोयस्य पनकजीवश्य यः काययोग्तप्याधस्ताद संख्येयगुणदीनं 
काययोगं समये समये निरु'धन्‌ असंख्येयैः समयेः समस्तमपीति गम्यते वतीयं काय- 
योगं निरुणद्धि, तं च काययोर्ग॑निरुन्धानः सूष््मक्रियमप्रतिपाति ध्यानमधिरोतिः 
त्षामर््याचच वदनोदरादि विवरपृरणेन सञ्छचितदेहधिभामवरनिप्रदेशो भवति, ततथा 
चाह्‌ भाष्यक्रत्‌--“तत्तो य सुहुमपणगस्स पटमसमयोववण्णस्स । जो किर जहण्ण- 
जोगी तदसंखल्लगुणदीणमेक्केक्के । समष्टिं रु भमाणो देहतिभागं च यु'चंतो ॥१॥ 


र्‌ भद्‌ स कायजोगं सखापि चेव समपर्हि, काययोगनिरो धकाठान्तरे चरमे 

+ ~ ^ ९ । 

अन्तमुहूत्तं वेदनीयादित्रयस्य प्रत्येकं स्थितिः सर्वापवत्त नया अपवरत्यायोग्यवस्था- 
समाना क्रियते गुणाश्रेणिक्रमविरचितप्रदेशा २५५८ । 


अयोगतां च प्राप्य-अयोगताप्राप्त्यभिमुखो भूखा ईतिः ति स्तोकं कारं 
शेटेशीं प्रतिषयते इति सं्वधः+कियता कालेन विशिष्टां इत्यत आह ह्वप॑चाश्चरोचचा- 
रणाद्धया, किमुवतं भवति ‰-- नातिद्र तं नातिविलम्बितं किन्तु मध्यमेन प्रकारेण यावता 
काठेन उ्जणनम-इव्येवं रूपाणि पंचाक्षराणि उच्चास्यन्ते तावता काठेन विशिष्टा- 
मित्ति, एतावान्‌ काः किं समयप्रमाण इति निरूपणा्थमाह--असंख्येयसामयिकां 
असंख्येयसमयग्रमाणां, यच्चासंख्येयसमयप्रमाणं तच जघन्यतोऽप्यन्तरमहूतंप्रमाणं तत 
एपाऽपयन्तर्महतत प्रमाणेति ख्यापनायाह-- 'यन्तमुहूततिकीं शेकेशी' मिति, शीट 
चारं तचे निश्वयततः सवेसंवररूपं तद्‌ ग्राह्य, तस्येव सर्घोत्तमत्वात्‌, तस्येशः शीलेशः 
त्य याऽवध्था सा शेकेशी तां प्रतिपद्यते, तदानीं च ध्यानं ध्यायति व्यवच्छिन्न- 
क्रियमप्रतिपाति, उक्तं च-सीरं व समाहा निच्छयओ सन्वस॑वरो सो य } तस्सेस्रो 
सीेसो सेटेसी होड तद्वता ॥१।। हस्सक्खराई' मञ्फेणे जेण काटेण पंच भण्णंति । 
अच्छ सेलेसिगतो तत्तियमित्त' तओ कारं ॥२।तणुरोहारंभाओो मायहं सुद्ुमकिरिया- 
नियट्टं सो । वोच्छिन्नकिरिमप्पडिवाई सेलेसिकार्टमि।।३।।'न केवरं भेरेशीं प्रतिपद्यते 
पूवेरचितगुणश्रेणीकं च बेदनीयादिकं कम अनुमवितुमिति रेः । ५५५८ । आद-- 
तीसे सेलेसिखद्धाए" इयादि, तस्यां शरेश्यद्वायां व्त॑मानोऽसंख्येयाभिर्गणन्रेणीभि 
पूवेनिवेत्तिताभिः प्रापिता ये कमत्रयस्य प्रथक्‌ प्रतिसमथमसंख्येयाः करमस्कथास्तान्‌ ` 
, श्वपयन्‌' विपाकतः प्रदेशतो वा वेदनेन निजेरयन्‌ चरमे समये वेदनीयमायुनमिगोत्र- 
भिल्येतान्‌ चतुर“कमां शान्‌! कमेभेदान्‌ युगपच्‌ क्षपयति युगपच्च क्षिपयित्वा ततोऽनन्तर- 
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समये ओदारिकतजसकार्मणरूपाणि तरीणि शरीराणि 'सव्वार्ि विप्पजहणार्हि" इति 
सर्वर्िप्रदानैः, सूत्रे स्रीलं प्राकरतत्वात्‌, विप्रजहाति, किदुक्तं भवति {यथा श्राक्‌ 
देशतसत्यक्तवान्‌ तथा न यजति, विन्तु सर्व प्रकारः परित्यजतीति, उक्तं च -“जोरा- 
छियाद्र' चय सन्वादि विप्पजदणार्दि ज॑ भणि्यं । निस्सेस तहा न जहा देसचाएण 
सो पुव्विं ।१।।* 


साकारोपयुक्तः सन्‌ सिद्ध्यति निष्ठितार्था भवति, सर्वा दि र्यः साकारो- 
पयोगोपयुक्तस्य उपजायते नानाकारोपयुक्त्य, सिद्धिरप्येपा सवैरधयुत्तमा छष्िरिति 
साकारोपयोगोपयुक्त्योपजायते, आह्‌ च--“सव्वाओ रद्धीओ जं सागारोवओग- 
ठाभाओ । तेगेह सिद्धिद्वी उप्पजद्‌ तदुवऽत्तस्स ॥ १1" तदनन्तरं तु क्रमेणोपयोग- 
प्रवृत्तिः 1 तदेवं यथा केवरी सिद्धो भवति तथा प्रतिपादितमिदार्नीं सिद्धा यथासखरूपा- 
स्तत्रावतिष्ठन्ते तथा प्रतिपादयति--^ते णं तत्थ सिद्धा भवतीः स्यादि, ते-अनन्त- 
रोक्तक्रमसम्भूत। णमिति वाप्याङंकारे तव्र छोकान्ते सिद्धा भवन्ति । 
--पण्ण०्प ३६ । सू २१७५ । रीका 
सयोगी केवल्ली योगनिरोध कर्ता हु पहले मनोयोग का निरोध करता है ओर वह 
पर्यप्रसंक्ली पचेन्द्रिय के प्रथम समय मेँ जितना मनोद्रव्य यौर जितना उसका व्यापार होता 
दै उससे असंख्यात गुण न्यून मनोयोग का प्रति समव निरोध करता हुआ अरुख्यात समय मेँ 
सर्वथा मनोयोग का निरोध करता दहै। किती यआचा्वंने कहा दै-- “जघन्य योग वाले 
पर्या मात्र संजी के जितने मनोद्रन्य होते है ओर जितना उसका व्यापार होता है उससे 
असंख्यातगुण हीन मनोयोग का समय-समयमें निरोध करता हया असंख्यात समयमे 
मनोयोग का स्वधा निरोध करता है । । 
सयुदूघात किया हथा केवली जव योगनियोध करने कौ इच्छा करता है तो पहले वह 
जघन्य योग वाले पर्याप संज्ञो के मनोयोग से नीचे थसंख्वात गुणहीन मनोयोग का समय- 
समव पर निरोध करता हुभा अक्षंख्यात समय में प्रथम मनोयोग का निसेध करता ह 
तस्पक्चाव्‌ मनोयोग का निरोध करके जघन्य योगवाले पर्याप द्वी न्छ्रिय के क्चनयोग से 
नीचे असंख्यात गुणहीन वचनयोग को समय-समय पर निरोध करता हया असंव्यात तमय, 
सवथा वचनयोग का निरोध करता दै । इस सम्बन्ध मे.भाष्यकार ने कहा है-- “पर्या प्र मात्र 
हीन्द्रिय के जयन्य वचनयोग की जौ पर्याय है उससे असंख्यात गुणहीन वचनयोग को समय- 
समय पर्‌ निरोध करता हया अक्षंख्यात समय मँ सकल क्चनयोग का निरोध करता है ।* 
वचनवौग का निरोध करने के वराद अविलम्ब प्रथम समय उत्पन्न हुए अपर्य सृष्तन 
पनकजीव के जितना जघन्य योग वाला तथा सवसे अल्पवीये वाला सुक्ष्म पनकजीव का 
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जितना काययोग होता दै उससे नीचे अस्यत गुणहीन काययोग को समय-समव पर 
निरोध करता हुथा असंख्यात समय मेँ सवथा काययौग करा निरोध कररता है। 
वह काययोग का निरोध करता हुआ सृ्मक्रिय प्रततिपाती शुक्लध्यान को प्रा 
होता है ओर उस ध्यान के सामथ्यं से सुख, उदरादि के खाली भागकौ पूरण करता हा 
शरीर के तीसरे भाग समान आममप्रदेशों को संकुव्वित करता दै ओर शरीरकेदो तत्तीयांश 
भाग मे आसप्रदेश घनरूप हो जिद) भाप्यकरारने भौ कहा है. ^दखद्चात्‌ उत्ति के 
प्रथम समय मेँ स्म पनकजौीव के जो जघन्य कावयोग होता है उससे असंख्यात युणहीन 
काययोग को एक-एक समय मेँ निरीध करता हुआ तथा शरीरके तृतीर्यांशका समाग 
करता हुआ असंख्यात समय मे काययोग का निरोध कर्ता ६1” 
कायथोग के निरोधकाल के अन्तिम अन्तमृह्टूतं मे वेदनोयादि तीन कर्मो भे से प्रत्येक 
कर्म की स्थिति सवं अपवर्तनाकरण के दवारा घटा कर गुण्रेणी क्रम द्वारा करम॑प्रदेशोकी 
रचना अयोगी अवस्था के कालप्रमाण के समान करता दै । >| 
अयोगी प्राचि के अभिमुख होकर थोडे कालमे शेलेशीत्वको प्राप्त करताहै। 
रोलेशीत्व कितने कालप्रमाण होता है १ इसके उत्तर मे सूत्रकार कहते ह कि पाँच हस्वाक्षर 
के उच्चारण करने मेँ जितना समय लगता है उतने कालप्रमाण शैलेशीत्व होता है । कहने का 
तायं यह रै किं ना्िशीघधर तथा नातिविल्म्ब लेकिन मध्यमगतिसे्जणनमः दन 
पोँच हस्वाक्षसेँ का उच्चारण करने मे जितना समय लगे उतना शेलेशीत्व का कालप्रमाण 
है । ओर यह समय भी सृत्रकाराुतार असंख्यात समय प्रमाण है ओर इस असंख्यात समय 
कै प्रमाण को जधन्य से अन्तमुदरतं प्रमाण कहना । सूत्रकार ने इसका अन्तमुहूतं प्रमाण वत 
लाने के लिए हौ ( अतोमुहुत्तियं सेठेसि पडिवल्ञद ) अर्थात्‌ अन्तमुहूतं प्रमाण शैलेशीत्व 
कोप्राप्त करता है-एेसा कहाहे। 
शील-- चारित्र को यर्हो निङ्चयनयमतानुसार स्वेसंवर रूप ग्रहण करना क्योंकि यदं 
ससे उत्तम है । एते चार्त्रिकाजो स्वामी हो, उसकी जो अवस्था हो वह शैलेशी अवस्था । 
उ अवस्था मेँ व्यवच्छिन्न (सुचि) अक्रिय अप्रतिपाति शुक्लध्यान प्राप्त होता है! किसी 
आचाय ने कहा है-“शील -समाधि-- निश्चय से सवंतंवर रूप होती है ओौर उसका ईश 
शीलेश । भौर उसकी अवस्था लेशो अवस्था 1" शैलेशीत को प्राप्त हृथा जीव जितने काल 
मे पांच हस्वाक्षसों को मध्यम प्रकार से उच्चारण किया जा सकता है उतम काल तक रहता 
दे 1 काययोग के निरोध के प्रारम्भे ुकमक्रिय थनिवृत्तिञुङ्गध्यान होता ह ओर सैल्ेशीकाल 
मँ व्यवच्छिन्नक्रिय अप्रतिपाती शुक्तष्यान होता है । केवल शैलेश को नद्यं प्राप्तं करता ष 


परन्तु पूव मेँ रचित गुणश्रेणो वाले केदनीयादि कमो का थनुमव--वेदन भी प्राप्त करता 
द । > >> 
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उस गेलेशीकाल में वता हु पुवं मे रचित असंख्यात गुणश्रेणी द्वारा वेदनीयादि 
तोन कमो के अलग-अलग प्रति समय असंख्यात कम॑स्कधों को विपाके तथा प्रदेश 
से वेदता हुआ, उनक्री निजैरा करता हआ, शेप समय में वेदनीय, आयु, नाम तथा गोत्र इन 
चार कमो काणक साथक्षय करतादहै। चार कर्मो का एक साथ क्षय करके, तठर्चात्‌ 
समय मे ओदारिक-तेजस-का्मण-- तीनों शरीरो को स्व प्रकारसेव्याग करतादै.। सव 
प्रकोरसेव्यागकरनेका तासर यहरहै कि जिस प्रकार आगे शरीर का ( जन्म-मरण कै 
चक्रमे) स्यागकयाजताथा वैसे नहीं किन्बुसवंप्रकारसे परिहार किया जाता्ै। 
किसी आचाय ने कहा भी है--““ओदारिकादि शरीर को सवं प्रकारसे व्याग द्वारा व्याग 
करता दै अर्थात्‌ निःशेप रूप से व्याग करता दै लेकिन पुवं में देशत्याग द्वारा त्याग करता 
था वेसे नहीं । >७८८८ । 


साकारोपयोग वाला होकर सिद्ध होता है, कृतार्थं होता है- सर्वं प्रकार की लव्धि 
साकारोपयोग वाले को होती है लेकिन अनाकार उपयोग वाले को नहीं होती है । यह सिद्धि 
भी जो सवं लन्धियो मे उत्तम लब्धि है, साकारोपयोग वाले को ही हेती है । फिसी आचाय 
ने कहा है-- “जिस कारण से सवं लव्धियाँ साकारोपयोग बाज्ञे को प्राप होती है उसी कारण 
से यह सिद्धि-लव्धि भौ साकारोपयोग बाले को उत्पन्न होती है। इसके वाद्‌ क्रमशः उप- 
योग कौ प्रदृत्ति होती है--इस प्रकार केवली जीव सिद्ध-बुद्ध-सुक्त होकर सर्वं दुःखों का अंत 
करते है । 


(ग) (कवरी) मला च अगत्वा च समुदवातं ८०८ । वाद्रकाययोगेन बादर 
मनोयोगं निरुणद्धि ततो वाद्रवाग्योगम्‌ › ततः सूष्मकाययोगेन वाद्रकाययोगम्‌ ; 
तेनेव सुक्ष्ममनोयोगं सुष्टमवाम्योगं च ; सूष्मक्राययोगं तु सृष्मक्रियमनिवरि्ष्यानं 
ध्यायन्‌ स्वाचष्टम्भेनव निरणद्धि, अन्यस्यावष्टम्भनीय्य योगान्तरस्य तदाऽसत्वात्‌। 
तदुध्यानसामर्थ्या्च वदनोद्रा दिविवरपृरणेन संछुचितदेहत्रिभागवर्तिप्रदेशो भवति । 
[ तस्मिश्च ध्याने वतमानः स्थितिवातादिभिरायुघर्जानि सर्वाण्यपि भवोपाहिक- 
कमांणि तावद्पवतयति यावतत्‌ सयोग्यवस्थाचरमसमयः। तसिश्च चरमसमये स्वा- 
ण्यपि कर्माणि अयोग्यवस्थासमस्थितिकानि जातानि । नवरं येषां क्मणामयोग्यवस्था- 
यासुद्याभावस्तेवां स्थितिं ्वरूपं प्रतीत्य समयोनां विधत्ते, कम॑त्वमान्रह्पतां 
त्वाश्िव्यायोभ्यवस्थासमानाप्‌। तस्मिश्च सयोग्यवस्थाचरमसमयेऽन्यतरद दनीय- 
- मोदारिक-तेजस-का्मेणशरीरसंस्थानषटक-प्रथमसंहनन- ओदारिकाङ्खोपांग वर्णादि 
चतुष्टया-ऽगुरूटघु - उपवात-पराघात-उच्छवास-जुभा-ञ्छुभविहायोगति-प्रत्येकस्थिरा- 
ऽस्थिर-द्भा-छ्ुभ-सुस्वर-दुःसखर-निर्माणनाम्नामुदयोदीरणव्यवच्छेदः ! { 
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तदनन्तरं समुच्छिन्नक्रियमध्रतिपाति शुध्यानं ध्यायन्‌ मध्यमग्रतिपत्या हप्वप- 
च्वाक्षसोदगिरणमाघ्रं कां शैलेशीकरणं प्रविशति । तत्र शेङेशः-- मेदः तस्येयं स्थिरता-- 
साम्यावखा शैरेशी, यद्वा स्व॑संवरः शीट तस्य य ईशः शीटेश- तस्येयं यो गनिरोधा- 
वध्या शैरेशी, तस्यां करणं - पूवेविरचितशेटेशीसमयसमानगुणश्रेणीकघ्य वेदनीयनाम- 
गोत्राख्याऽधात्तिकम॑त्रितयस्याऽसंख्येयगुणया शेण्या आयुः शेपस्य तु यथाघ्वरूप- 
स्थितया शरेण्या निजेरणं शेटेशीकरणम्‌। त्वासौ प्विष्टोऽयोगी स चासौ केवली च 
अयोगिकेवरी । अयं च शेरेशीकरणचरमसमयानन्तरमुच्छिस्नचतुर्विधकर्मवंधन- 
स्वाद्‌ अष्टमृत्तिकार्ेपिप्साऽधोनिमग्नक्रमाऽपनीतयत्तिकाटेषजख्तलमर्यादोध्वं 
गामितथाविधाऽछाबुवद्‌ उध्वं 'खोकान्ते गच्छति । न परतोऽपि, मर्यस्य जख्कल्पगल्यु- 
पष्टम्मिधर्मासितिकायाऽभावात्‌ । स चोध्यै' गच्छन्‌ ऋूजु्रेण्या यावत्घ्वाकाशाप्रदेशेष्वि- 
हावगादस्तावत एव ्रदेशानूध्वमप्यवगाहमानो विवक्षितसमयाच समयान्तरमसं्पशन्‌ 
गच्छति । --कम०्भार२। सूर । टीका 
-(परिवेष्टिर्ताश) कमं०्भा६।सू ६४। टीका 


कमं समोकरण करने के लिये सञ्ुद्धात करके या विना किये ही केवली अंतक्रिया 
की होषपर्याय वादर काययोगके द्वारा वादर मनोयोगके निरोधसे प्रारभ करतेहे। 
तदपद्रचातु वादर काययोग से वादर वाग्योग का निरोध करते है; तदनन्तर सूष्ष्म काययोग 
से चादर काययोग का निरोधः, तव सक्षम काययौीग से सृष्ष्म मनोयोग का निरोध, तव सूर्म 
काययोग से सृष्षम वारयोग का निसयोध करते ह। 

तद्पद्चात्‌ सृकष्मक्रिय अनिवृत्त शु्कध्यान को खशक्ति से ध्यति हए सूक्ष्म काययोग का 
निरोध करते हं । अन्य की शक्ति से योगान्तर का असद्‌भाव है अर्थात अन्य की शक्तिसे 
योग का निरोध नहीं दहीतादै। उसध्यान के सामथ्यं से सुख, उदर आदिके विवरको 
पूणं करते हुए आसमप्रदेश शरीर के एक तीसरे भाग प्रमाण संकुचित हो जाति है । 

इस ध्यान मँ वतमान रहते हृए केवली आयु वाद सव भवोपग्राहिक कमं की स्थिति, 
घातादि का तव तक अपवतन करता रहता है, जव तक सयोगी अवस्था का चरम समय 
नहीं आता है । उस मयोगी अवस्था के चरम समय में सव कर्मो की स्थित्ति अयोगी अवस्था 
की स्थिति कै वरावर हो जाती है। लेकिन अयोगी अवस्थामें जिन कर्मके उदयका 
अभाव द उन कमंका स्वल्प जानने के लिए समय--काल का उल्लेख दै व्चूँकि थवोगी 
अवस्था मे अयोगी के कमेत मात्रका कालत एक समान) । 

उस सयोगी अवस्था के चरम समयमे दो वेदनीय कर्मो मसे कोई एक, ओदारिक, 
तेजस, कर्मण शरीर, पट्‌ संस्थान, प्रथम संहनन, ओदारिकाङ्गोपांग, चारीं वर्णं, यगुरलघु, 
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च 


उपधात्त पराघात, उच्छवास, गुभ-ग्रगुभ विहायमतिः प्रयेक, स्थिर) यध्थिर, शुभ, अनयुभ, 
सुस्वर, दुःस्वर) निर्माण नाम-कमो का उदय--उदीरणा से व्यवच्छेद हो जाता दै} 

तदनन्तर समुच्छिन्नक्रिय अप्रतिपाति शुक्ध्यान को ध्याते हृए मध्यमरगत्ि से पाँच 
हस्वाक्षर कौ उच्चारण करने म जितना समय ज्षगता दै उतने कालप्रमाण शेलेशीकरण में 
प्रवेश करते है । 

गिरिराज--मेद के समान ल्िस्ता वाल्ली अवस्था--गोलेशो अवस्था अथवा सर्वसंव 
स्प जिसक्रा शील हो उत्का ईश--शौतेश । उसकी यह योगनियेधानस्पा यौलेशीपन । 
उसका करण शेलेशीकरण । 

(उत्त शेलेणीकरणमे वता हृभा ) शेलेशी के समय के समान पर्व मे रचित 
वेदनीय) नामः गो्र- तीन कमो कौ श्रेणी का--असंख्यात गुणश्रेणी द्वारा- शेप आयुष्य कमं 
का यथास्वरूप से-श्रेणी स्थिति से कर्मस्कधों की निर्जरा-रौलेशीकरण । वहा पर प्रविष्ट 
अयोगी है तथा केवली है अतः उते अयोगी केवली कहते ह । 

जिस प्रकारआठ शी कै लेपते ्िपावमान तवा प्रानी मँ नीचे जाकर इव जाता 
है फिर क्रमशः उन लेपं के अलग ही जाते ही वह जल के उपर था जाता दहै उसी प्रकार 
शेलेशीकरण के चरम समय के अनन्तर चारों कमोँ के वेधन से छुटकारा पाने प्रवे ऊर्ध्व 
लोकत मे गमन करते हं लेकिन नीचे नहीं याते द। नलकल्य मेँ गति करने वाले 
मस्व कौ तरह धर्मास्तिक्राय की सहायता से गति होती है परन्तु आगे धर्मास्तिकाय का 
अधघाव होने से लोक के वाहर गमन नहीं करते ह 

ऋशु्रेणी से उष्य म जाकर उतने जितने आकाशप्रदेश कौ अवगाहित किया 
उतने ही आकाशप्रदेश कौ अवगाहित कर-- निक्षित समय से अनंतर समय स्पशं करके 
रहता है । 


७३.११ जीव किससे अंतक्रिया करता दै -- 


-१ सम्यक्त्व पराक्रम से जीव अंतक्रिया करता दै :- 

इद्‌ खलु सम्म्तपरकमे नाम अज्मयणे' समणेणं भगवया महावीरेणं कास- 
वेणं पेद जं सम्म सदटित्ता पत्तियाश्ता रोयक्ता फासत्ता पाठा तीरङत्ता 
किद्त्ता सोहृङृ्ता आरादछत्ता आणाए अणुपाख्त्ता बहवे जीवा सिज्मति, 
चज्छति सच॑त, परिनित्वायंति सव्वदुकलाणमंतं करेति । 


--उत्त०्म २६. ॥ [8 १ एू० १०२६ 
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इस निग्रन्थ प्रवचने मे कादयपगोत्री श्रमण भगवानु महावीर ने (सम्यक्स प्रक्रमः 
नाम का अध्ययन कहा है, जिसपर भलीभांति श्रद्धाकरः प्रतीति करः सचि रषक्रर, जित्तके 
विषय का स्पर्शकर, स्मृति मँ रखकर, समग्र रूप से हस्तगत कर, युय कौ पठित पाठ कां 
निवेदन कर, रुद के समीप उच्चारण की शुद्धि कर, सही अं कावोष प्राकर ओर अहत्‌ 
कौ आज्ञा के अनुसार अनुपालन कर वहत जीव सिद्ध-बुद्ध-युक्त होते टै, परिनिर्वाण को प्रा 
करते है ओर सर्वं दुःखों कांत करते रै। 

*२ व्यवद्‌ान से जीव अंतक्रिया कृरता है :-- 

बोदाणेणं भते! जीवे किं जणयइ्‌ १ बोदाणेणं अकिरियं जणयॐ अकिरि- 
याए भवित्ता तओ पच्छा सिज्म३, वुञ्मई चइ, परिनिन्वाएद्‌, सव्व दुक्लाणमतं 
करेद्‌ ! --उत्त° अ २६ । सू. २६। १० १०३२ 

व्यवदान अर्थात्‌ पूवं संचित कमो का तपसे विनाश करने से जीव अक्रिय होता 


है ओर अक्रिय होकर सिद्ध, बुद्धः सक्त होता रै, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सवं दुःखों का अन्त 
करता दै। 


.३ सवैमावग्रत्याख्यान से जीव अंतक्रिया करता दै :-- 
संन्भावपचचकलाणेणं भंत ! जीवे कि जणयद्‌ १ सत्मावपचक्ाणेणं अगियद्ट 
जणयई । अणियद्टं पडिवन्ने य॒ अणगारे चत्तारि केवलिक्रम्प॑से खवे, तजदा-- 
वेयणिज्जं, आउयं, नामं, गोयं । तओ पच्छा सिञ्मङ बुञ्ज सुच, परिनित्वाए) 
सव्वदुकलाणमंतं करद । --उत्त० अ २६। चू ४२। प° १०३६३ 
स्वभाव प्र्ाख्यान अर्थात्‌ सवे प्रवृत्तियों का परि्याग करने से जीवके अनि- 
वृत्ति-शुक्कध्यान के चतुथे भेद की प्रापि होती है । अनिवृत्ति को प्राप्र हुआ अणगार वेदनीय, 
आयु, नाम ओर गोचर इन चार अघाति कमोंकाक्षयकर देता है। तदनन्तर सिद्ध बुद्ध, 
युक्त होकर परिनिर्वाण को प्राघ्ठ करता दै तथा सवं दुःखी का अंत करता दै। 


~. कायसमाधारणता से जीव अंतक्रिया करता दै :-- 


कायसमाहारणयाए णं मंते! जीवे क्रि जणचद्र ? कायसमाहारणयाए णं 
-वरित्तयज्नवे विसोदेद, चरित्तयल्वे विसोहेत्ता अदक्खयायचरित्तं विसोहेड्‌, अदक्याय- 
चरितं विसोदित्ता चत्तारि केवलिकम्मंसे खवेइ, तभो पच्छा सिज्म३, बुज्मद्‌ युबड, 
परित्ित्रवाएड्‌, सन्वदुर्खाणमंतं करेइ । --उत्त० अ २६। सू ५६! प्र १०२४ 
कायसमाधारणता से जीव चारिघ्र-परयायीं की विशुद्धि करता है; चास्त्रिपर्य्थंकौ 

। विसुद्ध करके यथाख्यातचास्त्रिकी विश्ुद्धिकरताहै; वथाख्यातचारिवरिके विशोधने 
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चारों ययातिक्मोकरा क्षवे करता) त्रदनन्तेर तिद्ध, वृद्ध, मुक्त होता, परिनिर्वाण 
को प्राघ्ठ करता हे त्तथा मवं दुःखों का अन्त करता ह। 


५ चारित्रसंपन्नता से जीव अंतक्रिया करता दै - 

चररित्तसंपत्नयाए णं भते ! जीवे किं जणयड्‌ } चरित्तसंपन्नयाए णं सेकेसी- 
भावं जणयद्र, स्छेसि पडिवन्ते य अणगारे चत्तारिकम्मंसे वेड तथो पच्छा 
सिञ्मड वुज्म, मुचद, परिनिव्याए, सत्वटुक्लाणमतं करद्‌ । 

-उत्त° य २६ घ्र ६२ । धर १०६३ 

चारित्रसंपन्नेता से जीव ोलेशी भावकौ प्राप करतार; शेलेशी भावकौ प्राप 
टृश्रा अणगार चारं अघाति कर्माक्ाक्षव करता दै । तदनन्तर निद्ध, वृद्ध) सक्त हयीकर परि- 
निर्वाणकोप्राप्रकरताहै तधा स्वं दुःखो का अन्त करता ह। 


"६ यथाख्यात चारित्र से अतक्रिया : - 

अदक्लाए--- पुच्छा । गोयमा ! एवं जहक्लायसंजए वि जाव - अहन्नमणुको- 
सेणं अणुत्तरविमाणेसु उववनज्जेजञा, अथग सिज्फद जाव - अंतं करेइ] 

भगम गश २५। ख ७। प्र ९६ । ¶्रु° ८ल्ल 

वथाख्यात संयती कितनेक्र अतुत्तरविमान मेँ उत्पन्न रोते हँ, किठनेक तिद्ध-वुद्ध- 
सक्तं हाते हं वावत्‌ सवं दुःखों का ंतकरते हं । 

-७ केवली-आराधना से अंतक्रिया :-- 

केवङिआरादणा दुविहा पन्नत्ता, तं जहा--अ'तक्रिरिया चेव, कप्पविमा- 
णोचवक्तिया चेव , --ठाणण्स्था० २।उ४। स्‌. १०७ । प्र २०६१ 

केवली आराधना अर्धात्‌ केवली-प्रपित धमं की आराधना । मतिक्ानी.श्रतक्ञानी- 
यवथिज्ञानी-मनःपर्ववक्ञानी-केवलक्नानी संवंधी जो धर्मानुष्ठान क्रिया--केवलिक्री क्रिवा ओर 
दुष प्रकार की आराधना को केवक्लिकी थाराधना कहा जाता है । 

फल की अपेक्षा मे केवल्लिकी आराधना दो प्रकार की दै--यथा-(१) अंतक्रिया 
केवलिकी अराधना--भव का अंत करने बाली क्रिया ओर इत प्रकार की आराधनाको 
यंतक्िया केवलिकी धाराधना कहा जाता है । (२) कल्पविमानोपपत्तिका आराधना- जिस 
आयघना कै द्वारो केल्य-विमार्नों मेँ उपपात हीता ह वह कल्पयिमानोपपन्तिका वाराधना है । 

टीकाकार का मंतव्यदै किज्ञानादि की चाराघना श्रतक्रेवल्ली आदि को होती -- 
कल्यमिमानोपपत्तिका फल वालो आराघना अनंतर फल ल्प कही गई है । व॒स्तु्रच्या 
परपरा फल भवान्तर क्रिया कं अनुसार होता ह॑। 


२२५ क्रिया-कोशं 
८ ज्ञान-दशंन-चारित्र की आराधना से अन्तक्रिया :-- 


उक्षोसियं णं भते ! णाणाराहणं आराहेता करहि भवग्गहणदहि सिञ्भड्‌ जाव 
अति करेइ १ गोयमा ! अव्येग तेणेव मवग्गहणेहिं सन्म जाव अंतं करेद्,अस्थेगदए 
दोश्वेणं भवरणहणेणं सिजम् जाव अंतं करेइ, अस्येद कपपोवपु वा कपातीयषु 
वा उववज्जः ; उकोसियं णं भते ! दंसणारादणं आरादेत्ता कुदं भवगहणेदि० एवं 
चेव ; उकोसियं णं भ॑ते ! चरित्ताराहणं आराहेत्ता० एवं चैव, नवर अस्थेगङए कपा- 
तीयए्ु उववज्ञड्‌ । 
मल्मिमियं णं भते! गाणाराहणं आराहेत्ता कदर्हिं भवगदणेहिं सिज्मद्‌ 
जाव अतं करद्‌ १ गोयमा ! अल्थेगद्द दौचेणं मवग्गहणेणं सिज्मद्‌ जाव अतं करे, 
तच्चं पुण मवगगहणं नाङ्कमई ; मज्िमियं णं भते! दंसणासाह्णं आरदहित्ता० 
एवं चेव ; एवे मज्किमियं चरित्तारार्हणं पि । 
जहन्नियन्नं भते) गाणाराहणं आराहेत्ता कदि भवगगहणेहिं सिज्भद्‌ जाव 
अतं करेद्‌ १ गोयमा ! अल्थेगइए तच णं भवमहणेणं सिज्भड्‌ जाव भ॑तं करे, सत्त- 
(अ) टइभवग्गदणाइ' पुण नाइकमडइ ; एवं दंसणाराहणं पि ; एव चस्त्तासहणं पि। 
--भग० श०८। उ ६० | प्रण्स् से १३। प्रण ५७९ 
उक्कृष्ट क्षानाराधना करने वाल्ला कोई एक जोव उसी भव मे अन्तक्रिया करता 
टै) कई एक जीव दो भव ग्रहण करके अन्तक्रिया करतादहै, कोई एक जीव क्रल्पौपपन्न 
अथवा कल्पातीत देवलोक भ उत्पन्न होता है] 
उच्छृ दशंनाराधना करनेवाला कोई एकं जीव उसी भव मे अन्तक्तिया करता है, 
कोई एक जीव दो भव ग्रहण करके अन्तक्रिया करता है, कोई एक जीव कल्पोपपन्न अथवा 
कल्पातीत देवलोक मेँ उत्पन्न होता दै। 


उच्कृष्ट चारित्राराधना करनेवाला कोई एक जीव उसी भव मेँ अन्तक्रिया करता 
है, कोई एक जीव दो भव ग्रहण करके अन्तक्रिया करता दै, कोई एक जीव कल्पातीत देव- 
लोक मेँ उतन्न होता दै । 

मध्यम ज्ञानाराधना करने वाला कोई एक जीवदो भव ग्रहण करके अन्तक्रिया 
करता दै, लेकिन कोई भी जीव तीसरे भव का अतिक्रमण नही करता है) 

मध्यम दशंनाराधना करने बाला कों एक नीव दौ भव ग्रहण करके अन्तक्रिया 
करता है, लेकिन कोई भौ जीवे तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करता है । 

मध्यम चारित्राराधना करने बाला कोई एक जीव दो भवं ग्रहण करके अन्तक्रिया 
करता है लेकिन कोई भी जीव तीरे भव का अतिक्रमण नदीं करता है। 
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जघन्य ज्ञानाराधना करने वाला कोई एक जीव तीन भव ग्रहण करके अन्तक्रिया 
करता है लेकिन कोई भी जीव सात-आठ भव का अतिक्रमण नहीं करता है। 

जघन्य दशेनाराधना करनेवाला कोई एक जीव ठीन भव ग्रहण करके अन्तक्रिय। 
करता है लेकिन कोई भी जीव सात-आठ भव का अतिक्रमण नहीं करता दै। 

जघन्य चारित्राराधना करनेवाला कौई एक जीव तीन भव ग्रहण करके अन्तक्रिया 
कत्ता है, लेकिन कोद भी जीव सात-आट भव का अतिक्रमण नहीं करताहै। 


[न] 


७३१२ कौन जीव अतक्रिया नदीं करते दै :-- 
-७.१२.१ हिसा की प्ररू्पणा करने चाटे जीव :-- 

तव्थणं जेते समणा माहणा एवमाष्क्ति जाव वपर्वति- सत्वे पाणा 
जाव सत्वे सत्ता टंतव्वा अजावेयन्वा परिवेयव्वा परितावेयव्वा किटामेयव्वा 
उदवेयव्वा । ते आगंतुच्छेयाए, ते अआगग॑तु-भेयाए जाव ते अआर्ग॑तु-नाद्‌-जरा 
मरण-जोणि-जम्मग - संसार - पुण्ठ्भमवगत्मवास - भवपर्वच-करटंकटी भागिणो 
भविति । ते बद्रूणं दं डणाणं वहूणं मरु डणाणं तज्ञणाणं तादटणाणं अदु्वधणाणं 
जाव वोद्णाणं माष्रमरणाणं पिद्ूमसणाणं भाद्रूमरणाणं भगिणीमरणाणं मज्ञा 
पत्तथूय-युण्दामरणाणं दारिदा्णं दोदग्गाणं अपििय्-संवरासाणं पियविप्ञोगाणं 
वहूणं दुक्ल-दोम्मणस्ताणं आभानि भविस्ंति। अणाह्यं च णं अणव 
दीहमद्ध चाररग॑त-संसारवतारं भुनो मुना अणुपरियद्िप्ति। ते णो सिज्मिरसंति 
णो वुज्िसंति जाव णा मव्वदुका्णं अतं करिस्संति । 


--क्छर्श्र २) अ२। न्‌ २६ । प्रण {८८५६ 


% 


वे श्रमणत्राद्ण जो एना कते द्रं वावत्‌ प्र्पणा करते ह कि म्व प्राण-भुत-जीव- 
सत्वो का हनन करना चाद्धिण, दण्डम तादना करनी चाहिए, दागव्रृत्तिकरानी चादिए, 
शारीरिक-मानमिक्र पीटा उपन्नानी चाहिण, क्नेण थर द्रेग परटूचाना चादिषए्‌ । भविम्यत्‌- 
कालमेवं मव जीव चछदन-यद्नक्री प्राप्न द्रीग। जाति, जरा, मरण, योनि, नन्म-- 
संसारमें वार-वरार जन्म नेर गमे ्ाकरर्‌ मव-प्रपचनें महान्‌ पीटा पार्वेने। वे वहत 
कष्ट, मुण्डन, तर्तन, ताट्न, वन्थरन्‌, युश्न त्राहि तधा माता-पिता) भादू-वहन, स्तरी-पृत्र- 
पत्री-पतरवधु के मगा दप महन क्या। दश्द्रिता, दृमाग्यि, अप्रिवप्रा्ति, प्रिवविकाग 
आदि वत दृव शार माननिय पष्क मदय, वं दून च्रनादि-त्नन्त चानृमर्ति त्रंलार 


ल्पी श्रय्वी र दवाय एथलत वरागयार्‌ परिपमण करन । 
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ठेसा कहनेवाते भ्रमण व्राह्मण सिद्ध-बुद्ध-युक्त-परिनिवृत्त नहीं हग यावत्‌ सवं दुवो 
का अन्त नीं करेगे अर्थात्‌ अन्तक्रिया नहीं करगे । 


७३.१२२ प्रथम बारह क्रियास्थान मे वतमान जीव अंतक्रिया नहीं करता : -- 


इवच्चेदिं वारसि किरियाठाणेहिं वह्माणा जीवा नो सिञ्मिघु, नो बुभ्मिघु, 
नो सुसु, नो परिणिष्वाद्सु- जाव - नो सव्वटुक्लाणं अंतं करेषु वा नो करेति वा 
नो करिस्संति वा । -सूयन्श्रुर२।अ२।स्‌.२७। प्र १८६ 

इन वारह अशंदण्ड यावत्‌ लोभप्रत्ययिक क्रियास्थानों मँ वतमान जीव अतीत- 
काल मे सिद्ध-बुद्ध-ञुक्त-परि निवृत्त नहीं हृए है यावत्‌ सवं दुखों का अन्त नहीं कियेदहैं। 
न वतमानकालमे करते है न भविप्यतुकाल में करंगे। 


७३.१२३ असंव्रत अनगार अंतक्रिया नहीं करता दै :- 

असंबुडे णं भते ! अणगारे क्रि सिज्मद्‌, बुञ्माड, मुच्च ड्‌, परि निन्वायष, सन्व- 
दुक्खाणं अतं करेड्‌ ¢ गोयमा ! णो दणद्टं समहू । 

से केणट्रणं जाव णो अतं करेइ ? 

गोयमा ! असंवुडे अणगारे आउयवज्ाओ सत्तकम्मपगडीओ सिदिल्वेधण- 
वद्धा धणियर्वधणवद्धाओ पकरेड॒हस्सकार्टिश्याओ दीदहकारटिडयाओ पकरे९ । 
मंदाणुभावाओ तिव्व्राणुभावाओ पकर, अप्पपएसगो वबहूप्परसमगअो पकरेष् 
आञ्यं च णं कर्मं सिय वंध सिय णो वंघड्‌ ` अस्सायावेयणिन्जं च णं कम्मं भुलो 
भुन्नो उवचिणडई, अणाइयं च णं अणवद्गगं दीहमद्धं चाउरंतसंसारकंतारं अणुपरियष्, 
से तेण्णं गोयमा ! असंवृडे अणगारे णौ सिञ्मई जाव ( णो बुजम्‌, णो मुच्‌, णो 
प्रिनिठ्वायद्‌, सन्वदुक्लाणं ) णो अतं करेइ । 

-भग०्श १।उ १ । प्र० ५६-५७ । प्र° ३८६-६० 

असंवृत अणगार सिद्ध-बुद्-सुक्त नहीं होता है, परिनिर्वाण को प्राप नहीं करताहै, 
सवं दुःखों का अन्त नहीं करतादै क्योकि असंवृत अणगार आयुक्मं को छोड़कर शिथिल 
वंधनसे वधी हदं सात कमंप्रकृतियोंको गाद सूपसे वाधना प्रारम्भ करता है; अल्प 
कालीन स्थित्तिवाली कमंप्रकृतियों को दोर्घकालीन स्थिति वाली करतादहै; मंदातुमाव 
वाली को तीत्रातुभाव वाली कर्तादै; अल्प प्रदेश वाली को वहू प्रदेश वाली करता 
दै; आयुष्य कम कौ कदाचित्‌ वँधता है ओर कदाचित नहीं वाँधता है; असातावेदनीय 
कर्मका वारम्वार उपार्जन करता है; अनादि-अनन्त दीर्घं मार्ग वाले चातुर्गत्तिक संसार 
स्पी अरण्य मँ वारबार पवंटन करतादहै। इमकारणते असंवृत अणगार निद्र, बुद्ध 
मुक्त नष्टं होता ह वावत्‌ सवं दुवो का अन्त नहीं करताद्। 
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७३.१२.४८ छद्मस्य -अवधिज्ञानी-परमावधिज्ञानी अक्रिया नहीं करते हैँ :-- 
छउमस्थे णं भते | मणुस्से अपीक्त अंत सासयं समयं केवलेणं संजमेणं 
केवलेणं संबरेणं, केवलेणं वंभरचेरवासेणं, केवठाि पवयणमाईहिं सिज्मिसु, घुल्मिःसु 
जाव--सन्वदुक्खाणं अतं करु १ 
गोयमा ! णो इणद्रं समद्भ । 
से केण णं मेते ! एव वुचद्‌- तं चेव जाव--अतं करु ! 
गोयमा ! जके अतक्रसया वा, अतिमसरीरिया वा सब्वटुक्ाणं अतं 
करु वा, करति वा; करिष्सति वा, सव्वेते उष्पण्णणाणद॑सणधरा) अरहा, 
जिणा, केवटी भवित्ताः तओ पच्छा सिज्क'ति, वुज्मति, सुच्चंति, परिणित्वायंति, 
सव्वटुक्लाणं अतं करु वा) करति वा, करिस्सति वा; सेतेणरणं गोयमा ! 
जाव --सब्वदुकलाणं अ तं करसु ; पड्भ्पन्ने वि एवं चेव, नवरं--“सिञ्मंतिः भाणि- 
यव्वे, अणागये वि एं चेव, नवरं -सिज्ि्संतिः भागियत्वं । 
जहा छंउमत्थो तदा आहोहिओ वि; तहा परमाहोहिओ वि; तिण्णि 
तिण्णि आलावगा भाणियन्वा । 
--भगणग्ण १।उ४। प्र १५६-६० । प्र ३६८ 
--भगभ्श५।उ७५। प्र १।प्० ५८६ 
--भगण्श७।उयत। श्र १। प्रण ५२२ 
वोते हए. अनन्त शाद्वत काल मेँ छृद्मस्थ मनुप्य केवल संयम से, केवल संवर से, 
केवल व्रहमचगर॑वास से ओर केवल प्रव्चनमाता से सिद्ध नहीं हुादहै, बुद्ध नहीं हुआ है 
यावतु तवं दुःखों का अन्त करनेवाला नहीं हृ ह । 
क्योकि जो कौर जीव कमो का अन्त करने वाले ओर चरमशरीरी हए दँ वे सव 
उरपन्न जान-दशनधारी, अरिहन्तः, जिन, केवली होकर फिर सिद्ध-बुद्ध-सुक्त हए है ओर 
निर्वाण को प्राप हए दै तथा समस्त दुःखों का अन्त कियेहै, करते ह, करेगे । 
वैसे केवली अतीतक्राल में सिद्ध आदि हए दै, वतमान काल मे सिद्ध आदि होते रहै, 
भविष्यत काल में सिद्ध, बुद्धः युक्त होंगे यावत्‌ सवं टुः्वों का अन्त करेगे । 
छद्मस्य मचुप्य कौ तरह अवधिज्ञानी-परमावधिन्ञानी भी अतीतकाल मे सिद्ध, बुद्ध, 
युक्त नहीं हए है यावत सवं दुःखों का अन्त नहीं किये ह, वर्तमान में नहीं कत्ते तथा 
भविष्यत्‌ काल म नहौ करगे । 
टीका वह्‌ छदुमस्थोऽवधिज्ञानरदितोऽ्वसेयः, न पुनरकेवटिमा्म्‌ । | 
उपयुक्त पाठ मेँ चछदुमस्थ' शब्द से अवधिज्ञान से रहित जीव को ग्रहण करना 
चाहिए । अक्रेवस्ी माच्र को छृद्मस्थ नदीं समकना चाहिये । 
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-७३.१२.५ पजनादि से सक्रिय जीव अन्तक्रिया नहीं करता दै :-- 

जीवे णं भते! सया समिय एय्‌, वेयत्रः चद्‌, फद्‌्‌, वष्र, घुत्भड, उदीर्‌, 
संतं माव परिणम्‌ ? हंता, मंडियपुत्ता! जीवे णं सया समिय एयइ-- जाव-तं तं 
भावं परिणमद्‌ । ` 

जावंचणं मंते! सेजीवे सया समियं-जावघ-परिणमकर ताव च णं तस्स 
जीवस्स अते अ'तकिरिया भवद्‌ १ णो इणद्रं समद्र । 

से केणटरणं एवं दुच्रह-जा्वं च णं से जीवे सया समियं--जाव- भति 
अं तकिरिया ण भवइ ? 

म॑डियपुत्ता ! जावं च णं से जीवे सया समियं-जाव- परिणम्‌, ताव च णं 
से जीवे आरभ सारंभई, समार॑भः ; आरभे वष्ट सार॑भे वष्ट, समारेभे वहू ; 
आर॑भमाणे, सार॑ममाणे समारंभमाणे ; आरंभे वह्टमाणे, सारे वदह्माणे, समारभे 
वदटरूमाणे बहूणं पाणाणं, भूयाणं जीवाणं, सत्ताणं दुक्लवणयाए, सोयावणयापएः 
जूराबणयाए, तिप्पा्णयाए, पिष्वणयाए्‌, परियावणयाए बटु, से तेणद्रणं 
मंडियपुत्ता ! एवं बुस्चड्‌-जाव च णं से जीवे सया समियं एयद्-जाव-परिणमद, 
तावं च ण॑ त्स जीवस्स अते अंतक्रिरिया ण भव्‌ | 

-भगन्शड३े।उ३)। यर १०-१२। प्रण ४५६-५७ 

जो जीव सदा समू्व॑क कम्पन करता है, विविष रूप से कम्पन करता है, चलता है, 
रपद्न करता है, थोड़ा चलता है, क्षुब्ध होता है ; प्रवलतापूकक परेरण करता है तथा उन-उन 
भावों मँ परिणमन करता है वह जीव अन्तक्रिया नहीं करता है ककि जो जीव एननादि 
क्रिया करता है, उन-उन भावों मेँ परिणमन करता है वह जीव आरम्भ-सारम्भ-समारम्भ 
करता है; आरम्म-तारम्भ समारम्भ में वत्तताहै। आरम्भमाण, सारम्भमाण, समारम्भ 
माणहे; आरम्भ-सारम-समारभ मे बर्तमान है वह जीव वेहुत प्राण-भृत-जीव-स्ों को 
दुःख-शौक यावत्‌ परिताप-- त्रात प्हुचाता है अतः उस ( सक्रिय ) जीव की अन्त मे अन्त- 
क्रिया नहीं होती है। 


७३१२-६ कवी समुदूवात करत। हुभा जीव अन्तक्रिया नहीं करता दै-- 

से णं भते ! तदा समुग्वायगप्‌ सिज्म, चुज्माद, युद, परिनिन्वायड, 
सञ्चदुकलाणं अंतं करेड ¶ मोयमा ! नो इण्ट सम } 

से णं तओ पडिनियत्त३ [तभो] पडिनियत्तङ््ता [उदमागच्छद्‌ आगच्छङ्त्ता] 
तओ पच्छा मणजोगं पि जजर, वद्जोगं पि ज जद, कायजोभं पि ल लीग 
जु जमाण कि सचमणजोगं जु जद, मोसमणजोगं चज, सन्रामोसमणजोगं जु जड, 
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असचामोसमणजोगं जु जद १ गोयमा ! सचमणजोगं जुं ज, नो मोसमणजोगं 
जु ज, नो सच्चामोसमणजोगं जुं जड, असचामोसमणजोगं [ पि ] जुंजद्‌ | 
वद्‌जोगं जुंजमाणे कि सचवइनोगं जंजद्‌, मोसवदनोगं जज, [ किं ] सचा- 
मोसवदनोगं जंजड्‌, असचामोसवडइजोगं जु जइ ¶ गोयमा ! सचवशजोगं जुंजड्‌, नो 
मोसवद्रजोगं जज, नो सच्वामोसवश्नोगं जुजड, असच्चामोसवदजोगं पि जज । 
कायजोगं जुंजमाणे आगच्छेल्न वा गच्छेल वा चटज्ञ चा निसीएज् घा 
तुष ज वा उद्छंघेज् वा प्ये वा [ उयक्ेवणं वा अवक्खेवणं चा तिरियक्येवणं 
वा करना ] पाडिहारियं पीटफरगसेज्नासंथारगं पचचच्िणेल्ना । 
से णं तहा सजोगी सिज्मइ जाव अतं करेड्‌ १ गोयमा ! णौ इण्टर समदं 1 
--पण्ण० प ६६ । सू. २१७५-७५ । प° ५३२-२३६३ 
केवली सयुद्धात को कर्ता हया या प्राप होवा हुआ जीव उस अवस्था मे सिद्ध 
बुद्ध-छक्त नद होता रै, परिनिर्वाण को प्रा नहीं हौताहै तथा स्वं दुःखोंका अन्त नहीं 
करता है। 
समुदधात से निवृत्त हीने कै वाद वे केवली मन-वचेन-काययोग का व्यापार करते 
है, यदि वे मनोयोग का व्यापार करते हैं तो वे सत्यमनोयोग तथा व्यवहार मनोयोगका 
व्यापार करते दं। यदि वे वचनयोग का व्यापार करते हं तौ षे सत्ययचचनयोग तथा भ्यव- 
हार बचनयोग का व्यापार करतें! काथयोग का व्यापार करते हृए वे आते रहै, जाते 
दै, खड़े हते है, आलोटन करते है, उल्लंघन करते है, प्रलंघन करते है पाष ने रहे हृए 
प्रातिहारिक-पीठ-याप्रन-फलक, पाटिया, शव्या तथा संथारा वाप देते ह । अतः यह कहा 
जातादै क्रि सघचुदधात के वाद के उक्तं सयोगी अवस्था में जीव सिद्ध-बुद्ध-सुक्त नहीं होता 
यावत्‌ सवं दुःखों का यन्त नहीं करता है। 





७३१३ विभिन्न जीव ओर अन्तक्रिया :-- 
७३.१३१ क्षत्रिय ओर अन्तक्रिया :-- 

उग्या भोगा रादल्ना इक्खागा नाया कोरछ्वा एए णं अस्वं धम्मे गाहति, 
अस्िं धम्मे ओगादित्ता अद्विदं कम्मर्यमटं पवाहति, अदविहकम्मरयमलं पवा- 
दित्ता तञ पच्छा सिञ्मति, जाव-अंतं करति 

दता, मोयमा ! जे इमे उग्या भोगा तं चेव जाव--अंतं कर्ति, अस्थेगह्या 
अन्नयरेसु देवङोएसु देवत्ताए उववन्तारो भवंति । 

--भगण्श २०।८८। प्र १५। प्र ८०८ 
२६ 


क्रिया-कोश 


र) 
६) 
नोः 


क्या उमर, भोग, राजन्य, इक्ष्वाकुः जात तथा कौरव कुत्र कै कषत्रिय दस निम्र॑न्थ धमं 
त प्रनेथा करते ह तथा प्रवेश करके आठ प्रकार के रजोल को धूनकर तयद्चात्‌ सि 
होते ह यावत्‌ सर्व दुःखी का अन्त करते है । 

ह॑ उन उग्र, भोग आदि कुलके क्षधनियमेंसे कितने दी सिद्ध दीते ह यावत्‌ सवं 
टुःवों का अन्त करते है तथा कितने ही कोड एक देवलोक मे देव रूप मँ उन्न होते दै ! 


७३१३२ श्रमणोपासक ओर अन्तक्रिया :-- 
समणोत्रासपए णं भते) तदाख्यं समणे वा महणं वा कां -एसणिन्जेरणं 
अस्तण-पाण-खाद्म साष्मेणं पटिलाभैमाणे कि छभरड्‌  गोयमा | समणोवासपएं ण 
तहारूवं समरणं वा जाच पडिलासमेमाणे तहाहूबस्स समणस्त वा मादणस्स वा समार्हि 
उष्पाए्, समाहिकारपणं तमेव समाहि पडिलभई 1 
तमणोवासए णं भते! तदाख्वं समणं वा जाव पडिङामेमाणे किं चय 
गोयमा ! जीवियं चयद, टुचयं चयङ, दुकरं करे$ दुर्लद छइ, वों ज्मा, तथौ 
पच्छा सिज्कङ जाव अतं करेह । 
--परग०्शु७)डउ ९ | प्र ८६) षर* ५०६ 
तथारूप श्रमण साधु को प्राञ्ुक-एपणीय अशन, पान, खादिम, स्वादिम आहार 
देता हुआ श्रमणोपासक--उन श्रमण साधु को समाधि उत्पन्न करता हैतो स्वयमेव भी 
-समाधिकोप्राप्र होता है तथा जीवितम्य अर्थात्‌ जीवन-निर्वाह कै कारणभूत वस्तुं का 
याग करता है तथा कठिनता से लयक्त होने बाली वस्तुओं का त्याग करता है, इलेभ वस्व 
को प्राप्च करता है--प्रोधि ( सम्यक्व ) की प्रा करता है । तदश््चात्‌ सिद्ध-बुद्ध-युक्त हौकर 
यावत्‌ स्वं दुःखों का यन्त करतादहै। 


७३.१३.६३ अणगार ओर अन्तक्रिया -- 


(क) ते (से जहानामए अणगारा भगवत) णँ एतेणं विहारेण विहरमाणा वहूबु 
वासाघ्रः सामन्नपरियागं पाडण॑ति पाउणंति वह्ववह आवार्हसि उष्पन्नंसि वा अणु- 
ध्यस्नंसि वा वहूदं भत्ता पचपलंति, पच्क्खाहृत्ता वहू त्ताः अणसण।ए छेदि, 
असणार्‌ छेदित्ता जप्सक्ए कीरइ ( धेरकापभावे जिणकप्पभावे ) नग्गभावे मंड 
भावे अण्डाणभावे अरदेतवणगे अच्तर अणोबादणए्‌ भूमिसेज्ना फख्गसेल्ना कटरसेजा 
केसलोग्‌ वंभवेरवासे पर-घर-पवेसे ठद्धावढद्धं माणावमाणणाञो हीटणाभो निद्‌- 
णाओओ विसणाओ गरहदणाभो तज्ञणाओ ताट्णाओ उ्रावया माम-कंटगा वावीसं 
परीसदौवसग्गा अदियासिज ति तम्र आराहंति, तमद्रं आरादहित्ता चरमे्हि उस्सास- 
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निष्छासेहि अणतं अणुत्तरं निव्वाचायं निरावरण कसिणं पडिपुण्णं केवल-वर-नाण- 
दंसण समुष्वाडति, समुप्पाडित्ता तओ पच्छा सिज्मति वुञ्मंति, सुच ति, परिणिव्वा- 
यंति सन्बटुव्लाणं अंत करेति । -प्वन्भ्रुर।अ२।य्‌२३। परण १५६ 


इस प्रकार साधचर््यामें विहार करते हृण्‌ वे अनगार भिक्षु वहत वपां तक अमण- 
प्वाय को पाल्लन कर, सेगादि के उस्पन्न होने यान होने पर वहु प्रकारके अशनादिका 
परित्याग करके अनशन स्वीकार करते हैँ तथा वहत काल तक अनशन का पालन करते हें । 
इसके वाद जित उद्‌दयके लिए नग्न हुए, सुण्डित हुए, स्नान-दन्तमंजन आदि शरीर- 
संस्कार कोरोड्ा, क्र तथा पादुका का व्याग किया, भूमि, काठ, शिला पर शयन 
क्रिया, केशलुंचन करिया, ब्रह हाच का पालन किया, पर-घर से भिक्षा मांगी, भिक्षा मिलने, 
न भिसने पर समता धारी, मान-यपमान-अवदेलना-निन्दा-अवन्ञा-भस्संना-तर्जना तथा ताडना 
सही, ग्रामीण लोगों के ऊँच-नीच कटक सम वचन सहे, व्रावीस परौपह कै उपसर्ग आदि 
सदे तथा सम्यग्‌ जान-दशन-चारििसरूप मोक्ष मागं की आराधना की तथा उम मार्गकी 
आराधना करते ए वे अणगार भिक्षु उप्त देद्य की प्राचि स्वरूप अन्तिम छास-निःद्वास 
म अनन्त, अनुत्तर, व्याघात रदित, निरावप्ण परिपृणं श्रेष्ठ केवलज्ञान ओर केवलदशन 
धाप्र करते है ओर फिर सिद्ध-वुद्ध-सुक्त ओर परिनिवृत्त होकर सभी दुवो का अन्त 
करते हं । 

(ख) एवामेव मंडियपुत्ता ! अत्तत्तासंवुड् अणगारस्स दरियासमियस्स -- 
जाव-- गुत्तवभरयारिस्स आउत्तं गच्छमाणस्स, चिद्टुमाणस्स, गिसीयमाणप्स, तुयटू- 
माणस्स, जाउत्त॒वत्थ-पडगहु-कर्वट.पा्यपुचण गेण्डुमाणस्सः णिक्खिवमाणस्स, 
जाव--चक्ुरम्हणिचायमपि वेमाया सहमा ईरियावहिया क्रिरिया कलन, सा पटभम- 
समयवद्धपुश्म, विह्यस्तमयवेद््याः, तङ्यसमयणिज्नरिया, सा वद्धा, पुष्टा, उदीरिया, 
वेद्या, णिन्निण्णा, सेयकाठे अकम्मं वा वि सवद । से तेणदटेणं मडियपुत्ता ! एव 
युचड-- जायं च णं से जीवे सया समयं णो एय्‌, जाव -- अते अंतक्रिरिया भवद्‌ । 

-भगर्शद३।३३। प्र १५का अंश । प्र" ४८५७-८ 

जो आलमार्थी संवृतं अणगार दर्या-मापा-एषणा-अादानभंडनिक्षेपण-उच्चार-प्रस्रवण 

आदि समितियों ते समित, मनोगुधि घादि गुधियोंसे र्ठ, व्रह्चार, उपयो गपुवेक 

गमन करने वाजे, सावधानी पूवक ठहरने बाले, सावधानतापूर्वक सोने वाक्ञे 

सावधानतापूवंक वस्त्र-पात्र-कम्बल-रजोहस्ण आदि को ग्रहण करने वाले या रखने 

वाले है उनको यावत्‌ अक्षिनिमेष ( आंख की पलक टमकारने ) मान्न समय में चिमात्नापूवक 
विविध मात्रा बाली--योग मात्र से देर्यापथिकी क्रिया लगती है। 
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यह क्रिया प्रथम समय में बद्धस्पर होती ३, द्वितीय समय मेँ वदित हती दै भर 
तृतीय समय म नि््जीर्णंहो जाती दै। वह वद्ध-स्प्रष्ट-उदीरित-वेदित-निर्जरित क्रिया उसो 
तीसरे समय मे अकम हो जाती है। 

दस कारण से ठेसा कहा गया है कि जव वह जीव सदा समपूव॑क नहीं कम्पा है 
यावत्‌ उन-उन भावों मे नहीं परिणमता है तव मरण के समय वह जीव अन्तक्रिया करता 
है अर्थातु उसकी सकल करम क्षय रूप अन्तक्रिया होती है । --(देखो क्रमांक २७४ तथा 
"६७.२३ ) 

ग) से णुणं भते ! कंलपदोसे णं खीणे समणे णिगंथे अंतकरे भव ! 
अ"तिमसरीरिए वा १ वहुमोहे वि य णं पुव्िं विहरिता, अह पच्छा संबुडे कां 
करे, तो पच्छा सिनम्‌, वुज्छद्‌, जाव--अ'तं करे ¢ 

हंता, गोयमा ! कंखपदोसे खीणे, जाव--अ'तं करे । 

-भगण्श १।३६९। प्र २६४। प० ५६१ 


क्वा काक्षा प्रदोषके क्षीण होनेपर श्रमण नि््रथ अन्तकर ओौर अन्तिमशरीरो 
होता है अथवा पूर्वावस्था मेँ वहु मोह वाला होकर विहार करे फिर संवर वाल्ला होकर यदि 
काल करे--ततपङ्चात्‌ क्या सिद्ध-बुद्ध-युक्त होता है यावत्‌ सवं दुःखों का अन्त करतादहै। 
हँ । रमण निग्रेथ कक्षा प्रदोपके नष्ट हो जाने पर यावत्‌ सवं दुःखों का अन्त 
करता है। । 


-७२-१३.५ ठवसप्रम देव का जीव ओर्‌ अंतक्रिया :- 


अस्थि णं भ॑ते ! खवसत्तमा देवा खवसत्तमा देवा १ हंता, अस्थि । से केण्टरेण 

भते । एवं वु्वदर-“ख्वसत्तमा देवा ख्वसत्तमा देवा ¢ गोयमा ! से जहानामए-- कड्‌ 

पुरिसे तरुणे जाव ~ निउणससिप्पोवगद साङीण वा, वीदीण वा, गोधूमाण वा, जवाण 

वा, जवजवाण वा, पृक्ताणे, परियातार्ण, हरियाणं, हरियकंडाणं तिक्खेणं णवपन्नणएणं 

असिअएणं पडिसाहरिया पडिसाहरिया पडिसंखिविया पडिसंखिविया जाव--इणामेव 

इणामेव त्ति कद्‌, सत्तख्वए टएल्ना, जइ णं गोयमा ! तेसि देवाणं एवय काट आए 

पडुप्पएतो णते देवा तेणं चेव भवग्गहणेणं सिज्म'ता जाव अतं करता, से तेणदरेणं 
जाव छवसत्तमा दैवा खवसत्तमा देवा । 

--भगण० श० १४।उ५७। प्र ९१ प्रु ७०५ 

लवसघ्तम अनुत्तरोपपातिक--सर्वायसिद्धि देव के पूवं मनुप्यभव मेँ (जहाँ से वह मरण 

पाकर देवभव मँ उत्पन्न हुआ है ) यदि सात लव कालप्रमाण धायुभ्व अधिक होता तो वह 

तवमष्ठमदेव का जीव उसी भव में सिद, बुद्ध, युक्त होकर यावत्‌ यंतक्रिया करता । अन्त 


क्रिया-कोश २२ 


क्रिया करने मे केवल सात क्षयकालप्रमाण आयुष्य की कमी रह गई थी; इसलिए देवलोक 
ने उद्पन्न होना पड़ा अतः उन देवों को लवरुषएमदेव कहा जाता है । 

सात लवप्रमाण काल लगभग इस प्रकार हौता है कोई तरण परमप जौ यावत्‌ 
शिल्पकला मे निपुण हो वह पके हुए, शुके हुण, पौले पड़ हृए, पीली नालवाले शालि) व्रीहि, 
गोह, जव या जवाजव को एकत्रित करके, सुष्ट मे पकड्क्रर शीश्रतापृवक तीक्ष्ण न्‌ धार 
वाते दौँती--हैसियासे काटे तो उम काटनेकी क्रिया मेँ सात लवप्रमाण काल लगता है) 


.७३.१३.५ दक्षिणाधै भारतवासी मबुष्य ओर अन्तक्रिया :-- 

दादिणङ़भरहे णं भते ! वासे मणुयाणं केरिसद्‌ आयारभावपदोयारे पण्णत्ते ! 
गोयमा } ते णं मणुया वहुस॑वयणा वहुंठा णा वहुऽ्चत्तपज्नवा वहुजाउपज्वा वदं 
वासाद्‌" आउ" पारेति पाछिनत्ता अप्पेगह्या णिस्यगामी अप्पेगक्या तिरियिगामी अप्पे- 
ग्या मणुयगामी अप्ेगङया देवगासी अपयेगक्षया सन्मति, बुज्िति, सच तिः 
परिणिन्वायंति सब्वटुक्लाणम॑तं करेति । 

--जम्बु० । वक्ष ९।स्‌.११। प्र ५२७ 

दक्षिणार्धं भरतक्षत्र कै कितनेक मनुष्य सिद्ध-बुदध-युक्त होते है यावत्‌ स्वं दुवो का 

अन्त करते हैं । 


७३.१३६ उत्तराधे भारतवासी मवुष्य ओर अन्तक्रिया :- 


उत्तरड़भरहे णं भते ! वासे मणुयाणं कैरिसए सायारभावषडोयारे पण्णत्ते 
न 9. 9 क # #, + 
गोयमा ! तेणं मणुया वहुसंवयणा जाव अप्पेगडया सिज्म वि जाच सन्वदुक्लाणम॑तं 
भ 
करेति । --जम्बु° । वक्ष १।२्‌. १६ । प्र ५५२ 
उत्तराधे भरतक्षेत्र के कितेनेक मनुष्य सिद्ध-वुद्ध-यक्त होति ह यावत्‌ स्वंदुम्वोंका 
अन्त करते है। 


७३.१३० भरतक्ेत्र की विद्याधर श्रेणी के मचु्य ओर अन्तक्रिया :- 


विल्नादस्सेदी णं भते ! मणुयाणं ॐेरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते १ 

(ल - 4 ‡ + 

गोयमा } ते र्णं मणुया वहुसंघयणा वहुस॑टाणा वहूउचचत्तपल्नवा वहूुञजाउपज्वा जाव 
सव्वदुकखाणम॑तं करेति । 

` जम्बु । वक्ष १। स्‌ १२। ¶० ५३६ 


विवाधर श्रेणी के कितनेक मनुष्य सिद्ध-वद्ध-सुक्त होते है यावत्‌ सवं दुःखों का अन्त 
करते हे] 
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७३११३.८ सुपम-दुःपम कार मे भारतवासी मनुप्य ओर अंतक्रिया :-- 


तीसेणं भते! सम्राण्‌ प्ज्छिमे तिभागे भरे वासे मणुयाणं केरिसणए 
आयारभावपडोयारे दोत्था † गोयमा ! तेसि मणुयाणं छच्विहे स॑वयणे छष्विहे 
संठाणे बहूणि धणुसयाणि उड़" उचत्तेणं जदण्णेणं संखिल्नाणि वासाणि उक्तोसेणं असंलि- 
ल्नाणि वाक्ताणि आखय पठंति पालिन्ता अप्पेगद्रया णिरयगाभी अप्वेगह्या तिरियगामी 
अप्येगहया मणुस्सगामी अप्पगद्वया देवगामी अप्येगङ्या सिञमंति जाव सत्वदुक्वाण- 
मतं करति । --जम्बु० । वक्ष २। सू २७ । प्र० ५५० 

सुपम-टुःपम कालके तीसरे भागम [अवसर्पिणी कालके तीसरे शायाके तीसरे भाग 
मैं | कितनेक मनुष्य षिद्धवुदध-सुक्त होते है यावत्‌ सर्वं दुः्बोँ का अन्त करते है । 


*७३११३.६ दुपम- सुपम कार मे भारतवासी मनुष्य ओर अन्तक्रिया :- 


तीसे णं भते { समाए भरद वासे मणुयाणं केरिखए आयारभावयडोयारे ' 
पन्नत्ते १ गोयमा ! तसि मणुयाणं छच्विहे संघयणे दधि संटाणे वदू धणुट्‌ 
उद उचत्तेण जहण्णेणं अतोमूहुत्तं उच्नोसेणं पुव्यकोडी आउ पाति पाठरता 
अपेगङ्या णिस्यगामौ जाव देवगामी अप्येगक्या सिज्मंति वुज्मति जाव सन्व- 
दु्खाणरमतं करेति जम्बु) वक्ष२। सू ३४ । प०.५५६ 

दुःपम-सुषम काल मे कितनेक भारतवासी मुप्य सिद्ध-वदध-ुक्त होति ह यावत्‌ सवं 
दुःखो का अन्त करतेहे। 


७३.१३.१० दुःपम कार मे भारतवासी मनुष्य ओर अन्तक्रिया : - 


(क) तेखि मणुयाणं छव्विहे संघयणे छत्िहे संडाणे वहुदेभो स्यणीओ उड 
उत्तेणं जहण्णेणं अ'तोखुदत्तं उक्रोसेणं सारे वाससयं आउयं पराति पाल््ता 
अ्पेगक्या णिरयगामी जाव सव्वटुकलाणमंतं करेति । 

--जभ्बु ° । वक्ष २। सू ३५ पु° ५५७ 
करितनेक मनुप्य [ जौ टुःपम-सुपम काला भँ जन्मे हृए हों ] दुःपम काल मेँ भी सिद्ध- 
बुदध-एुक्त होते है यावत स्वं दुःखों का अन्त करते ह । 


(ख) [ पुलाए्‌ णं भते जइ जोसष्पिणिकले दोला कि सुसमघुसभाकाले 
ठोज्जा १, सुसमाकाले होञ्जा २, उ्मदृसमाकले दोञ्जा ३, दृसमघुसमाकाले 
दाज्जा ४, दूसमाकाले दोज्ना ५, दृसमदृसमाकले दोज्जा ६ ¶ गोयमा.! जमणं 
पड्च णो सुसममुसमाकाले दोन्जा १, णो सुलमाक्राले दयोज्जा २, सुसमदू्माकाके 
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वा होज्जा ३, दृसमसु्माकाले वा दौज्जा ¢ णो दृसमाकाले दोज्जञा ¢, णो दूसम- 
दूसमाकले होञजा £, संतिभावं पटच णो सुसमपुसमाकाले होज्ज, णो सुसमाक्रले 
दोना, सुप्तमदृसमाकाले वा दौड़ना, दृसमसुसमाकाठे वा दोज्जाः दृसमाकाले 
वा दोज्ना; णो दृसमदृस्माकाले दोज्जा । 

--भग० । श २५।३ ६1 प्र ५२ । प्र॒° ल्ज्ट 
(ग) नियंठो सिणाञओो य जहा पुकाओ । 
-मग०। ण २५। उ ६) प्र° चल । प° ठण्ह्‌ 
(य) सुहुमसंपराइयो जदा नियंठो । एवं अदक्खाओ चि । 
-- भग । ण २५।उ७। प्र २७। प्र० ८ल्ट 
(च) अहक्लाए पुच्छा । गोयमा । एवं अदृकलायसंजए वि जाव--अजहन्न- 
मणुकोसेणं अणुत्तरव्रिमाणेदु उववज्जेल्ा ; अस्थेगए सिज्मदरः जाव--अ"तं करेइ । 
-- भगण०्श २५1 उ७। प्र २६ । प्रृ° ८ललं 
दुःप्रमकराल मँ यंतक्रिया करने वाले मनुप्व दुःपम-सुपरम कालम जन्मे हए ह 
द करोकि दुः्पमकालमें जन्मे हृए नवुप्वां कौ यथाख्यातचारित्र नदीं आता दै । किन्त 
टुःपमत्रुपमक्राल मेँ जन्मे हृएु मनुष्य उत कालन मेँ वा वुःप्रमकाल में प्रत्रननित होकर वथाख्यात- 
चाचि प्राप्न कर तक्ते है। वथाव्यातचास्तिकीप्राष्ठ कवे विना कोद भौ जीव विद्ध 
उुद्ध-मुक्त नदीं हाता दै वावतु त्वं दुभ्वों का अंत नी करता दहै । अतः दुःपमक्राल में जन्मे 


हए मनुष्य निद्ध-वुद्ध-युक्तं नदीं हो तवं दुःखों का अंत नहीं कर सकते हैं । 
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७३.६२.११ आचाय उपाध्याय क्रितने भव में अन्तक्रिया करते दै :-- 
आयरिव-उवजञ्मार्‌ णं भते! सविसयंसि गणं अगिकाए संगिण्माणे, 
अनिलाए्‌ उवगिण्डमाणे कदर्दिं भवग्गदणेहिं सिज्मद्‌ जाव अतं करे ? गोयमा । 
अस्थेगदृए तेणेव भवग्गदणणं सिन्द अस्थेगद्रए दोच्चेणं मवग्गहणेणं सिज्मष्‌, 
तच पुण्ण भवग्गहणं णादक्कपद्‌ । --भगणग्श५।उ ६७ | धृ° ४८२ 
टीका-- द्वितीयः) वृतीयश्व भवो मनुष्यभवो देवभवाजन्तरितो श्यः, चारित्र- 
वतोऽनन्तरो देवभव एव भवतति, न च तत्र सिद्धिरस्ति इति । 
अपने विषय में अर्थावि यआधाकर्मादि आचार कै विषवमें अथवावू्र तथा घर्थके 
विव में दिष्य वग कौ अम्लान नावरे स्वीकार-करने बाले, अग्क्रान भाव से वहावता 


क 


करने वाले आचार्यं चौर उपाध्याय कितने ही उसो भवभेंचिद्ध होते हैः कितने ही दूसरे 
भवमंनिद्ध होति 


किन्तु वीरे भव रहण कौ कोई भी अतिक्रमण नहीं करते ह ध्थाव्‌ 
तीसरे मच में यवदय मिद्ध दते दँ वावव्‌ सवं दुध्वों का यंव करते द। 
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दमय तथा तीता मनप्यभव देवभव के अन्तराल वाला जानना अर्थात्‌ दूरे 
गनप्यभव के पहले भी देवभव होता है तथा तीसरे मलुप्यभव के पहले भी देवभव हीता 
ह ववो चारिपरवाला व्यक्ति अनन्तर भवम देवलोके ही जाति वहं सिद्धिनहींदहय 
सकती । 
७३.१३९ एकान्त पण्डित : अन्तक्रिया-- 
गोयमा ! एगंत्पंडियस्स णं मणृसत्ल केवरं एव दो गईृओ पण्णारय॑ति, 
तंजदहा-- अ तक्रिरिया चेव, कप्पोववत्तिया चेव । 
--भगण्शय १।८८। प्र २६१ । प° ४ण्त 
एकान्त पण्डित मनुष्य - साधुकी दो गतियो कीं गई है, यथा--अन्तक्रिया ओर 
कल्पोपपत्तिका । 
~ ३.१३ मवसिद्धिक जीव ओर कितने भव मे अन्तकिया :-- 
संतेगङ्या भवसिद्धिया जे जीवा, ते एगेणं भवग्हणेणं सिभ्भिष्संति वुज्मि- 
.." मु्चिस्संति परिनिन्वाहस्संति सन्वदुक्लाणम॑तं करिष्संति । 
--सम० तम १। सू १। परु ३९७ 
अस्थेगङ्या मवसिद्धिया जीवा जे दोहं भवग्गदणेहिं सिज्मिप्संति बुभ्मिस्संति 


, -सुचिष्संति परिनिन्वाइस्संति सव्वदुकलाणमंतं करिस्संति । 
तम सम २। प्ण ३१७-१न 
संतेगश््या भवसिद्धिया जीवां जे तिहि भवगहणेहिं सिज्मिस्संति वुन्मिष्संति 


मुचिध्स॑ति परिनिव्वादस्संति सन्वदुक्खाणमंतं करिस्सति। -सम० सम ३ । प्रु° ३१८ 
अत्थेगक्या भवसिद्धिया जीवा जे चडि भवग्गहणेहि सिल्मिस्संति जाव सन्व- 
दुक्लाणं अंतं करिप्सति ) --सम० सम ४। प्रण ३१६ 
संतेगह्या भवसिद्धिया जीवा जं पंचहि भवग्गहणेर्हि सिभ्मिष्संति जाव अतं 
करिस्सति । -सम०्सम५। प ३२० 
संतेगडया मवसिद्धिया जीवा जं छह भवग्गहणेहि सिज्मिष्छति जाव सव्व- 
टुंक्लाणमंतं करिस्संति । --सम० सम ६ । प° ३२० 
संतेगहया भवसिद्धिया जीवा जं णं सत्ति मवग्गदणेर्हि सिज्मिष्संति जाव 
सन्वटुक्लाणमंतं करिस्सति । --सम० सम ७। प° ३२९१ 


संतेगश््या भवसिद्धिया जीवा जे अद्रिं भवग्गदणेहिं सिज्मिस्संति वुन्मिस्संति 
लाव अतं करिस्छति) ---सम० सम ८। प्र° ३२२ 
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संतेगद्धया भवसिद्धिया जीवा जे नवर्हि भवग्गहणेहिं सिन्मिस्संति जाव 
सत्वदुक्लाणमतं करिस्संति । --सम० सम £ । प्र° ३२३ 
संतेगद्रया भवसिद्धिया जीवा जे दसि मवगगहणेहिं सिज्मिस्संति वुन्मिष्संति 
मुच्चिष्संति परिनित्वादृस्तंति सब्वटुक्खाणमतं करिस्संति । 
--सम० सम १० | प्र° ३२४ 
संतेगद्या भवसिद्धिया जीवा जे एकारसर्िं मवगदणे्हिं सिज्मिस्संति बुञ्मि- 
स्ति मुलधिध्संति परिनिन्वादृप्संति सन्वदुध्लाणमतं करिस्संति । 
--सम० सम ११! प्रण ३२५ 
संतेगह्या भवसिद्धिया जीवा जे वारसहिं भवग्गहणेहिं सिज्मिस्संति वुञ्भि- 
रसंति मुचिष्सति परिनित्वादस्संति सन्वदुकाणम॑तं करिस्संति । 
--सम० सम १२) प्र० ३२६ 
संतेगदया मवसिद्धिया जीवा जे तेरसहि भवग्गदणेदिं सिज्मिस्संति वुज्मि- 
स्ति सुच्चिप्तंति परिनिव्वादस्संति सनव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति । 
--सम० सम १३ प्र ३२७ 
संतेगहया भवसिद्धिया जीवा जे चउदसर्हि भवग्गदणेर्दि सिज्मिस्संति वुज्मि- 
स्संति मुचिध्सति परिनिन्वादृस्संति सव्वदुक्लाणमंतं करिस्संति । 
-- सम० सम १४ । प्र ३२८ 
संतेगशया भवसिद्धिया जीवा जे प्रन्नरसदिं मवग्गहणेहिं सिज्मिस्संति वुज्मि- 
स्संति मुचिस्संति परिनिव्वाहस्संति सत्वदुष्लाणमंतं करिस्संति । 
--सम० सम १५ । प्रण ३२६ 
संतेगदया भवसिद्धिया जीवा जे सोरसदहिं मवगदहणेहिं सिन्मिस्संति बुज्मि- 
स्संति मुचिस्सति परिनिन्वादृष्संति सन्वदुकलाणमंतं करिस्सति । 
--सम० सम १६ । प्र ३३० 
संतेगहया भवसिद्धिया जीवा जं सत्तरसर्हिं भवग्गदणेहि सिज्िस्संति बुञ्मि- 
स्स॑ति सुचिष्ठंति परिनिन्वाङृस्संति सन्वदुकलाणमंतं करिस्संति । 
--सम० सम १७ । प्र° ३३१ 
संतेगया भवसिद्धिया ( जीवा ) जे अद्धारसदिं भवगगदणेर्दिं सिन्मिप्संति 
घुञ्भिस्संति मुच्चिस्संति परिनिव्वाडइस्सति सत्वदुक्लाणमंतं करिस्सति । 
--सम० सम १८ । प्रु° ३३२ | 
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सतेगहया भवसिद्धिया जीवा जे एगूणवीसाए्‌ मवगगहणेि सिभ्मिष्यति 
बु्किष्स॑ति युचिचःतति परिनित्वाटृम्दति सत्वदुक्खाणम॑तं करिस्संति । 
--सम० मम १६ । प्र० ३६६ 
संतेगष्या भवसिद्धिया जीवा जे वीसाए भवग्गदणेदहिं सिञ्मिष्छंति बुल्मि- 
स्ति सुचिचस्ंति परिनित्वाद्स्स॑ति सत्वहुकलाभमतं करिस्स॑ति ) 
--समण० सम २०। १० द्‌ 
संतेगहया मवसिद्धिया जीवा जे एक्वीसाए भवगदणेहिं सिज्मिस्संति 
युज्िस॑ति युच्चिष्तंति परिनिन्बादइस्संति सन्बदुकष्वाणम॑तं करिस्संति । 
समः सम २१ । प्र ३३५ 
संतेगडया भवसिद्धिया जीवा जे वावीसं मचमहणेदिं सिञ्िप्संति वुलज्कि- 
स्संति मुच्चिस्संति परिनिन्वादस्संति सन्वटुक्लाणम॑तं करिस्संति । 
---सम० तम २२ प्र० ३६३६ 
संतेगक्या भवसिद्धिया जीवा जे तेवीसाए मवग्गहणेर्हिं सिल्मिष्संति बुज्कि- 
स्ति सुचिस्सति परिनिवादस्संति सन्वदुक्खाणम्॑तं करिस्संति 
--सम० सम्‌ २३। ए ३६६ 
संतेग्या भवसिद्धिया जीवा जे चडउवीसाए भवमहणे्हि सिञ्मिप्संति 
वुज्मिध्स॑ति सुचिस्स॑ति परिनिवादप्संति सन्वदुक्लाणमेतं करिस्सं । 
--सम० सम २४ प° ३३५ 
संतेगडया भवसिद्धिया जीवा जे पणवीसाए भवगगहणेहिं सिज्मिप्संति 
बुज्भिप्स॑ति मुचिष्संति परिनितव्वाद्स्संति सन्बदुक्खाणमेतं करिष्संति । 
--सम० सम २५ । प्र ररत 
संतेगङ्या भवसिद्धिया जीवा जे छ्वीसेहिं भवग्गहणेहि सिज्मिस्सति 
वुज्मिष्स ति मुच्िष्स ति परिनिन्वादस्स्‌'ति सब्वदुकलाणमंतं करिप्सं ति ) 
--सम० रम २६ । प° ३३८-३६ 
संतेगङ्या भवसिद्धिया जीवा जे सत्तावीसाए मवगगहणेहि सिञ्िसंति 
युज्िभ्सति सुल्चिप्सति परिनिव्वादरस्स॑ति सत्वदक्ाणम॑तं करिस्ंति। ` 
-सम० सम २७1 ¶° ३६३६ 
संतेग्या भवसिद्धिया जीवा जे अद्रावीसाप्‌ अवग्गहणे भाससं 
बुञ्फिप्सति मुचिस्संति परिनिव्वादरस्स॑ति स 1 + 


--सम० सम २८। प्र ३५८० 
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संतेगहूया भवसिद्धिया जीवा जे एगूणतीसं भवगहणेहिं सिञ्भिष्सति 
वुज्मिसति सुचिष्संति परिनिष्वाद्स्संति सन्बदुक्लाणर्म॑तं करिप्संति 
--समण० सम २६ । पुण ३४९१ 
सतेग्रया भवसिद्धिया जीवा जे तीसाए भवमहणेहि सिन्मिस्॑ति बुञ्मि- 
स्टति मिस्संति परिनिन्वाद्स्छ ति सत्वदुक्लाण्म॑तं करिस्स"ति । 
--सम०्सम ३० | प्र० ३५३ 
संतेगहया मवसिद्धिया जीवा जे एकतीसे्हिं भवगहणेर्हि सिज्मिस्स॑ति 
वुज्मिष्स॑ति सुश्िस्स॑ति परिनिव्वाइप्संति सव्वदुपलाणर्मतं करिष्यंति । 
सम० सम ३१। प्र ३५५ 
संतेग्या भवसिद्धिया जीवा जे वत्तीसाए भवग्गहणेहि सिज्भिस्संति 
वुञ्मिष्ति सुिप्संति परिनिव्वादृस्संति सन्वदुक्खाणरपतं करिस्संति । 
-- सर्म सम ३२। प्रु ३५५ 
स॑तेगद्या भवसिद्धिया जीवा जे तेत्तीसं मवगहणेहि सिज्मिस्संति बुज्मि- 
स्संति मुचिष्ंति परिनित्वारस्संति सन्वदुक्खाणम॑ततं करिस्संति । 
-सम० सम्‌ ३३ | प्रण ४५ 
कई एक भवसिरद्धिक जीव एक पुनर्भव ग्रहण करके सिद्ध होते है, बुद्ध होतेह, 
सुक्त होते है, निर्वाण कौ प्रा होति ह, सवं दुवो का अन्त करते ह । 
करई एक भवसिद्धिक जीव दो पुनमव, तीन पुनभव, चार पुनभव, पाँच पुनर्भव, 
छः पुनभंव, सात यावत्‌ तेत्तीस पुनभव ग्रहण करके सिद्ध-वुद्ध-सुक्त होते है, निर्वाण को 
प्राप्रोति है तथा सवं दुमो का अन्त करते है । 
यद्यपि पाठ ३३ भव तक पुनभंव ग्रहण करके सक्त होने के है लेकिनरेसे 
भी भवसिद्धिक जीव हीने चाहिए जो संख्यात पुनर्भव, असंख्यात पुनर्मव तथा अनन्त 
पुनर्भव ग्रहण करके सिद्ध-बुद्ध-सुक्त होते द निर्वाण को प्राप्ठ होते दै, तथा सवं दुःखों का अन्त 
करते है । 


७३.१५ अन्तक्रिया ओर अंततकर का ज्ञान :-- 
२.१५१ द्मस्थ अंतक्रिया करने वाले को नदीं जानता है :-- 


(क) दस ठाणाढ्‌' छंउमटथे सव्वभावेणं न जाणष्न पासद्‌,तजहा-- १ धम्मत्थि- 
कायं, २ अधम्मद्थिक्रायं, ३ आगासत्थिकायं, जीव॑ असरीरपडिवद्ध, ८ परमाणु- 
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पोगठं, ६ स्ह, ७ गंधं, ८ वायं, ६ अयं जिणे भविस्सद का ण चा भविस्सद्‌, १० अयं 
सठ्वदुक्लाणं अतं करेस्सद्‌ वान वा करेस्स्‌ } 
--भग०्शर ८ ।उर्‌। प्र १६ । प्र ५४० 
(ख) दस ठाणाइ' छंडमव्ये णँ सव्वभावेणं ण जाणद्‌ ण पास्‌, तजहा-- 
धम्मत्थिकायं जाव वायं अयं जिणें भविस्संड वा ण वा भविध्सद्‌ अयं सव्वदुक्लाणमतं 
करेष्सद्‌ वा ण घा करेस्स३्‌ । 
-उाणमर स्था {० । सू ८८५ । घु० ३६० 
छद्मस्थ जीव धर्मास्तिकायादि दश वोलोंको स्वंभावसे ( साक्षातु--प्रतयक्षरूप 
ते) नहीं जानता है, नहीं देखता है । कोई जीव अंतक्रिया करेगा या नहीं करेगा--एेसा 
सव॑भाव से हंद्मस्थ जीव नहीं जानता है नहीं देवता है । 
(ग) तहा णं छुडमव्थे वि अंतकरं वा अंतिम्रसरीरियं वा जाणद् पास्‌ ? 
गोयमा ! णो इण्टर समदं सोचा जाणद्र पासह्‌ ; पमाणञ्ओ वा । 
--भगण्श ५।उ ५४) प्र २२) प्र ४७७ 
छद्मस्थ मनुष्य केवली की तरह अंतकर जीव कौ--अंतिमशरीरी जीव को नहीं 
जानता है, नहीं देखत है, पर किसी से सुनकर अथवा प्रमाण द्वारा अंतकर जोव ओर 
अंतिमशरीरी जीव को जानता है- देवता दहै । 


७३१५२ केवखी का अन्तक्रिया ओर अन्तकर को जानना ओर देखना :-- 

(क) एयाणि चेव उप्पण्णणाणदसणधरे ( अरहा जाणड्‌ पासइ ) जाव अयं 
सन्वदुक्खाणमंतं करेस्सद्‌ वा ण वा करेस्सद्‌ ! 

--ठाणण्स्था० १० । सू ७५४1 ९३१२ 

(ख) एयाणि चेव उप्पन्ननाणदंसणधरे अरहा जिणे केवली सव्वभावेणं 
जाणइ पास, तंजहा-- धम्मत्थिकायं, जाव करेस्सद् वा न वा करेस्सद्‌ । 

--भगम्शर=-1उ२। प्र १६। प्र ५५४० 
उत्पन्न क्ञान-दशन के धारक अरि्त--जिन- केवलो कोई जीव अन्तक्रिया करेगा 
या नहीं करेगा--ठेसा सर्व॑भाव ते जानते है, देखते ई । 

(ग) केवरी ण॑ भते ! अंतकरं वा अंतिमसरीरियं वा जाणड़्‌ पास्‌ ¢ हंता, 
गोयमा ! जाण३्‌ पास्‌ । जहा णं भते ! केवखी अंतकरं वा अंतिमसरीरियं वा जाणड 
पास तदा णं छंउमस्ये वि अंतकररं वा अंतिमसरीरियं वा जाणद्‌ पास १ गोयमा | 
णो दरणद्भु समद्र, सोचा जाणड्‌, पासदर ; पमाणो वा| 


~ भगमन्श1उ४५) म्र ८९,२२। प्र° ५८७ 
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केवली अन्तकर-- अन्तक्रिया करने वाले जीव को तथा अन्तिमशरीरी जीव को-- 
उसी भव मे अन्तक्रिया करने वाज्ञे जीव को जानते हेँ--देखते ह । 


७२.१५३ अरिहंत-ज्ञिन कवी का अन्तक्रिया करने कै पटे जीव तथा 
अजीच को जानना - देखना :- 


तेसि च णं सासयंसि छोगंसि हेट्धा विच्छिन्नंसिं जाव उपििं उड्मुड'गागार- 
संठियंसि उष्न्ननाणदंसणधरे अरहा जिणे केवली जीवे वि जाणड्‌ पासड भजीवे वि 
जाणइ पास्‌ तथ पच्छा सिञ्महद्‌ जाव अतं करेइ । 


-भगर्ख ७1 डउ १ । प्र ४ | प्रु° ५०५८-६ 


उस नीचे में विस्तीर्णं यावत्‌ ऊपर मे उऊध्वंमृदग के आकारवाले शाखतल्लीक में 
उद्यन्न ज्ञान-दर्शन के धारक अरिहत-जिन- केवली जीव कौ जानते हैँ ओर देखते हँ तथा 
अजीव को भी जानते हैँ ओर देखते है ; उसके पदचात्‌ व सिद्ध-वुद्ध-युक्त होते है यावत्‌ सवं 
दुःखों का अन्त करते हं । 


७३१६ अन्तक्रिया मे होने वाले सकल कर्मक्षय को समाने के दरष्टात :-- 


से जहा नामए के्‌ पुरिते सुक्कं तणहस्थयं जाय - तेय॑सि पक्लिवेज्ना, से नूनं 
म॑डियपुत्ता ! से सुक्के तणहस्थय्‌ जायतेयंसि पक्ित्तं समाणे लिप्पामेव मसमसा- 
विज १ हंता, मसमसा विज्ज३्‌ । 


से जहा नामए केड पुरिसे तत्त'सि अयकयर्टंसि उदयविटु परिखवेज्ना, से 
नूनं मंडियपुत्ता ! से उदयविटु तत्त'सि अयक्रवल्टंसि पक्लित्त समाणे छिपपामेव 
विद्धं समागच्इ्‌ ? हंता, विद्धसमा गच्छ । 


से जहा नाम्‌ हर्द सिया पण्णे, पुण्णप्पमाणे, वोट्ट्रमाणे, वोसद्रमाणे, सम- 
भरचडत्ताए चिदु हंता, चिद्‌ । 


अहे णं केद्‌ पुरिसे तंसि हरियंसि एं सहं णाव सयासवं, सथच्छि्दं ओगा- 
देजजा से नूनं म॑डियपुत्ता ! सा णावा तेहि आसवद्रे्िं आपुरेमाणी आपूरेमाणी, 
पण्णा, पुण्णप्पमाणा, बोर्टनणा, वोसद्माणा, समभरघड्ताए चिद्‌ । हंता, 
चिद्‌ । । 


२२८ क्रिया-कोश 


अहे णं केड पुरिसे तीसरे नावाए सन्वथौ समंता अआसवदारा्हिं पिद, 
पिदित्ता नावा--उर्सिचग्रद्णं उदयं उध्सिचिञ्जा, से नूनं म॑ंडियपृत्ता ! सा नावा 
त॑सि उद्य॑सि उत्सिचिज्जंसि समार्णसि लिप्पामेव उडुर्दं उदा ¢ हंता, उदा } 
--भगभ्शर।उद। प्र १५ का अंश । प° ५५७ 
अक्रिय--कपन नहीं करने वाक्ते जीव के सकलकमंक्षय-रूपा--अन्तक्रिया होती 
ै--उत जीव के सकल कर्मो का क्षय फिस प्रकार होता है-उस्को तीन उदाहरण से उक्त 
पाठ मे समभाया गवा है । 
यदि कोई व्यक्ति सूखे घास के पते को अग्निमेडालेतो वह दषे घास का पला 
अभि में डालते ही तुरन्त जल जातादहै) यदि कोई व्यक्ति जलकी्वँदको तपे हृए तवे 
यालोदैकी कड़ाही पर डालै तौ वह जल की वृद तवे पर डालते ही तुरन्त नष्ट हो 
जाती दहै। 
कोई एकर सरावर-जो प्रानी से पररिपूर्णही, पूर्णं भरा हृथा है, लवालव भरा हुभा 
हो, वदृते हृए पानी के कारण उसे पानौ छंलक्र रहा हौ, पानी से भरे हृए घडे के समान वहं 
सर्वत्र पानी से धरा ह, उस सरोवर मे यदि कोई व्यक्ति, सेकड़ं्ठोटे चिह्र वाली तथा 
सेकड़ो वडे विद्रोबालली एक बड़ी नौकाको डलेतो वह पानी ते लवालव भर जाती है, 
उससे पानी छलकने लगता है, तथा पानी से भरे हृष्‌ घड़े की तरह पानी से भर नाती दै । 
ओर यदि कोई व्यक्ति, उस नाव के समस्त च्रं को बन्दकरदे तथानावमें भरे 
हुए पानी को उल्लीच दे तो वह नाव तुरन्त पानी के ऊपर ओआजातौदहै। 
इमी प्रकार यदि कोर व्यक्ति एजनादि क्रिया न करे तौ उसके सकल कमं अग्निम 
निक्षि घास के प्ते वथा तठ कडाही मे निक्षि जल वृदे की तरह ठरन्त नष्ट ह्यो जततिहै। 
तथा जैसे नौका के छिद्र वन्द हो जाने तथा भरा हुआ पानी उलीच देने से नौका ऊपर उठ 
जाती है उसी प्रकार कमोंका आगमन बन्दहोनेषे ओरञआये हए कमोंके नष्ट होनेसे 
अक्रिय--कस्यन-रहित जीव काकर्मासे छुटकारा हौ जाता दहै तधा उस जीवं की थन्त- 
क्रियाहोती दै) 





०३.१० सगवान्‌ महावीर के कितने शिष्यो ने ंतक्िया की :-- 


ते णं काले्ण, ते णं समणएणं महासुद्धाओ कप्पाजो, महासम्गाओो महाविमा- 
णाो दौ देवा महिड्या, जाव-महाणुभाया समणस्त भगवो महावीर अंततियं 
पारन्भूभा ; तपनं ते देता समरणं भगवे मदकीरं मणसरा चेव रदति, णम॑संति; 
प्रणसा चत्र इम एयाद्व वामरण पृन्ट'ति-- 


क्रिया-कोश २३६ 
कड्‌ णं मंते । देवाणुप्ियाणं) अंतेवासिसयाद्‌' सिन्मिर्दिति, जाव -- अतं करे - 
हिति? तए णं समणे भगवं महावीरे तर्हिं देवेहिं मणसा पुद्रं तेति देवाणं मणसा 
चेव दम॑ एयाखूवं वागरणं वागरेड, एवं खदु देवाणस्िया ! मम सत्त अंतेवासिसया३ 
सिञ्मिदिंति, जाव अतं करेर्हिति। --भग० ५। उ ४८। ग्रे १५। १० ५७६ 
, महाङुकर देवलोक मे, महानग महाविमानवासी महात्रद्धिवाले वावत्‌ महाभाग्य- 
शाली दो देव श्रमण भगवान्‌ महावीर के पात ्रादुभत हए तथा उन्होने मनही मनते 
अगवान्‌ महावीर कौ वंदना--नमस्कार करके मनसेही प्रन पृक्ठाकि हे भगवन्‌ ! आपके 
कितने सत्त शिष्य सिद्ध-बुद्ध-युक्त होगे यावत्‌ स्वं दुःखों का अन्त करगे। 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने उन देवोंकोमन द्वारा ही उत्तर दिवा किदे देवानु 
प्रियो । मेरे सात सौ शिष्य तिद्ध-वुद्ध-युक्त होगे वावत सवं दुःखों का अन्त करेगे । 
रीका-( प्र १४८ पर ) अंतक्ररे चेव त्ति भवच्छेदकरः स च दूरतरभवेऽपि 
स्याद्‌ अत आह्‌ अंतिमसरीरिप चेव' त्ति चरमशरीर इत्यथः । 


७४ सदनुष्डान क्रिया का उपदे 


८५१ दुविहं समिच मेदावी, किस्यिमक्लायमणेहिसंणाणी । 
आयाणसोयमतिवायसोय जोग च सव्वसो णच्चा ॥ 
-अआया०्श्र १।अ६।उ१।गा १६। प° २६९ 
टोका द्रं विचे प्रकासावस्येति द्विविधं करं तत्कम्मं तच्चेर्यापरत्ययं सांपरायि- 
कञ्च तदृद्रिविधमपि समेत्य ज्ञात्वा मेधावी सवेभावज्ञः क्रियां संयमानुष्ठानरूपां 
करम्मोच्छेत्रीमनीदशीमनन्यसदशी माख्यातवान्‌ किमूतो ज्ञानी केवलन्ञानवानियथैः 
किंवा परमाख्यातवानिति दशंयति । आदीयते कम्मनिनेवयादानं दुःप्रणिहितमिन्दिय- 
माद्‌ानच्व स्रोतश्च आदानस्रोतस्तनज्ज्ञात्वा तथातिपातच्रोतश्चोपढक्षणाथेत्वादस्य 
मृषावाद्‌ादिकमपि ज्ञात्वा तथायोगश्च मनोवाक्ायलश्चणं दु.श्रणिदितं सवशः सवः 
प्रकारैः कम्प्व॑धायेति ज्ञाला स्रोत्या संयमट्ध्षणामाख्यातवानिति सवंधः। 
दो प्रकार के कर्मो को अर्थात्‌ एेर्यापथिकं तथा सांपरायिक कमो को जानकर--सर्व- 
माव को जानने वाले मेधावी ने संयमानुष्ठान ल्य कमं का छेदन करने वाली अनुपमक्रिया 
का उपदेश दिया है । आदानलोत, अत्िपा्लोत ओर योगों को सवं प्रकार से कमेवन्धन का 
सोत--आाखव जानकर केवलक्ञानी ने संवमातरुष्टान ( सदनुष्ठान ) क्रिया का उपदेश 


दियादहै। 


२४० क्रिया-कोश 


७४२ किरियं च रोयए धीरे, अकिरियं परिवज्ए । 
---उत्त० अ १८ । गा ३३। प्र १००७ 

टीका--( लक्ष्मीवद्यभ) धीरः अक्षोभ्यः क्रियां जीवध्य विद्यमानतां जीवसत्तां 
रोचयति स्वयं खक्ष अभिर्पयति तथा परस्मै अपि अभिटपयतीयथंः अथका क्रियां 
सम्यक्‌ अनुष्ठानरूपां प्रतिक्रमणप्रतिषटेलनरूपां मोक्षभागः साधनभूतां ज्ञानसदितां 
क्रियां रोचयति) 

धीर पुरुष क्रियाम रचि र्वे ओर अक्रिया का परि्याग करे। दशन, ज्ञान, 
न्चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति ओर गुश्चि आदि क्रियाओं मेँ रचि रखे अथवा क्रिया- 
वाद--जीवाजीवादि अस्तिवादमें रुचि रखे ; अक्रिया अर्थात कायिकी आदि दुष्क्रिया का 
परित्याग करे अथवा नास्तिबाद का परित्याग करे। 


७४३ णी काहिए दौज संजए, पासणिए ण य सपसारए। 
णच्चा धम्मं अणुत्तरं, कयकिरिए ण याचि माम ॥ 
--स्यञ्श्र १।अ२।३२। गा २८1 प° १०७ 
टीका--[ "कयकरिरिपए्‌' शब्द्‌ पर ] कृता सभ्यस्ता क्रिया संयमानुष्ठानरूपा 
येन स कृतक्रियस्तथाभूतस्च । 
 असुत्तर-लोकोत्तर धर्म को जानकर सयति--संयमानुष्ठान क्रिया कौ करता रहे । 
संयमानुष्डान क्रिया मे जो कृत अभ्यस्त होता है वह कयकिरिए' अर्थात्‌ कृतक्रिय 
हाता € 1 





-८ जीव यर्‌ क्रिया 
८११ जीव की सक्रियता/अक्रियता :-- 

जीवा णं मंते! कि सकरिरिया अकिरिया १ गोयमा! जीवा सकिरिया वि 
अकिरिया वि । से कण्णं भते ! एवं बुचड़ - जीवा सकिरिया वि अकरिया वि ? 
गायमा } जीवा दुविहा पन्नत्ता, तं जहा--संसारसमावण्णगा य असंसारसमा- 
चण्णगाय। तत्थणंजेते असंसारसमावण्णगा ते णं सिद्धा, सिद्धाणं अक्रिस्या। 
तच्थणंजते संसारसमावण्णमा ते टुत्रिहा परनत्ता तं जहा-सेटेसिपडिवण्णगा 
य॒ असेलेसिपड्विण्णगा य । तस्थ णं जे ते सेकेसिपडिवण्णगा ते णं अकरिरिया,-- 
तस्थ णं जेते असेलेस्मिपडिवण्णमा ते णं सकिरिया--से ए तेणट्ण एवं वुचङ--जीवा 
सक्रिरिया वि अक्रिरिया वि'। ०419 


क्रिया-कोश २४१ 


जीव सक्रिय भी होते दै, अक्रियभी होते दं। क्वोकि जीव दो प्रकार के होते है 
संसारसमापन्न ओर असंसारसमापन्न । अतंसारसमापन्न जीव सिद्ध हीते हं ओरवे अक्रिय 
होते है । संसारतमापन्न नीव दो प्रकार के होते है --शेलेशीप्रतिपन्न तथा अशेलेशीप्रति- 
पन्न । जो जीव शैलेशी प्रतिपन्न होते है वे अक्रिय होते है! जो जीव अशेलेशीप्रतिपन्न होते 
है वे सक्रिय होते हैँ । प्रज्ञापना रीकाकार के अनुसार जो जोव शेलेशीतको प्राप हुए है, 
बे सूषषम तथा वादर काययौग, वचनयोग, तथा मनोयोग का निरोध कर लेते है अतः अन्दे 
अक्रिय कहा गया है । 

शेलेशी-प्रतिपन्न जीव के ेयापिधिक्त तथा एजनादि क्रिया का भी अभावहयो जाता 
है अतःवेप्षि प्रकार की परिस्पदनासक क्रियाथोंसे रहती जातेहं। उनकी काया 


न 


का स्वप्रयोगसे किसी प्रकारका परिस्पदन नहीं होतादहै, परप्रयोग से परिस्पदन 
सम्भव दै । 





-८१.२ दण्डक के जीव की सक्रियता ओर अक्रियता :-- 

जीवे मणुसे य अकिरिए बुच्‌, सेसा अकरिरिया न बुच्च॑ंति । 

-पण्णर्प २२। घ्‌ १४६०४ । प्र ५८१ 

टीका--जीवपदे मनुभ्यपदे चाक्रिया इत्यपि वक्तव्यं, विरतिप्रतिपत्तौ व्युरसृष्ट- 
त्वेन तन्निमित्तक्रियाया असंभवात्‌ गोपा अक्रिया नोच्यन्ते, विरत्यभावतः स्वशरीरस्य 
मवान्तरगतस्यान्युर्छष्टत्वेनावश्यं क्रिया संभवात्‌! 

जीव सक्रिय भी होते है, यक्रिव भी होते ह । मतुष्य सक्रिवभी होतेह, अक्रिय भी 
होते है । दण्डक के अवदोप जीव सक्रिय हीते है, अक्रिय नहीं होते है । 

उपयुक्त विवेचन कायिकी आदि पंच क्रिया से होने वाली हिसा की अपेक्षा जीव 
अन्व जीव कै प्रति कितना सक्रिय-अक्रिय होता दै- इस सम्बन्धमें है। जीवे प्रद मे कोई 
एक मसु्य इस अपेक्षा से अक्रिय दै क्योकि विरति कौ प्राचि में शरीर का व्युरसगं होने के 
कारण शरीर-निमित्तक क्रिया असम्भव है। दण्डकके वाकी के जीव अक्रिय नहीं होते है 
क्योकि उनके विरति का अभाव हता दै तथा भवान्तर के शरीर का व्युत्स्गं नहीं ह्येने के 
कारण उनके क्रिया अवदय सम्भव दे । 





"८१. उत्प आदि वनस्तिकायिक जीव की सक्रियता-अक्रियता :-- 


( उष्पले णं भंते !. एगपत्त ) ते णं भते ! जीवा कं सकिरिया अकरिरिया १ 
गोयमा । नो अकिरिया, सकिरए वा सकिरिया वा | 


` भगग्रा११।३उ१। म्र २२। प° ६२३ } 
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साद णं भते ! एगपत्तए >< उप्पष्ुदेसगवत्तव्वया अपरिसेसा भागियत्वा 
जाव अर्ण॑तद्युत्तो ८ 

पनस ण॑ भते ! एगपत्तए >७५‹ उप्पदटुरेसग-वत्तव्वया--अपरिसेसा भाणि- 
य॒ल्वा >५<< 1 

कंथिए णं संते ! एगपत्तए >> एवं जहा--पठासुहेसए तहा भाणि- 
यञ्वे >< । 

नालिए णं भते ! एगपत्तए ०८ एवं क भिउद सगवत्तञ्वया निरयसेसं( सा ) 
भाणियन्वा ५८ । 

पञमे णं भंते ! एगपत्तर्‌ „५८ एवं उप्पुहेसगवत्तव्वया निरवसेसा भाणि- 
यत्वा ><><< | 

कस्निए णं मंते ! एगपत्तए ८५८ एव चेव निरवसेसं भाणियब्वं >< | 

नर्ण णं मेते ! एगपत्तए >> एवं चेव निरवसेसं जाय अर्णतसुत्तो । 

--भगण्श ११।८२से८। ० ६२५ 

एकपत्रीय उत्पल जीव सक्रिय होता है, अक्रिय नही, तथा पस्क्रिय होते, अक्रिय 
नहीं । इसी प्रकार एकपत्री शालूकः, ए केपत्री पलास, एकपत्नी कुम्भक; एकपत्री नालिकः, 
एकपत्नी पदुम, एकपत्री कर्णिका तथा एकपत्नी नलिन वनस्पतिकायिक जीव सक्रिय 
होते है, अक्रिय नहीं होति हे । 





८२ जीव ओर आरंभिको क्रियाप॑चक 

(क) नेरदयाणं मंते ! कह किरियाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! प॑च क्रिरियाओो 
पन्नत्ताओ, तजहा-- आरभिगा जाव मिच्छादंसणवत्तिया । एवं जाव वेमाणियाणं । 
-पण्णन्प २२। स्‌ २६२५ प्र ४८८२-८ 
(ख) पच क्रिरियाओ पन्नत्ताओ, तेजहा--आरंभिया जाव मिच्छादंसण- 

वत्तिया नेरइयाणं पंच किरिया निरेतरं जाव वेमाणियाणं 1 
-स्{णर्स्था ५) उ २। २५१२६) प५ २६२ 
आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रस्ययिकी, अप्रत्याख्यानक्रिया) मिथ्यादगंन- 


मव्यक्नो--पाचो क्रियां नारकी से लेकर यावत्‌ बैमानिकं देवों तक सभो दण्डको मेँ पाईं 
जाती दहं) 
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< 
५६ 
११ 


८३ जीव भौर कायिकी करियापंचक :-- 
(क) नेरा णं मंते ! कड किरियाभो पल्नत्ताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ 
पन्नत्ताओ, तंजदा- काया जाव पाणाइवायकरिरिया । एवं जाव वेमाणियाणं । 
--पण्ण० प २२। घु १६०६ । प्र° ४८१ 
(ख) क णं संते ! आयोज्ञियाओ क्रिरियाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा | पच 
आयोज्ञियाओ किरियाओ पन्नत्ताओ, त॑जहा-- काया जाव वाणाद्रवायकिरिया, एवं 
नेरया्णं जाव वेमाणियाणं | -पण्णन्प २२) स्‌ १६९७ । प० ५८५२ 
(ग) पच किरियाओ पन्नत्ताओ, तंजदा ~ काया, अदिगरणियाः पाओसिया, 
पारियाचणिया, पाणाद्वायकिरिया, नेरड्याणं प॑च एवं चेव (एव) निरंतरं जाव 
वेमाणियाणं | --ठाणण् स्था ५1उ२। सू ५९६ ) ० २६२ 
काविकी, अआथिकररणिकी, प्रादधपिकीः पारितापनिक्ती, प्राणातिपातिकी--पँौं 
क्रियाए नारकी से लेकर वैमानिक देवों वक सभी दंडकों मे पाङ जाती ह । 


[0 





> 


-८४ जीव सौर पापस्थान्‌ क्रिया :-- 


अस्थि णं भते! जीवाणं पाणाहवाएणं किरिया कल्‌ ¢ हंता गोयमा ! 
अस्थि) कम्डिणं भते? जीवाणं पाणाह्वाएणं किरिया कन्न १ गोयमा ! चु 
जीवनिकाएसु । अस्थि णं मंते । नेरश्याणं पाणाइवाएणं किरिया कज्इ ? गोयमा 
एवं चेव ! एवं जाच निरंतरं वेमाणियाणं । 


अस्थि णं भते ! जीवाणं सयुसावाएणं किरिया कञ्ज ? हंता ! अस्थि । कम्दि 
णं मते ! जीवाणं सुसावापएणं किरिया कञ्ज ? गोयमा ! सञ्वद्व्वेसु, एवं निर॑तरं 
नेरद्याणं जाव वेमाणियाणं । 

अटि णं मंते! जीबाणं अदिन्नादाणेणं किरिया कज ? हंता ! अस्थि । 
कमि णं भंते ! जीवाणं अदिन्नादणेणं किरिया कञ्नड्‌  गोयमा । गहणधारणिन्नेु 
दन्वेञु, एवं नेरड्याणं निररतरं जाव वेमाणियाणं । 

अस्थि णं अंते ! जीवाणं मेहुणेणं किरिया कज ¢ हंता ! अस्थि | कम्दि णं 
भते 1 जीवाणं महुणेणं किरिया कञ्ज ¶ गोयमा | स्वसु वा र्यसहगरसु बा दब्वेसु, 
एवं नेरडयाणं निरंतरं जाव वेमाणियाणं । 


अस्थि णं मंते ! जीवाणं परिगहेणं शरिया कञजञई्‌ ¶ दह॑ता ! अत्थि । कम्दि 
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ण॑ भते ! जीवाणं परिमणं किर्या कल्‌ १ गोयमा ! सव्वदेव्वघ्ु, एव॑ नेरश्याणं 
जाव वेमाणियाणं | 
वं कोहेणं, माणिम, मायाए, छोभेणं, पेज्जेण, दोसे, कलठहेणं, अत्मक्ला- 
भें, पेसुन्नेणं, पररिवाए्ण, अरदरईैए, मायामोसेणं, मिच्यार्द॑सणसल्लेणं । 
सव्वेसु जीवनेरश्यभेदेखु भागणियव्वं निरंतरं जाव वेमाणियाणं ति, एवं 
अङ्ारस एते द॑ंडगा । --पष्ण० परर) सू १५७५-८० | प्र० ५७६ 
जीवे प्राणातिपात के द्वारा छः जीवनिकायौंर्मे ही क्रिया करते है। इसी प्रकार 
नारकी से लेकर निस्तर वावत्‌ वेमानिक तक के जीव प्राणात्तिपात्तिकी क्रिया करते ह। 
जीव सव द्रव्यो के विषय मेँ मृषावादके द्वारा क्रिया करते दहं! इसी प्रकार नारकीसे लेकर 
निस्तर यावत्‌ वैमानिक तक कै जीव मृषावादक्रिया करते है । जीवं ग्रहणीय ओर धारणीय 
द्रव्यो के विषय मे अदत्तादानकेद्धारा क्रिया कसते! नारकी से लेकर निस्तर यावत 
वेभानिक तक के जीव इसी प्रकार अदत्तादानक्रिया कसते है। जीव, रूप ( चित्र, लेप, 
काष्ठादि की मुत्ति) के विषयमे अथवा रूपौ द्रव्यं के सहगमन से--यथा स्वरी आदिके 
सहगमने से मधुन के द्वारा क्रिया करते है। नारकी से लेकर निरंतर यावत मेमानिक त्क के 
जीव इसी प्रकार मेथुनक्रिया करते है । जीव सव द्रव्यो कै विषय मँ परिग्रह के दारा क्रिया 
करते हैँ । नारकी से लेकर निस्तर यावत्‌ बैमानिक तक के जीव इसी प्रकार पारिम्राहिकी 
क्रिया करते ह) जीव इसी प्रकार सवद्रव्यौंके विषयमे क्रोध, मान, माया, लोम, राग, 
देष, कलह, अभ्याल्यानः पेशुन्य, परपरिवाद्‌, अरति-रति, मायामृषावाद ओर मिथ्या 
दशंनशल्य के द्वारा क्रिया करते है । नारकी से लेकर निरंतर यावत्‌ वैमानिक देव तक के 
जीव्‌ इसी प्रकार सव द्भ्यो के विषयमे क्रोध यावत्‌ मिथ्यादशंनशल्यं द्वारा क्रिया करते 
है । अठारह पापस्थान के श्ट दण्डकं जीव-नारकी भेद से यावत्‌ वैमानिक तक 
चाहिए । 


कहने 


-८५ जीव ओर ेयपिथिकी क्रिया :-- 
रन्त वत्र शरियावदहिय' तत दैरणमीर्या - गनं त 
भवा ेयापयिकी, चयुसत्तिमात्रमिद, वृततिनिमित्तं तु यतकेवरयोग्रययमुपशान्तमोहा- 


दिव्यस्य सातवरेदनीयकरम्मतया अजीवस्य पुट्‌गलरारोभेवनं सा रेर्यापथिकी न 
जीकल्यापारेऽयजीवभ्रपानल्वविवन्नयाऽजीवरियेयमुक्त न 


दिशिष्टः पन्था दर्यापथस्तत्र 


उावन्स्थार।उ६।स्‌६० | टीका 
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रेर्यापथिकी छ्रिवा सुप्य के थतिरिक्त अन्य किसी द्डक कै जीवों मे नहीं हीती है। 

मनुष्य में भी उपशांतमोह, क्षीणमोह, सयागी कैवली--इन तीन गुणस्थानवर्त जीवोँमेंही 
होती ३। अयोगी केवली गुणस्थानमें भी नहीं ह्येती हं। 





८६ महायुग्म जीव ओर सक्रियता-अक्रियता : -- 


[जव एक दंडक कै अनेक जीव॒ एक साथ उत्पन्न होते है यौर वह संख्या 
वड़ीहोतीदैतो उस तंख्या क) महावुग्म राशि कहते हैँ । महायुग्म राशि के कृतयुग्म- 
छृतयुग्मादि सोलह भेद होते हं । 

महायुरम के सोलह भेद राशि (संख्या) तथा अपहार समय की अपेक्षा से क्रिये गवे 
है । जिस राशिमें प्रतिसमय चार-चार घटाति-घटाते शेपम चार वाकी रहे तथा घटानेकै 
समयोँमें से भी चार-चार घटाति-वटाते चार वाकी रहै वरह कृतयुगम-कृतवुग्मराशि कहलाती 
है व्योकि घटाने वाले द्रव्य तथा समय की अपेक्षा दोनों रीति से कृतयुग्म ल्प है । सोलह की 
संख्या जघन्य कृतयुग्म-दछ्तयुग्मरागि सूप है । उसमें से प्र्तिसमय चार घटाते-घटाते शेष 
म चार वत्ते हँ तथा घटाने के समव भौ चार होते हं अथवा उन्नीस की संख्या में प्रति 
तमय चार घटाते-षटाते शेप मेँ तीन दोप रहते हं तथा घटाने के समय चार लगते है । 
अतः १६ कौ संख्या जघन्य कृतयुगमव्योज कहलातो है । इसी प्रकार अन्य मेद जान लेने 
` चाहिए । 

यँ पर महायुग्मराशि एकेन्द्रियः दी न्द्रियः, ब्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असन्ञो पचेन्द्रिय) 
संज्ञी पचेन्द्रिय--ः प्रकार के जीवों का “कहं से उपपातः आदि तेतीत पदों से विवेचन 
क्रिया गया है तथा विस्तृत विवेचन कृतवृर्म-कृतयुगम एकेन्द्रिय पद मेँ है, अवद्धोप महायुख 

पदों मे इसको ण दं तथा जहां भिन्नता दै वहाँ भिन्नता वतलाई गड दै। स्थान 
स्थान पर उत्पल उदेशक (भगण्श ११।उ १) की भुलावणहै। 


हमने व्ही प्र अगारे पद (सकरिय-अक्रिय" की अपेक्षा पाठका संकलन 
(~ य 
करग्राहं) | 


८६१ महायुग्म एकेन्द्रिय जीव : - 


तेसि णं ( कंडलुम्मकडज्ुम्मएगिविया ) भते ! जीवाणं सरीर कश्वण्णा 
जदा उष्पटुदेसए सवत्थ पुच्छा ( जीवा किं सकिरिया, अकिस्य १ ) 


= गोयमा ! जहा 
उप्पटुदेसष >>< | सकिरिया, नो अकिरिया । ५८ । (प्र १०) 
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एवं एए सोरसतसु महाज्ञम्मेषु एको गमओ । (प्र १६) 
-भग० श ३५। उख १। प्र १० १६ । प° ६२६२० 
एवं एए्‌ ८ ण॑ कमेणं ) एक्ारस उदेसगा । 
--भगग्श३५।श १।उ ११। प्र ६। ४०६२६ 
छृतयुमक्तयग्म एकेन्द्रिय जीव सक्रिय होते है, अक्रिय नहीं हते है। इसी प्रकार 
सोलह महायुग्म एकेन्द्रिय जीव सक्रिय होते है, अक्रिय नहीं होते है । 


इसी प्रकार (२) प्रथम समय, (३) अप्रथम समय, (४) चरम समय, (५) अचरम्‌ 
समय, (६) प्रथम प्रथम समय, (७) प्रथम-अप्रथम स्मय, (८) प्रथम चरम समय, (€ प्रथम- 
अचरम समय, (१०) चरम-चरम समय, (११) चरम-अचरम समव कृतयुग्मकृतयुष्म इत्यादि 
सोलह महायु्मों के एकेन्द्रिय जीव सक्रिय हौते है, अक्रिय नहीं होते है । 


इसी प्रकार सलेशी महायुग्म एकेन्द्रि जीव भी सक्रिय होते है, अक्रिय नहीं 
होते दै । । 

इसी प्रकार भवसिद्धिक महायुगम एकेन्द्रिय जीव भो सक्रिय होते दै, अक्रिय नहीं 
होति है। 

इसी प्रकार सलेशी भवसिद्धिक महायुग्म एकेन्द्िय जीव भी सक्रिय होते हे, सक्रिय 
नहीं होते ह । 

इसी प्रकार अभवपिद्धिक महायुमम एकेन्द्रिय जीव तथा सलेशी अभवसिद्धिक महा- 
युग्म एकेन्द्रिय जीव सक्रिय होते है, अक्रिय नहीं होते हे देषिए--भग० श॒ ३५ सम्पूणं ) । . 


८६२ महायुग्म दीन्दरिय जीव :-- 

महायुम्म दीन्द्रि जीव भी महायुर्म एकेन्द्रिय जीव की तरह सक्रिय होते है, अक्रिय 
नहीं होते ह । महायुग्म एकेन्द्रिय जीव कौ तरह महायुम द्ीन्द्रिय जोव के भी वारह शतक 
तथा प्रत्येक शातक मे ग्यारह उदेशक कहने चादिए तथा सभी मेँ--सक्रिय होते है, अक्रिय 
नहीं होते दै--एेसा कहना चाहिए । 

>> एवं एष वि जहा एगिदियमदाजुम्मेसु एकारस उदेसगा तहैव मागि- 
यत्वा । >>८ । 

»००८ णवं एयाणि वारस वे दियमहाजुम्मसयाणि भर्व॑ति । 


--भगर श ३६ 1 १० ६३०-३१ 
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महायुग्म सं्ञी पंचेन्द्रिय जीव सक्रिय ह्यते है, अक्रिय नहीं होते हे । महायुग्म सं्ी 
पंचेन्द्रिय जीव के इकीस शतक तथा प्रसयेक शतक मेँ ग्यारह उदेशक कहने चाहिए । तथा 
सभी में सक्रिय होते है, अक्रिय नहीं होते है-एेमा कहना चाहिए । महायुग्म संज्ञी पंचेन्द्रिय 
म बारह गुणस्थान तक कै जीवों काही समावेश हीता है--यह ख्याल रखना चादहिए्‌ ) 

महावुग्म सक्ञी पचेन्द्रिय के इक्कीस शतक इस प्रकार होते है-- 

आधिक महायुग्म संज्ञी पचेन्द्रिय का एक शत्तक तथा कृष्णलेशी यावत्‌ शुक्लेशी 
ओधिकर महायुगम संज्ञी पंचेन्द्रियके दः शतक मोट सात शतक । इसी प्रकार भवसिद्धिक 
महायुग्म सी प॑चेन्दरिय के सात शतके तथा अभवसिद्धिक महायुग्म संज्ञी पचेन्द्रियके सात 
शतक--मोट इक्षीस शतक होते रै ( देखिये भगवती श ० ४० संपुणं ) । 


-८७ राश्चियुग्म जीव ओर सक्रियता-अक्रियता :-- 


[ जव एक दंडक के अनेक जीव एक साथ उलयन्नहोतेहैतो उसरसंख्याको 
राशिषु कहते हं ! राशियुग्म संख्या चार प्रकार कौ होती है वथा-- (१) कृतयुग, (२) 
उयोज, (३) द्रापरयुग्म तथा (५) कल्योज । जिस संख्याम चार का भागदेनेसे चार वचे 
वह छतयुर्म संख्या कदलाती हैः यदि तीन वचे तो वहं त्योज संख्या कहलाती है, य॒दि दौ 
वचे तो बह द्वापर संख्या कहलाती है, यदि एक वचे तो वह कल्योज संख्या कहलाती है । 

राशियुग्म संख्या से दंडक के सभी जीवों का विवेचन दै ओौर यह विवेचन “कहाँ से 
उपपात” आदि १३ वोलोँसेकियागयादहै। इनमे से १३ वोलमे जीव की सक्रियता- 
अक्रियताका प्रन है उस बोल संव॑धी पाठो का संकलन वहाँ पर क्रिया गवां है । | 


-=७*१ राशियुग्म कृतयुग्म जीव :-- 


( रासीज्ुम्मकडजुम्मनेरद्या णं भते ! ) जइ आयअजसं उवजीर्वति किं 
सलेष्सा अलेष्ला १ गोयमा ! सरेस्सा, नो अलेष्ता ! जइ सरेस्सा फ सकिरिया 
अकिरिया ? गौयमा ! सकिरिया › नो अकिरिया । जइ सक्रिरिया तेणेव भवग- 
णेणं सिज्फंति, जाव अंतं करति ¶ नो इणटरं समद्र । ( प्र ११, १२, १ ३) 

रासीुम्मकडजुम्मअसुरकुमारा णं भते! कओ उववञ्न ति † जहेव नरया 
तदय निरवससं 1 णवं जाव पचिदियतिरिक्छजोणिया । (शर १४ ) 


(मणुस्सा ) जड़ आयसं उवजीवंति क्रि सटेस्सा अलेस्सा १ गोयमा। 
स्सा वि अलेस्सावि। जद अलम्मा कि सक्रिया, अकरिरिया १ गोयमा ! नो 
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सकठिसि्या, अकिसि्या। ज्‌ अकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्फंति, जाव अंतं 
करेति ¶ दता सिञ्म॑ति, जाव अतं करत्ति। जइ सलेस्सा किं सकिरिया, अकिरिया १ 
गोयमा ! सकिसिया, नो अकिरिया ! जड सकिरिया तेणेवः भवगगदहणेणं सिज्मंतिः 
जाव अतं करेति १ गोयमा ! अस्थेगदरूया तेणेव भवगहणेणं सिज्मंति जाव अतं करेति, 
अस्थेगहया नो तेणेव भवगगहणेणं सिज्फति जाव अंतं करेति । ज्‌ आयञअजसं 
उवजीच॑ति कि सकछेस्सा, अलेस्सा १ गोयमा ! सटेस्साः नो अलेस्सा । जइ सलेस्सा किं 
सकिरिया, अक्रिया १ गोयमा ! सक्किरिया, नो अकिरिया । जद सकिरिया तेणेव 
भवग्गहणेणं सिज्म॑ति, जाव अंतं करेति ¶नो इणट्र समद्र । (भ्र १६ से २३) 
वाणर्मतर-जोदसिय-वेमाणिया जहा नेरइया । 
-भगमश४द।उ१।प्र११से २३।प० ६३५३६. 
राशिचुम्म मेँ जौ कृतयुग्मराशि नारकी आत्म-असंयम का आश्रय लेकर जीते हैः 
, सललेशी होते है, यसलेशी नदीं होते है तथा वे सलेशी नारकी सक्रिय होते ह, अक्रिय नहीं 
होतेै। वे सक्रिय नारकी उसौ भव मे सिद्ध नही होते है यावत्‌ सर्वं दुवो काञन्त 
नहीं करते ह । 
कृतयुर्म राशि असुरङ़मारों के विषय मे जेता नारकी के विपय मे कहा वसा हौ 
निरवशेप कहना । इसी प्रकार यावत्‌ तियं 'च पचेन्द्रिय तक समना । 
जो इतयुग्म राशि खूप मनुप्य आत्मसंयम का आश्रय लेकर जीते हवे सलेशी भी 
होते दै, अलेशी भी होते ह । यदि वे उलेशी होते हतो वे सक्रिय नहीं, अक्रिय होते है 
तथा वे अक्रिय मसुप्य उसी भव म सिद्ध होते हं यावत्‌ स्व॑ दुःखों का अन्त करते है । 
यदि वे सलेशी होते हेतो बे सक्रिय दै, अक्रिय नहीं होते ह तथा उन सक्रिय जीवों 
मे कितने ही उसी भव मे सिद्ध होते हं यावत्‌ सवं दुवो का अन्त करते है तथा कितने 
ही उसी भव में सिद्ध नहीं होते ई यावत्‌ सवं दुःखों का अन्त नहीं करते है । 
जो कृतयुश्नरारि मनुष्य आत्म-असंयम का आश्रय लेकर जीते है वे सजञेशी हति 
है, अलेशी नहौं होते हैँ तथा बे सलेशी मनुप्य सक्रिय होते है, अक्रिय नहीं होते है तथा 
बे सक्रिय मनुष्य उसी भव मेँ सिद्ध नह हीते है यावत्‌ सवं दुःखो का अन्त नहीं करते है । 


८७२ राशियुग्म ज्योज जीव :-- 
८७.२३ राशियुग्म दवापरयुग्म जीव :-- 
८७४ राशियुग्म कल्योज जीव :-- 


रासीज्ुम्भतेओयनेरइया >< एवं चेव उदेसओ भाणियव्वो । >०५८ सें हं 


चेव जाव वेमाणिया ! (उ २) 
३२ 
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रासीन्मद्ावरजुम्मनेरश्या >> एवं चेव उदेसओ >> सेसं जहा पटमुदेस 
जाव वेमाणिया (उ ३२.) 

रासीजुभ्मककिओगनेरदया >०७८ एवं »७५ सेसं॑ जहा पटसुदेस एवं जाव 
वेमाणिया ॥ --भगन्शा ४१।उर२से४। प्रु० ६३६ 

राशियर्म भ्यौज जीवः राशियुग्म-दापरयुम्म जौव तथा राशियुग्म कल्योज जीव के 
संव॑घ मे--सक्रिया-अक्रिया की अपेक्षा वैसा ही कहना जेसा राशियुग्म-कृतुग्म जीव के 
सव॑ध मे ऊपर कहा गया है । 


"८७५1१६६ चार प्रकार के राशियुग्म करप्णठेशी जीव के संवंध सक्रिया-अक्रिया की 
अपेक्षा वेसा ही कहना जेसा क्रमांक -८७.१ मे कहा गया है । 

इसी प्रकार चार प्रकार के राशियुमम नीललेशी जीव, कापोतलेशी जीव, तेजोलेशी 
जीव, पदूमलेशो जीव तथा शुङ्लेशी जीव के संवंध भै--सक्रिया-अक्निया की अपेक्षा वसे 
ही कहना जेसा क्रमांक "८७१ मे कहा गया है । 

. इसप्रकार ओधिक के चार तथा द्धः लेश्या्थों के चोवीस उदेशक--मोट अह्टाइस 

उदे शक हुए । 

इसी प्रकार भवसिद्धिक राशियृग्म जीवों के सिक्रया-अक्रिया की अपेक्षा अ्टाइस 
उदे शक कहने चाददिए । 


इसी धकार अभवसिद्धिक राशियुग्म जीवों के सक्रिया-अक्रिया को अपेक्षा अद्टादस 
उदे शक कहने चाहिए । 

इसी प्रकार समष्टि राशियुग्म जीवों के सक्रिया-अक्रिषा की अपेक्षा अदास 
उदेशक कहने चारिए । 

इसी प्रकार मिथ्याद्ष्टि राशियुग्म जीवो के सक्रिवा-अक्रिवा की अपेक्षा अघ्वाइस 
उदे शक कहने चाहिए 


दशी प्रकार कृप्णपाद्षिक राणियुग्म जीवों के सक्रिया-अक्रिया की अपेक्षा अद्धाइस 
उद्‌ शक कहने चादिए । 
इसो प्रकार शुङ्ग के 
र प्रकार शुक्तपाक्षिक राशिवृग्म जीवों के सक्रिया-जक्रिया की अपेक्षा अद्टाइस 
उदाक कहने चाहिए ) 


माट १ उदर हुए । दार भगण्य ८१ । उसे ६६ । पर ६३६ से ६३८ 


अ: 
जीव ^ 
-८८ सक्रिय जीः 
भदक विवक्षा क विना--माव्रक्रियाकी यपेक्ा नक्र; तिर्मच तथा देवगति क 


{वि नयम सं मक्त्य हात » मनुष्य मक्रियि-अक्रिय दनो ष्टोति टैः तेरह गणस्थान तकं क 
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मनुप्य सक्रिय होते हैँ तथा चौदहवे गुणस्थान के मनुष्य थक्रिय होते; सिद्भगति के जीव 
अक्रिय होते ह। 

कर्मवन्धन की अपेक्षा मनुप्य वाद दण्डक के सभी जीव सक्रियहोते ह, मतुप्य में 
प्रथम से तेरहवं गुणस्थान तक के मनुप्य इस अपेक्षा से सक्रिय होते हैँ ओर चौदहये गुणस्थान 
के मनुप्य अक्रिय रोते हे । 

पापकमेवन्धन की अपेक्षा मनुप्व बाद दण्डक के सभी जीव सक्रिय होते हं- मलुप्व 
म दशवे गुणस्थान तक के मनुप्य दस अपेक्षा से सक्रिय होते हं, ग्यारहवे से तेरह गुणस्यान 
तकर कै मनुप्य इस अपेक्षा से यक्रिय होते हें। 
= सांपरायिकी क्रिया की अपेक्षा मसुप्व वादं दण्डक के सभी जीव सक्रिय होतेह 
मनुष्यों मे दशवे गुणस्थान तक के मनुष्य इत अपेक्षा ते सक्रिय होते है, ग्यारह से तेरह 
गृणस्थान तक के मनुप्य इस अपेक्षा से अक्रिय होते हैं । 


ठेर्यापथिकी क्रिया की थपेक्षा स्यारवे, वारहवं, तेरहवें गुणस्धान के मनुष्य भी सक्रिय 
। 


८०, 


८ 


ते 
योगक्रिया की अपेक्षा मचुभ्व वाद दण्डक के सभौ नीव सक्रिय होते हं। मदुष्योंमें 

तेरह गुणस्थान तकत के मनुष्य इन अपेक्षा से सक्रिय होते द तथा चौदह गुणस्धान के 
मनुप्य इस अपेक्षा से भी अक्रिय होते हें । 

अप्रल्वाख्यानी क्रिया की अपेक्षा तिर्य॑'च पंचेन्द्रिय तथा मनुष्व वाद दण्डक के सभी 
जीव स्रिय होते हे! ति्य'च परचेन्द्रिय तथा मुष्यों मे ठीकाकरार के अनुतार पोँचवें गुण- 
स्थान के जीव भी थक्रिय होते है। मनुष्यों में छे रुणस्थान से चौदहवे गुणस्थान तक के 
मनुष्य इस अपेक्षा ते अक्रिय होते हैँ । 

आरम्भिकी क्रिया की अपेक्षा मनुष्य वाद द॑डक कै सभी जीव सक्रियहोते हैँ । पांचवें 
रुणस्थान के मनुष्य इस अपेक्षा ते सक्रिय होते हैँ । के गुणस्थान के मनुप्य इस अथेक्षासे 
कोई एक सक्रिय होता दै, कोह एक अक्रिय होता दहै। (तत्थ णं जेते पमत्तसंजयाते 
सुहं जोगं पड्च नो आयारंभा नो परारंभा जाव अणारदभाः असुभं जोगं पड 
आयारंभा वि; जाव नो अणारभा--भगश १।उ ९। प्र ४८ । प्र ३८६ ) सातवैःसे 
चौदह गुणस्थान तक के मसुप्य इस अपेक्षा ते अक्रिय होते हे । 

मावाप्रलययिकी क्रिया कौ अपेक्षा मतुप्य वाद्‌ दण्डक के सभी जीव सक्रिय होति ह । 
मदुप्यीं मेँ दशवे गुणस्थान तक्त के मचुप्य इस अपेक्षा से सक्रिय होते है ; ग्यारह से चौदह 
रुणस्थान तक के मचुप्य इस पेक्षा से अक्रिय होति है । 


मिध्याल, मिध्यादशनप्रययिकी तथा मिश्यादशनशल्य पापस्थान की अपेक्षा 
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पहले, दुसरे, तीसरे गुणस्थान के जीव सक्रिय होते है । चौथे से चौदह शुणस्थान तक के जीव 
दूस अवेक्षा से अक्रिय होते हं। 
पारिगरहिकी क्रिया की अपेक्षा मनुष्व वाद दण्डक के सभी जीव सक्रिय होते है। 
मतुप्यों मे पाँच गुणस्थान तक के मन्य इस अपेक्षा से सक्रिय होति है तथा छं से चोद 
गुणस्थान तक के मन्य इस अपेक्षा से अक्रिय होति हं। 
परिस्पंदन क्रिया की अपेक्षा चौदहवे गुणस्थान के मनुष्य की वाद्‌ देकर दण्डक के 
सभी जीव सक्रिय होते हैँ । चोदहवेँ गुणस्थान के मनुभ्व श्वासोच्छवास आदि सभी प्रकार 
की करिया्ों से अक्रिय होतेह । 
एजना करिया कौ अपेक्षा से चौदहवै युणस्थान के मनुष्य को वाद देकर दण्डक के 
सभी जीव सक्रिय होते द । चौदह युणल्थान के मनुष्व शेलेशी अर्थात्‌ सम्पूणं एजना क्रिया 
रहित होते रै । अनन्तरसिद्ध एजना क्रिया सहित होते ह, परंपरसिद्ध एजना रहित होते रैं । 
क्रिया सहित जीव कमैवन्धन से अवन्धक नहीं होते है--जव तक जीव क्रिया सहित 
है तव तक कम वन्धन होता रहता हे । 


नस्थि हु सक्रिरियाणं अव॑धगं किचि इह अणुद्ाणं । 
--आव० निगा ७६०। टीका मेँ उद्धृत 


"८८१ सक्रिय जीव के मेद्‌ :-- 


८८११ दो भेद्‌- सम्यक्त्व क्रियावाङा तथा मिथ्यात्व क्रिया वाला | 
पाठ के लिए देखो-- क्रमांक "६४११ 


सक्रिय जौवदो क्रिया करते द-सम्यक्त क्रिया तथा मिथ्यात्व क्रिया) जो जीव 
मिथ्यात्व क्रिया करते ह वे उस समय सम्यक्त्व क्रिया नहीं करते है, जो जीव सम्यक क्रिया 
करते ह वे उस समय मिध्यात्व क्रिया नहीं करते हे । 

इस अपेक्षा से सक्रियजीवके दो भेद्--सम्यक्त्व क्रिया करने बाला जीव ओौर 
भिथ्यात्व क्रिया करने बाला जीव । 


८८१२ दो सेद--येर्यापयिकी क्रियावाला तथा सापरायिकी क्रिया वाछा-- 
पाठ के लिए देखो-- क्रमांक ६५.२२ 


सक्रिय जीवदो क्रिया कसते ह्-ठेयापथिकी क्रिया तथा सांपरायिकी क्रिया; जो 
जीव सापराविकौ क्रिया करते है पे उस समव रे्यापथिकी क्रिया नहीं करते है; जो जीव 
टर्यापयिकी क्रिया कर्ते हवे उन नमव सापिरायिकी क्रिया नहीं कसते ह । 
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इत थपेक्षा से सक्रिय जीवक दो मेद्--एेर्यापथिकी क्रिया करने बाला तथा सांप- 
रायिकी क्रिया करने वाल्ला जीव । 


-८& अक्रिय जीव-- 

संसारसमापन्नक जीवोंमेंदो प्रकारके जीवों को अक्रिय कहा जाता है-- संवृत 
अणगार जो यतन ( जयणा ) से सव कायं करतादै, हिसा से विरतहै इस्यादि सद्गुण वाले 
संवृत अणगार को पापकमं नहीं वंधने की अपेक्षा से स्थान-स्यान पर अक्रिय कहा गया है । 
( देखो क्र्माक -७२-५ > तथा जो जीव॒ चतुदंशवें रुणस्थान मे शेलेशीत को प्राप होता 
दै उसको योग-परिस्पदन-एजनादि सवं अपेक्षा से अक्रिय कहा गवादै। (देखो क्रमांक 
-८१.१) अंसारसमापन्नक सिद्धो कौ अनन्तर समव में एलनादि कौ अपेक्ना-गतिमान हीने 
के कारण भ्तेया यर्थातु एजना सहित कहा गया हे ; परम्पर सिद्ध गत्िमान न होने के कारण 
अक्रिय है (देखो क्रमांक -६३"६& ) । अन्यथा सिद्धो का ( सिद्धाश्च देहमनोवरत्यभाव- 
तोऽक्रिया-पण्ण० टीका) देह-मनोवृत्ति के अभावे यक्रिय कहा गया । 





-& क्रिया भौर विविध विषय-- 
६१ क्रिया ओर करण :- 
६१६ करण की परिभापा । अथे-- 
(क) करणं क्रिया क्रियत्‌ उति वा क्रिया । 
--खणन्स्थार२।उ१। सु ६० । रीका 
(ख) क्रियते येन तत्करणं मननादि क्रियासु प्रवतमानस्यात्मन उपकरणभूतस्तथा 
तथा परिणामवत्पुद्गर्संवात इति भावः! --ाणर्स्था३। उ १।सृ १२५1 टीका 
(ग) क्रियतेऽनेनेति करणं क्रियाया; साधकतमं कृतिवां । करणं ~ क्रियामाचरम्‌ । 
--भगन्श १६।उ६।प्र१,२। टीका 
(घ) करणीयक्रिया तु यद्य न प्रकारेण करणीयम्‌ तत्तेनैव क्रियते नान्यथा । 
स्च ५,२।अ२।स्‌.१। प्र १५८८५ । टोका 
करण--करना-क्रिया है अथवा जो क्रिया जाय वह क्रिया ई । जिसके दवारा किया 
जाय वह करणदहै। क्रिवाका साधन अथवा करना वह करण--क्रियामान्र करणदहै।जो 
ङ्क भी किया श वह क्रिया है । जितने प्रकार के करण हं उतने प्रकारकी क्रिया, 
उनम अन्यथा नहीं ¦ 
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-९१.२ कार की अपेक्षा करण-क्रिया के मेद्‌ :-- 
अक्रिस्सं चाहं, कारवेसु चाहं, करो आवि समणुण्णे भविभ्सामि । एयावति 


सन्वार्वति छोम॑सि कम्मसमारंभा परिजाणियन्वा भवति । 
--आया०्अ १।उ १ । स्‌ ६-७। पर १ 


मैने किया, मैने कराया, मेने करते हुए का अचुमोदन किया; करतां 
करवाता हमै कसते हए का अनुमोदन करता हँ ; भै करूगा, मँ कराऊ्गा तथा भँ करते 
हए का अनुमोदन करूगा । ये क्रिया मन, वचन तथा काययौग ते होती है) लोकें 
इतनी ही कर्मबन्ध के कारण (करणः--क्रियारणँ है । इनको जानना चाहिए । यँ मूल मेँ 
वकिया तथा करवाया भूतकाल की प्रथम दो क्रिया तथा भविष्यतकाल की दोषन्रिया 
ध्करते हुए का अनुमोदन करूगा दौ गई हँ । द्रमसे मध्यवती छः क्रियाओं को भौ ग्रहण कर 
लेना चाहिए । 

ठीका--'अचीकरमदमिव्यनेन षपरोऽकार्यादौ प्रवततमानो मया प्रवर्ति कारितः, 
तथा बुवैन्तमन्थमलुज्ञातवानित्येवं॑ कृतकारिताघुमतिभिभूतकाछाभिधानं, तथा 
"कसोमीण्त्यादिना वचननिकेण वर्मानकालोव्छेखः, तथा करिष्यामि छुवेतोऽ- 
न्यान्‌ प्रति समनुज्ञापरायणो भविष्यामी्यनागतकाछोद्छेखः > अनेन क्रिया- 
्रबन्धप्रतिपादनेन कर्मण उपादानमूतायाः क्रियायाः स्वरूपमवेदितमिति । अथ 
किमेतावलय एव क्रिया; उतान्या अपि ( सन्ति १ ) सन्तीति ›५८। एतावन्तः सर्वेऽपि 
“लोके प्राणिसंवाते "कम॑समारम्भाः क्रियाविशेषा ये प्रागुक्ताः अतीतानागतवतेमान- 
सेदेन छृतकारितानुमतिभिश्च अशेयक्रियानुयायिना च करोत्ति ( इत्यादि १) न 
सर्वपां संग्रहादिति, एतावन्त एव परिज्ञातव्या भवन्ति, नान्य इति । परिज्ञा च 
जञाप्रत्याख्यानभेद्‌द्‌ द्विधा, तत्र ज्ञपरिज्ञयाऽऽसनो वन्धस्य चास्तिव्वमेतावद्भिरेव 
सवः कमेसमारम्भैज्ञातं भवति, प्रत्याख्यानपरिज्ञया च स्वं पापादानदेतवः कर्मसमा- 
सम्भा: प्रयाख्यातत्या इति । आया १।उ १।यू.६-७। रीका 
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का कारण षटोती रै तथा प्रस्यास्परान परिक्ञासे यहज्चान होता है किये सभी करण--क्रियाए्‌ 
पापोपादाम की हेतु है, अतः इनका प्र्याख्यान करना चाहिए । 


-६१.३ मन, वचन तथा काय की अपेक्षा करण के ३ मेद्‌ :-- 

तिबिहे करणे पन्नत्ते, तंजहा--मणकरणे, बयक्ररणे, कायक्ररणे एवं विगलि- 
दियवनञ्ज-जाव-वेमाणियाणं। -उणन्स्था३1उ १) सू. १२४) प्र २०६३ 

करणके तीन चेद होते दै, वथा मनकरण, वचनक्ररण तथा कायकरण। णेता 
यिक्रजञेन्द्रिय ( एकेन्द्रिय यावत्‌ चतुरिन्द्रिय ) को छोड कर वेमानिक देवं तक्र सभी जीवों 
के सम्बन्ध में जानना) 

रीका--मननादिक्रियासु प्रवतेमानस्यास्मन उपकरणभूतस्तथा तथा परिणाम- 
चरुद्‌गरुसंयात दृत्ति भावः \ तत्र मन एव करणं मन-करणसेवप्‌ इतरे अपि ७५८ 
अथवा योगघ्रयोगकरणशब्दानाम्‌ मनः प्रश्रतिकमभिघेयतया योगप्रयो गकरण- 
ूत्े्वभिदितमिति नार्मेदोऽन्वेपणीयः त्याणाम्येपामेका्थेतया आगमे बहुशः 
्चृत्तिदंशनात्‌। 

मनन, चिन्तन आदि क्रियाओं मेँ प्रव्तमान आसाकाजो उपकरणभूत है वह 
करण ; ओर तथारूप ( मनन चिन्तन रूप ) परिणामवाले पुद्गलं का समूह करण है एेसा 
भी भावया तादपर्यहै। वहोः मन ही करण है अतः मनकरण । इसी प्रकार वचनकरण ओर 
कायकरण को भी समना चाहिए । अथवा योग, प्रयोग तथा करण शब्दों के साथमे 
मन, वचन, काया शब्द का जो प्रयोग है बह केवल शब्द्-मेद है ) अतः इनमें अथ-सेद का 
विचार नदीं करना चादिये। आगमोंमेइन तीनोंका एकही अथं में वहत जगह पर 
व्यवहार मिलता दै । 


६९४ आरभ; स॑रभ तथा समार॑म की अपेक्षा करण के ३ भेद :- 
तिविहे करण पन्नत्ते, तंजदा--आरंभकरणे, संरंभकरणे, समारंभकरणे, 
निर्ग॑तरं--जाव-वेमाणियाणं । --सणर्स्था३। उ १। स्‌ १२४। प्रु° २०३ 


करण के अन्य अपक्षा तीन भेद होते हं, यथा आरम्भकरण, संरम्भकरण तथा समा- 
रम्भक्ररण । एसा दण्डक के वैमानिक देव तक जानना । 
~~. क्र > 
टोका-- प्रकारान्तरेण करणत्रविध्यमाह्‌ >< आरम्भणमारम्भः-- प्रयिव्या- 
का) ५ = 
यु.पमदन तस्य छृतिः--करणं स एव वा करणमित्यारम्भकरणमेवमितरे अपि. वाच्ये, 
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नवस्मय विशंषः--संरम्भकरणं प्रधिव्यादिविशेषमेव मनःसंक्टश्षकरणं, ममारम्भ- 
करणं -तेपामेव संतापक्ररणमिति, आह च-- 
संकप्पो सरभो परितापकत भवे समारंभो। 
आररमा उद्रवओ युद्धनयाणं तु सत्चेसि॥ 
प्रकायन्वर मे करण क उपयक्त तीन मेव कदे गवे ध्रधवी यादि का उपमर्दित 
करने की क्रिया कौ अथवा वारन्म क्न का आरम्भकगण क्ते । दमी प्रक्रार सरम 
य ममारम्मके विपये भी कना चादिए । वियोप वह कि प्रृध्वी चादि करो तन्वापदेनेका 
संकट्प करना संरम्भक्ररण तथा उनकी पीड़ा पटूचाना नमारम्मकरणदै। कामी दै 
किमी जीव करौ हिमा करने के अध्यवमाव (संकल्प) संरम्भ द्ै तथा उनक्रो पीड़ा 
पहुचाने छौ प्रवृत्ति ममागम्मदै तथा उनके प्रा्णोका हनन करने क्रा व्यापार धार्म द। 


( 


ये तोन करण मवंगुदध नयो हारा नमर्थित द । 


६२ क्रिया भौर दन :-- 
२.६ विवेचन :-- 
भगवान महावीर ने अपने समय के प्रचलित या पूरे ग्रचटित जितनी धार्मिक 
तथा दार्शनिक विचारधारार्‌ं थीं उनको चारं श्रधान भागों मे विभक्त कछया :-- 
“चत्तारि वाटृखमोसरणा पन्नत्ता, न॑जद्ा--किरियावाद्ः अक्रिरियावाई, 
अन्नाणियावाद््‌, वेणडयावाद् | 
चार प्रकार के नमवनगण चथा दण॒न या मतवाद हते दह क्रियावादी, अच्िविा- 
वादो, यजानवादी, विनेववादी ) 
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जो व्यक्ति उपयुक्त अथ-तत्व-पदाथों मे विद्वान नहीं करते है; जो कहते दँ क्रिया- 
अक्रिवा नहीं है यावतु पुण्व-पाप-फल नहीं देते है वे अक्रियावादी हः; उनका अक्रियावाद्‌ 
दर्ण॑न-समृह मेँ समाव्रेश॒ किया जाता दै । 


जो अज्ञानसे ही अपना कल्याण मानते दहं वे अक्ञानवादी कहलाते हं। 
जो किसी भी पर-पदार्थं की विनय या भक्ति में अपना कल्याण मानते हैँ वे विनव- 
वादी दै। 


अस्तिवाद्‌ का क्रियावाद्‌ तथा नास्तिकरवाद करा थक्रियावाद्‌ नामकरण क्यों हुथा 
इस पर किसी भी टीकाकारने कोई प्रकाश नहींडालादै। हमारे विचारसेजौ अपने 
कल्याण क लिए, मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए क्रियाकरनेका समथन करतेथे;वे 
पदार्थो के अस्तित्व की भी मानते थे अतः उन आस्तिक --स्व-पर कल्याण के लिए क्रिया 
करने वाले को क्रियावादी का गया दहै ओरनो स्व-परके कल्याणक लिए किसी भी 
प्रकार की क्रिया करने की आवद्यक्रता नहीं समते थे क्योकि वे यआलादि के अस्ति को 
नहीं मानते थे यतः उनको यक्रिवावादी कहा जाता था । उनके नास्तिकवादमें क्रियाभी 
नहीं ह, क्रिया भी नहीं है ठेसा विदोप वक्तव्य रहता था ( देवो ६२ "४ ; ६२.६ ) । | 
६२२ दशनो के क्रिया या अन्य आधार पर मूढ विभाग :-- 
क) चत्तारि वाइसमोससरणा पत्नत्ता, तंजदा--फिरियावाङई, अकरिरियावाई, 
अन्नाणियावाई, वेणद्रयावाई । -- उाणम्स्था४।उ४८। लू ३४५ । प्रु २४८ 
(ख) किरियाकरियं वेण्याणुवायं अन्नाणियाणं पडियन्च ठार्णं 
से सन्बवायं इइ वेयडत्ता उबद्टिए संजमदीदरायं ॥ 
-सूयण्धरु ६ ।अ ६। गा २७। प° ६१६ 
(ग) पुटो य छंदा इदं माणवा उ करिरियाकिरीयं च पुटो य वायं । 
जायस्स॒वाटसत्स पञ्कव्व॒दे्द॑पवड्दं वेरमसंजयस्स ॥ 
-स्वन्श्रु १।अ १०।गा९। घर ६२५ 
(व) चत्तारि समोसरणाणिमाणी पावाटुया जाइ पुटो वयंति । 
किरियं अकिरियं विणयं ति तदयं, अस्नाणमाहंसु चउव्थमेव ॥ 
-सूुयण्श्रु, १।अ १२।गा १। प° १२७ 
(च) किरियं अकरिरियं विणयं, अन्नाणं च महामणी । 
एएहि चउरिं ठाणेर्हिः मेयन्ते कि पभासदर्‌ ॥ 
---उत्त० । य १८। गा २३। प° १००६ 


1 
११५८ 
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यह क्रियावादी को टीकाकार ने भिध्याष्ण्टि म गणना करके १८० भेद एकान्त 
टष्टि के याधार पर वत्तलाये है। क्रियावादी सम्यमृदष्टि इन १८० भेदौ न सम्मिलित नदीं 
है, ये १८० येद केवल मिथ्यादण्टि क्रियावादियों के हीर, 


अ्रियावादी जीव केवल भिथ्याष्शि होते हं; अज्ञानवादी तथा विनयवादी जीव 
मिथ्यारण्टि या सममिध्यारण्डि दते ह। 


"न~~ 


-६२.४ क्रियावाद्‌ । क्रियावादी :-- 
९ 
६२.४.९१ प्रिभापा । अथं :-- 
{ क्रियावादौ की परिभाषा तीन आधार पर वनती टै; (१) अस्ति, (२) कर्म 
व॑घनका देतु, (३) कल्याण का ठे । रीकाकारों ने अधिकांशं परिभाषार्प अस्तिके 
यधारप्रकी है) हमने तीनों तर्हकौ परिभापाओं के पाठ सेकल्ित किये हँ । ] 


-१ अस्ति के आधार पर्‌ क्रियावाद्‌ :-- 


(क) से (# तं ) किरियावाई यावि मव, तंजहा--आद्ियवाई, आदहिय- 
परमे, आदहियदिष्टी, सम्मावा्रः नियावाह, संति परलोगवाई, असि इहटोगे, असि 
परलोगे, अस्थि माया, अस्थि पिया, अस्थि अरिहंता, अस्थि चक्षवहरी, अस्थि 
वल्देवा, चस्थि वासुदेवा, अस्थि सुकड-टुकडाणं कम्माणं फरवित्तिविसेसे, सुविण्मा 
कम्पा सुचिण्णा फेला भर्व॑ति, दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णा फला भवंति, सफटे कल्याण- 
पाए, पराति जीवा, अस्थि नेरश्या जाव अस्थि देवा, अत्थि सिद्धि, से पएर्ववा 
एर्वपस्ते एवंदिद्री छंदसागसदनिविद्रं यावि भवर्‌ । ><०‹ से तं किरियावाई । 

-द्शषछुदक& । सू १७) प० हरे 
(ल) अत्ताण जो जाणद््‌जो य छोर्ग, 
गहू च जो जाणद्‌ णागद्र च। 
जो सासयं जाण असासयं च, 
ज्‌ च सरणं च जणोववा्यं || 
अहो वि सत्ताण चिच्टरणं च, 
जो आस्व जाणड्‌ सवरं च) 
टुक्लं च जो जाणई निरं च, 
सौ भासि मरिद किरियवार्यं 1 


--सूय० भ, १२।अ १२। गा २ ०, २ १ ॥ प्‌ ०९ षत 
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कमवंधन का कारण योग है; मन, वचन ओरकायके व्यापारको योग कहते ह 
ओर वह क्रियारूप है । कायय॑रूप कमं कौ माननेवाला कमं के कारणभूत क्रिया कोभी 
मानता है) क्रिया कर्मवंधन का कारण है जेता कि आगम में प्रसिद्ध ै-“जो जीव समित- 
परिमाण-पवंक कम्पन करता है, विविध भाव से कम्पन करता दै, देशान्तर गति करता ह, 
स्पंद्न-परिस्पदन करता रै, सभी दिशाओं मे गति करतादहै ओर अनुताणादि क्रियाओं 
कोकस्ताहै तथा जीव उस-उस भाव मे परिणमने कर्ता है तथा वह जीव आठ कर्म 
को वँधता है अथवा सात कमोँको वँधता दै, अथवा हह कमो को वँधता है अथवा एक 
कम कौ र्वोधतां रै लेकिन वह कम का अवंधक नहीं होता है । इसलिए जो क्मवादी है वही 
क्रियावादी भीहै) इससे आसा को अक्रिय मानने वाते सांख्व मतका खण्डन दहो 
जाता दै। 

यँ प्र कर्मर्व॑घ की हेतुरूप क्रिया को मानने बाल्ञे को क्रियावादी कहा गया दै । 

जीवादि पदार्थं भीदहै, क्रिया भीदहै-रेसा कहनेवालेको भी क्रियावादी कहा 
गया दै । । 

-३ क्रिया-- मोक्ष की हेतु के आधार पर च्ियावाद्‌ :-- 

(क) क्रियावादिदशनम्‌, क्रियैव चस्यकर्मादिका प्रधानं मोक्षाद्घमिव्येवं वदि 
शीलं येपां ते क्रियाबादिनस्तेपां दशनम्‌ आगमः क्रियावादिदश्तनम्‌ । 

-सूयणथ्श्र १।अ१२।८२। गा २४} रीका 

(ख) च्रियेव परटोकसाधनाचाऽलमिव्येवं वदित शीं येप ते क्रियावादिन- 
स्तेषां हि दीक्षात एव क्रियाख्पाया मोक्ष इत्येवसथ्युपगमः । 

--सरयण्श्र {।य६।गा २५ । टीका 
जोक्रियाको मोक्ष काप्रध्रान यंग मानते अथवा च्या ही परतीकं माभ्रनके 
लिए यथेष्ट है उनको धागममें क्रियावादी कटा गया 

जानरहित क्रिवासे दी स्वर्ग अववर्म का साधनो सकता धर्थातु आन ग्निना 


क्रिवासेहोमोक्ष की प्राति द्या सकतीषै एता कहनेव्रनिकी भी श्रियावादी क्षा 
गयाहै। 
-६२.४.२्‌ क्रियावादी के मेद :-- 

(क) सम्बद्ध किरियावाद्र मिच्छा य सेप्तगाधाक । 

अ द्२गा६। निगमा ९२१ 

टीका स तत्रात जीव श्वं स्ावधारनयादुपग्र व्व काट क 
सयत्यास्य जगतः कारणप्र; तथ स्वपा ण निमित तमेव, पमधाकार 
एवेव्येवमपरनियपेशरतयंक्रान्तेन कादीनां कारणतनेनश्रयणानिथ्यालम्‌। 
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जो जीवाजीवादि नव पदार्थो के यस्ति में विदवास करता दै तथा उनके नित्या 
निल एवं स्व-पर तथा काल्ल, नियति, स्वभाव, ईदवर, आत्मा, आदि कारणों को सक्लभाव 
से तथा सापेक्षभाव्र से-अनेतकांत दष्ट से मानता दै बह सम्वग्दष्टि क्रियावादौ है । 


जो जीव आत्मवादी है अर्थात्‌ आत्मा के अस्ति को मानतादै तथा जो लोकवादी 
दै अथातु पडुद्रन्यासक लोकं को मानता तथा जो कम॑वादी है अर्थात जो जीव का कम॑ 
पुद्गलों से वंधन होता दै इस वन्ध-पुण्य-पाप . तत्तव को मानता दै तथा जो क्रियावादी 
है अर्थात्‌ क्रिया करनेषे आसप्रदेशोका कमते वंघन होता रै अथवा उत्थान-कर्म- 
वल-वीयं-पुर्पाकार-पराक्रम रूप स्दुक्रियाओं से कर्मो का नाश होता ै--मोक्ष- 
परिनिर्वाण प्राघ्ठ होता दै-इस तच को मानता है । टसा क्रियावादी -- सम्बगृह्टि क्रिया- 
वादी होतादै)। 

जो जीव क्रिया ओर ज्ञान दोनो के संयोग ते स्वग॑-अपव्ग- मोक्ष का साधन मानता 
दै बह सम्बगृदण्टि क्रियावादी दै। 

जो दशन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति, गुप्ति आदि क्रियाओं मे रचि 
रखता दै वह॒ सम्यग्दष्टि है तथा उसको सम्यगृष्टि क्रियावादी कहा जा स्कताहै। 
(देखो क्रमांक ०४३१ ) 

दशाश्रतस्कंथ दशा ६ स्‌. २७ में (देखो क्रमांक *६ २.४) जिस अस्ति क्रियावादी का 
वर्णन है वह सम्यगुदण्टि क्रियावादी है । 

सूयगडांगश्रु १।अ १२। गा २०, २१ ( देखो करमां ६२४) मे जिस क्रियावाद 
विज्ञाता का वणेन दै बह सम्यग्डष्टि क्रियावादी है। 


सम्यग्टष्टि जीव क्रियावादी होते ह (देखो भगवई श॒ ३० उ १) 


६२.४.३२ सम्यगष्टि क्रियावादी जीव ओर भव्यता तथा शुद्धपाक्षिकता-- 
(क) जो किरियावाई सो णियमा भवि, णियमा सुकपक्खिओ अंतोपुग्ल- 
परिअद्स्स सिज्मट्‌ । -देशा० । चूर्णो 
(ख) किरियावाई भव्वे णो अभव्वे सुकपक्लिए णो किण्डपक्खिए्‌ । 
--उाणन्स्थार२।उ२।स्‌.७६। टीका में द्रुत 
जो ( सम्यगृ्टष्टि ) क्रियावादी है वह नियमे भव्यदै; ञ्ुक्लपाक्षिकहै तथा 
अधपुद्गल परावतं कालमें सिद्ध होवादै। क्रियावादी अभव्य तथा कप्णपाक्षिक नहीं 
होतार) 
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अकिरियावारई वि, अस्नाणियवाई वि, नो वेणहयवाई । एवं पुटविकाष्याणं जं अस्थि 
तत्थ सन्त्य वि एयादु' दो मज्भिर्छाद्ं समोसरणादं जाव अणागारोवरत्ता वि । 
एवं जाव--चउरिंदियाणं । सव्वह्ाणेसु एयाद्‌ चेव मज्मिच्छगाद्‌' दौ समोसरणाईइ' । 
सम्मत्तनाणे वि एयाणि चेव मज्मिस्खगाइ' दो समोसस्णा३' । 
प्चिदियतिरिफ्जोणिया जदा जीवा } नवरं जं अस्थि त॑ भाणियव्वं | 
मणुरला जहा जीवा तहैव निरवसेसं । 
वाणम॑तर-जोदसिय-वेभाणिया जहा असुरछुमारा 1 
-भगण०्शर३०।उ१।प्र२से& । प्रु ६०५-६०६ 
जीव क्रियावादी, अक्रियवादी, अक्घानवादी, विनयवादी होते हं । 
सलेशी, कृप्णलेशी, यावत्‌ श्ुङ्कलेशी जीव चारौं प्रकार के वादी होते ह । अलेशी 
जीव केवल क्रियावादी होते हे। 
कष्णपाक्षिक जीव क्रियावादी नीं होते है, अन्यवादी होते है ; शुङ्कपाक्षिक जीव 
चारों वादी होते है। 
सम्यग्दण्टि जीव केवल क्रियावादी होते है; मिथ्यादृष्टि जीव क्रियावादी नहीं 
होते है, अन्यवाद होते हं ; सममिथ्यादष्टि जोव क्रियावादी तथा अक्रियावादी नहीं ह्येते 
हे, यन्ञानवादी तथा विनयवादी होते हैं । 
ज्ञानी, मतिक्ञानी, श्रुतज्ञानीः अवधिज्ञानी, मनःपयंवज्ञानी; केवलक्ञानी जीव केवल 
क्रियावादी होति हें; सक्ञानी, मति-अज्ञानी, श्त-अज्ञानी, विभंग-यज्ञानी जीव क्रिया- 
वादी नहीं होते है, अन्यवादी होते ह । 
आहार-भय भधुन-परिग्रह संज्ञा मे उपयोगवाले जीव चारों वादी होते है; संज्ञा 
मेँ उपयोग रहित जीव केवल क्रियावादी होते द । 
संवेदक, स्त्री -पुरप-नपंसक वेदक जीव चारों वादी होते द; अवेदक जीव केवल 
क्रियावादी होते द । 
सकपायी, क्रोध-मान-मावा-लोभ कपायी जीव चारों वादी होते है ; अकषाय 
जीव केवल क्रियावादी होति हैं । 
सयोगी, मन-वचन-काययोगौ जीव चारों वादी होतेह ; अयोगी जीव केव्त 
क्रियावादी होते ई। 
साकार-अनाकारोपयोग वाले जीव चारौं वादी होते ह । 
नारकी जीव चारों वादो होते हे । 


सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो विरोपण नारकी मेँ पाये जोय उन-उन 
द र 


क्रिया-कोश २६५७ 


कण्डले्वा णं भते ! जीवा किरियावाई # नेरदयाउयं प्रकररेति-- पुच्छा । 
गोयमा ! नो नेरष्याउय॑ पकररेति, नो तिरिक्खजोणियाउयं पकररति, मणुर्साउयं पक- 
रति, नो देवाउयं पकरंति > । एव॑ नीललेष्ता वि; काउलेस्खा वि । ( प्र १४ ) 

तेररेस्षा णं मंते । जीवा किसियावाई कि नेरहयाउयं॑पकरति- पुच्छा । 
गोयमा ! नो नेरद्याउयं पकरि, नो तिरिषलजोणियाउयं पकरंति, मणुस्साउयं वि पक- 
रति, देवाउयं वि पकसरेति! जद देवाउयं पकरतति तदेव । >५< । एवं पम्हलेस्सा वि, 
सुक्ेष्सा वि नायव्वा ! ( प्र १५-१६ ) 


अरेप्ता णं मंते ! जीवा कि नेर्द्याउय॑-- पुच्छा । गोयमा ! नो नेरङ्याउय॑ 
पकरेति, नो तिरिष्लजोणियाउयं पकरति, नो मणुस्साउयं पकरतति, नो देवाउयं 
पकरंति । (ध्र १७) 

०५८ । सुक्छपक्िलिया जहा सठेष्सा । ( प्र १८) 


सम्मदिद्री णं भते! जीवा किरियावाई कि नेरदुयाउयं जाव पुच्छा । गोयमा ! 
नो नेछ्याउयं पकररेति, नो तिरिक्वजोणियाउयं पकर्रेति, मणुस्साउयं वि पकरि, 
देवाय वि पकर ति 1 >< (प्रः १६ ) 

णाणी आगभिणिवोहियनाणी य सुयनाणी य ओदहिनाणी य जहा सम्पदिद्री 

४ ( श्रः २०) 

मणपज्ञवणाणी णं मंते ! जाव पुच्छा । गोयमा । नो नेरहयाउयं पकरंति, नो 
तिप्क्खिजोणियाउयं पकरतति, नो मणुस्ाउयं पकरंति, देवाय पकररति । ज्‌ देवाय 
पकरंतिः किं भवणवासि जाव पुच्छा । गोयमा ! नो भवणवासिदेवाउयं पकररति, नो 
वाणम॑तराग्यं पकररेति, नो जोद्ूलियाउयं पकरेति, वेभागियदेवाउयं पकररति । 
केवख्नाणी जदा अठेष्छा >< 1 ( प्रः २१-२२ ) 

सन्नासु चसु वि जहा सरेष्सा। नो सन्नोवरत्ता जदा मणपञजवणाणी । 
सवेदगा जाव नपुंसगवेदगा जहा सलेस्सा। 

अवेदगा जहा भलेस्सा । 

सकसायी जाव खोभकसायी जदा सटेष्सा , 

अकसायी जहा अलेस्सा। 


सजोगी जाव कायजोगी जहा सकेस्सा । अजोगी जदा अलेस्ला । सागासो- 
व उत्ता य अणागासरोवरउत्ता य जहा सलेस्सा ( प्र २२) 


किरियावाई णं भते! नेरङ्या कि नेरद्याउयं (जाव पकररेति ) पुच्छा । 


क्रिया-कोश २९६ 
रंञाथों म उपयोगवाले क्रियावादी जीव, सवेदक, स्त्रो -पुसप-नपृंसकवेदक क्रियावादी जीव, 
सकपायी-क्रोध-मान-मावा-लोभ कपायी क्रियावादी जीव, सयोगी, मन-वचन-काययोगी 
क्रियावादी जीव तथा साक्ारोपयोगवालते अनाकारोपयोगवाले क्रियावादी जीव मनुष्य 
तथा देवताका यवुप्यहो वाधते है, नारक तथा तियं'चयोनिक जीव का आयुष्य नहीं 
वधते है । 

मनःपयवज्ञानी क्रियावादी जोव, यौर संज्ञाय में उपयोग रहित क्रियावादी जीव 
केवल वैमानिक देवता का आयुष्य वाधते है । 

अलेशी क्रियावादी जोव केवल्ञानी क्रियावादो जीव, अवेदक क्रियावादी जीव, 
यकपायी क्रिवावाद) जीव तथा अयोगी क्रियावादौ जीव किसी भी प्रकार का आयुष्य नहीं 
वधते है | 

क्रियावादी नारक जीव, मनुप्य का आयुप्यही ववाँधतेहै नारकी, तिय"चयोनिक 
जीव तथा देवता का आयुप्य नहीं वधते हँ । 

सलेशी यावतु अनाकारोपयोग तक जौ-जो विशेषण क्रियावादी नारकी मेँ पाये जायं 
उन-उन विशेपणों सहित क्रिषावादो नारकी जोव मनुष्य का आयुप्व ही वधते हे । 

क्रियावादो भवनपति देव मनुप्य का आयुष्य ही वाधते है, नारकी ति्वंचचयोनिक 
जीव तथा देवता का आयुष्य नहीं वाधते हँ ; सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो 
विशेषण क्रियावादी चवनपति देवों मे पाये जायं उन-उन विशेपणों सहित क्रियावादी 
भवनपत्ति देव केवल मनुप्य का आयुष्य ही वाधते हे । 


क्रियावादी पचेन्द्रिय तिर्य चयो निक जीव केवल वैमानिक देवता का आयुप्य वाधते 
है ; सलेशो यावत्‌ अनाकरारोपयोग तक जो-जो विशेपण क्रियावादी पएचेन्द्रिय तिर्य॑'चयोनिक 
जीवों मे पाये जायं उन-उन विशेषणो सहित क्रियावादो पंचेन्द्रिय ति्य'चयोनिक जीव 
केवल वेमानिकर देवता का आयुष्य वाधते है ; परन्तु कृष्ग-नील-कापोतलेशी क्रियावादी 
प्रचेन्द्रिय तिर्य" योनिक जीव किसी भी प्रकार का आयुष्य नहीं वाधते है । 


क्रियावादी मनुष्य केवल वेमानिक देवता का आयुप्य वाधते है, सलेशी, तेजोलेशी 
यावत शुक्ललेशी क्रियावादौ मदुप्य, शुक्लपाक्षिक क्रियावादी मनुष्य, समष्टि क्रियावादी 
मरुप्य, ज्ञानी, मति-श्रुत-अवधि-मनःपयवक्ञानी क्रियावादी मनुष्य, आहारादि चासं सं्ञाओंें 
उपयोग वाले तथा संज्ञा मे उपयोग रदित क्रियावादी मनुष्य, सवेद्क, स्ती-पुरप-नपुंसकवेदक 
क्रियावादी मनुप्य, सकपायी, क्रौघ-मान-माया-लोभकषायी क्रियावादी मनुष्य, सयोगी, 
मन~वचन-काययोगी क्रियावादी मचुप्व तथा साकारोपयोग वाले-अनाकासेपवोग वाले 
क्रियावादी मनुष्व केवल वैमानिक देवता का आयुभ्य वाधते ई । 


क्रिया-कोश्च २७१ 


मान-माया-लोभ क्पायी तथा अक्रपायी क्रियावादी जीव, सयोगी, मनोयोगी यावत्‌ 
काय्रायोगी तथा अयोगी क्रियावादी जीव, साक्रारोपवोग-अनाक्रारोपयोगवाले क्रियावादी 
जीव भवसिद्धिक्र होति हे, अभवसिद्धिक नहीं । 

क्रियावादी नारकी भवसिद्धिकं होते हँ, अभवतिद्धिक नदह 

सविशेपण क्रियावादी नारक्ती के सवंधमे जेखा सविशेपण यौधिक क्रियावादी 
जीवके संवेधमें कहा वेसा ही कहना लेकिन नारकी के जो-जो वि 
विशेषणो से कहना । 

क्रियावादी भवनपत्ति देव भवसिद्धिक होते हैँ, अभवसिद्धिक नहीं । 

सविणोपण क्रियावादी भवनपति देवों के सम्बन्ध मे जेता सविशेपण यौधिक्र क्रिया- 
वष्दी जीवके संव्र॑घमें कहा वेसा ही कहना लेकिन भवनपति देव कै जो-जो विशेषण पराये 
जार्ये उन-उन व्रिशोपणोँ से कहना । 


सेप्रण पाये जार्ये उन-उन 


क्रिषावादी पचेन्द्रिय तिव॑चयोानिक् जीव भवसिद्धिक होते हं, अभवसिद्धिक नहीं। 

सवि्ोपण क्रियावादी पचेन्द्रिय तिर्य'चयोनिक जीवों के संवंध में जेसा सविरोषण 
ओधिक्त क्रियावादो जीवके संवंधमें कहा वेसा ही कहना, लेकिन क्रियावादी पंचेन्द्रि 
तिय॑चयोनिक्र जीवों के जो-जो विशेषण पावे जार्यँ उन-उन विशेषणो से कहना । 

क्रियावादी मनुष्य भवसिद्धिक होते हँ, अभवसिद्धिक नहीं । 

सविरोपण आधिक जीव के संवंध में जेता कहा वेताही सभी विशेषण सहित 
क्रियावादी मनुष्य जीव के संव में जानना । 

क्रियावादौ वाणव्यंतर-उ्वोतिपी-वेमानिक्र देव भवसिद्धिक होते है, अभवसिद्धिक 
नहा | 

सविषेपण क्रियावादी बाणव्यंतर-ज्योतिपी-बेमानिक देवों के संवंध मेँ सता सचि- 
रोपण ओधिक क्रिवावादौ जीव के संवंध में कहा वेसा ही कहना, लेकिन क्रियावादी वाण- 
व्य तर-उ्योतिपी-वेमानिक देवो क जो-जो विशेषण पाये जार्ये उन~उन विशेषणो से कहना । 
-६२.४.२.६ अन॑ंतरोषपन्नक क्रियावादी ( समदृष्टि ) ओर जीवडंडक :- 

अणंतसेववन्नगा णं संते! नेरद्रया किं किरियावाई -पुच्छा ! गोयमा ! 
क्रिरियावाद्‌ं वि, जाव वेणद्रयवाई वि (प्र १) 

सलेस्सा णं भते ! अणंतरोववन्नगा नेरद्या किं फिरियावाई १ एवं चेव, एवं 
जेव पटयुदरेसे नेरद्वयाणं वत्तत्वया तदेव इह वि भाणियनव्वा । नवर जं जस्स अस्थि 
अणंतरोवचन्नगाणं नेरदयाणं तं तस्स भाणियव्वा ! एवं सन्व जीवाणं जाव वेमा- 
णियाणं । नवर अणंतरोववन्नगाणं जं जहिं अस्यि तं तर्हि भाणियत्ं। 

भगश ३०।८२। प्र १,२। १०६०६ 


२७२ च्िया-कोश 


अनन्तसोपन्नक नास्की क्रियावादी भी होति ष अक्रियावादो, अशानवादी तथा 
विनयबादी भो होते है । 

जेसी वक्तव्यता ओधिक क्रियावादी जीव के सम्वन्यमें ( क्रमांक *६२.४८३) कटी 
गई दहै वेशो ही वक्तव्यता क्रियावादी अनन्तरोपवन्नक जीष के सम्बन्ध मेँ कहना चाहिए 
इतना विशेष कि क्रियावादी अनन्तरोपपन्नक जीवम सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक 
जो-नौ प्रिशेषण पाये जार्यै उन-उन विशेपो से विवेचन करना चाहिए । 


'६२४३.७ अनंतो पन्नक क्रियावादी ( समहृष्डि ) जीव ओर आयुष्य का वधन 

शिरियावाई णं मंते! अणंतरोववन्नगा नेरया र नेरहयाञयं पकरंति - 
पुच्छा। गोयपा! नो नेरहयाउयं पकरेति, नो तिरिष्जोणियाउयं पकरतति, नो 
मणुष्लाउयं पकरतति, नो देवां पकरेति , >०1 सलेस्छा णं भते ! किरिथावा 
अ्णतरोववन्नगा नेरदया कर नेरद्याउयं - पुच्छा 1 नो नेरद्याउयं पकररति, जाव-- 
नो देवाउयं पकरंति ! एवं जाव -वेमाणिया । एवं सबके वि अणंतरोववन्नगा 
नेरदया न क्रिचि वि आड्यं पक्ररेति जाव -अणागारोवउत्तत्ति । एवं जाव-वेमाणिया 
नवरं ज जस्स अस्थि तं तस्स भाणियव्वं । ( प्र ३-४ ) 

--भग०्श ३०।८२। प्र ३४। प्र० ६०६ 

कोद भी वादवाले अनन्तरोपपन्नक जीव कितौ भी य्रकरारका आयुष्य नहीं 

वाधते है । 


६२४३८ अनंतरोप्पन्नक्‌ ( समदृष्टि ) क्रियावादी जीव ओौर भवसिद्धकता-- 
िरियावाई णं मंते ! अणंतरोववन्नगा नेरषया किं भवसिद्धिया, अभव- 
सिद्धिया १ गोयमा | भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया । > | सछेर्ा णं भते । 
किसियावाई अणंतरोववन्नगा नेर्या कि भवसिद्धिया; अभवसिद्धिया ? गोयमा ] 
भवसिद्धियाः नो अभवसिद्धिया । एवं एणं अभिावेणं जहेव आदि उदेसए नेर- 
इयाणं वत्तव्वया भणिया तहैव इह वि भाणियन्वा जाव -अणागारोवउत्तत्ति। र्वं 
जाव वेपाणिय्राणं। नवर ज जघ्स अस्थि तं तस्स भाणियन्यं। दमं से छ्क्छणं - जे 
किसियावाई सुक्ताक्लिया-सम्भामिच्छादिद्रीया एषु सत्वे भवसिद्धिया नो अभव- 
सिद्धिया, सेला सत्वे मवसिद्धिया वि, अभवसिद्धिया चि । 
--`भगर्श ३०1८० २। प्र ५ वं ७ प्रु ६०६-१० 


अनन्तसोपपन्नकं क्रियावादी जीव मात्रे भमवसिद्धिक होते है, अभवपिद्धिक 
नेष्ट । 
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६२.४३६ परपरोपपन्नक क्रियावादी ( समदृष्ि ) जीव ओर जीवदंडक, आयुष्य 
वंधन ओर भवसिद्धिकता :-- 
परंपरोववरनगा णं भते । नेरा किरियावाई० ‰ एवं जहेव ओहिओ उदे- 
सओ तदेश्र परर॑परोववन्नपसु वि नेरश्यादीओ तेव निरवसेसं भाणियव्॑, तहैव 
तियदृडगसंगहिथो । 
--भगण्श३०।८७३।प्र १) प° ६१० 
पर॑परोपपन्नक क्रियावादी जीव के सम्बन्धमें वेस ही वक्तव्यता जाननी चाहिए 
जेसी ओधिक क्रियावादी जीव के सम्बन्धमें (देखो -६२.५.३.२-४ ) वक्तव्यता की गई है | 
९६२.४.३.१० अनंतरावगाट-अनेतराहारक-अनंतरपर्याप्न क्रियावादी ( समदृष्टि ) 
जीव ओौर जीवदंडक, आयुष्य का घन ओर भवसिद्धिकता :-- 
६२.४३.११ परपरावगाढ-पररपसयाहारक-परंपरपर्याप्त क्रियावादी ( समदृष्टि ) जीव 
ओौर जीवदंडक, आयुष्य का व॑घन ओर भवसिद्धिकता :-- 
६२४.२.१२ चरम-अचरम क्रियावादी ( समष्टि ) जीव ओर जीवद॑डक, आयुष्य- 
व॑धन ओर भवसिद्धिकता : - 
एवं एएणं केण जच्चेव यधिसणउदेसगाणं परिवाडी सच्येव इहं पि जाव-- अच- 
रिमो उदेसो । नवर अर्णंत्तरा चत्तारि वि एकगमगाः पर्पया चत्तारि वि एकगमएणं । 
एवं चरिमा वि, अचरिभा वि ए चेव । नवर ( अचरिमे ) अलेस्सी केवखी अजोगी 


न भन्न, सेसं तदेव । 
-भगथ्श ३० । उ ४-११ । प० ६१० 


अनन्तरावगाढ, अनन्तराहारक, अनन्तरपर्याप्र क्रियावादौ समदृष्टि जीव का गमक 
अनन्तरोपपन्नक क्रियावादी जीव की तरह कहना अर्थात्‌ क्रियावादस्व, आयुष्य का वंधन तथा 
भव-अभवसिद्धिकता के सम्बन्ध मे वैसा ही वक्तव्य कहना जैसा अनन्तरोपपन्नक क्रियावादी 
जीव के सम्बन्ध मे कहा गया है ( देखो क्रमांक -६ २५.३.६८ ) 1 

परम्परावगादृ, परम्पराहारक, परस्परपर्वाप्न क्रियावादी समष्टि जीव का गमक 
परम्परोपपन्नक क्रियावादी जीव कीं तरह कहना 1 

चरमक्रियावादी जीव का वक्तव्य परम्परोपपन्नक क्रियावादी जीव की तरह 


कहना । 
अचरम क्रियावादी जोव का वक्तव्य ओधिक क्रियावादी जीव की तरह कहना लेकिन 


अज्ञेणो, केवली तथा अयोगी तिदोषणों सहित विवेचन नहीं करना । 
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-६२-५ क्रियावादी भिध्यादप्टि :-- 
-९२-५९ परिभापा | अथे :-- 

(क) जीवादिसद्‌भावपदार्धोस््येवेव्येवं सावधारणक्रियाभ्युषगमो येपां ते 
अस्तीति क्रियावादिनस्ते चेवं वादित्वानिमिश्यादष्टयः >< । स तत्रास्त्येव जीव द्ये 
सावधारणतयाञभ्युषगमं कुवन्‌ काट पवकः सवस्यास्य जगतः कारणम्‌, तथा स्वभाव 
एव, नियतिरेव, पूवछेतमेव, पररुपाकार ण्वेत्येवमपरनिरपेश्वतय॑कान्तेन काखदीर्ना 
कारणत्वेनाश्रयणान्मिध्यात्वम्‌ । 

-सूयन्ध्र १२।अद्२।गा९। टीका 

(ख) “कियेव फट्दा पुंसा, न ज्ञान फर मतम्‌" इत्येवं क्रियैव फल्दायित्वे- 
नाभ्युपगताः क्ियावादमाध्चिताः। 

-सूयन्ध््‌ १।अ १०1 ग १७। टोका 


(ग) ये क्रियात एव ज्ञाननिरपेक्चाया दीक्षादिर्क्षणाया मोक्षमिच्छन्ति ते 
एवमाख्यान्ति । -पूयर्श्र ६।अ १२।गा ११। टीका 


(घ) क्रियां ज्ञाना दिरहितामेकामेव स्वर्गापवगंसाघनत्वेन वदितुं शीढं येपां ते 
क्रियावादिनः। -स्य°्भ२।अ२।स्‌२५1 रीका 


जो ओबाजीवादि के अस्तित्वको मानता है लेकिन उनके नित्यानित्य तथा 
स्व-पर मे तथा काल, नियति, स्वभाव) ईडर, आस्मा आदि को निरपेक्ष कारण--एकान्त 
भाव से मानता है वह एकान्त भाव होने से भिथ्यारष्टि क्रियावादी है। 


जो ज्ञानरहित या ज्ञाननिरपेक्त दोक्षादि क्रियाओं से स्व्ग-अपव्गं की प्रा्ठिदो 
सकतो है -एेसा मानता है ; वहं क्रियावादौ मिथ्यादृष्टि है । वह क्रियावादी एकान्त भाव 


होने के कारण मिथ्यादृष्टि क्रियावादी है । क्योकि बह एकान्त भावसे क्रिया को मोक्षका 
साधन मानता है । 


६२५२ क्रियावादी मिथ्यादृष्टि के मेद्‌ :-- 


(क) तत्थ णं जं से पटमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिए. तत्थ 
णं बमा तिन्नि तेवड्ादं पावादुय-सया मर्वतीति मस्खायाई', तंजहा किरियावाण, 
अकिरियावाङणं, अन्नाणियवाईणं, वेणड्यवारणं ते वि परिनिन्वाणमार्दसुते विः 
( परि- ) मोक्घ्रमाहंसु तेवि ख्वंति सावगा ते वि ठव॑ति सावहृत्तासे । 


प्यस्न्‌ २।अ२। स्‌. २५। प्र १५८ 
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रीका-- क्रियावादिनामशीय्युत्तरशतं अक्रियावादिनां चवुर्शीतिरज्ञानिकानां 
न & न 9 भ [प ^ 
सत्रपष्टिवनयिकानां द्वार्िशदिति। तत्र सर्व॑प्येते मोलाप्तस्तिष्याश्च प्रवदनशीट- 
त्वालरावादुकास्तेपां च॒ भेदसंख्या परिज्ञानोपाय आचार एवाभिहित इति नेह 
प्रतन्यते 1 
(ख) असिसर्ं क्रिरियाणं, अकिरियाणं च होड चुटसीरई । 
अन्नाणिय सत्तट्री, वेणक्याणं च चतीसा ॥ 
-सूयण्श् १।अदध्।गा१।निगा ११६ 


(ग) क्रियावादिनामशीटखयिकं शतं भवति तच्चानया प्रक्रियया । तद्यथा । जीवा- 
दयो नव पदार्थाः परिपाट्या स्थाप्यन्ते । तद्‌ धः स्वतः परत इति भेद्यं ततोप्यधो नित्या 
निलमेद्रयं॑ततोप्यवस्तायरिपाद्या कार्ष्वभावनियतीश्वरात्मदानि पंच व्यवस्था- 
प्यन्ते । ततस्चेव चारणिका प्रक्रमः तद्यथा । अस्ति जीवः स्वतो नित्यः काटतः । तथा- 
ऽस्ति जीवः स्वतोऽनियः कालत एव । एवं परतोपि भंगद्यम्‌ । सर्वपि च चत्वारः कालेन 
र्धाः । घभावनियतीश्चरामपदान्यपि प्रत्येकं चत्वार एव भन्ते । तत्व पंचापि 
चतुष्काविशतिभवति। सापि जीवपदार्थंन न्धा । एवमजीवाद्योप्यष्टौ प्रयेकं 
विशति खभन्ते । ततश्च नवविशतयो मीिताः क्रियावादिनामशीय्युत्तरशतं भवति । 

-सय००् १।अ१२।गा१। यैका 
यागम में क्रिवाबादादि प्रावादुक मिथ्यारष्टि वादों की संख्या ३६३ वतलाई गयी 
है उनमें क्रियावादी की संख्या ६८० वतलायी गई है । 

उपयुक्त क्रियावादे के १८० भेद टीकाकार के अचुस्तार नव तत्त्वों के आधार पर 
प्र्रियासेद्ोतेदें। 

जीव, अजीव, आव, वंध, पुण्य, पाप, संवरः निजंरा, मोक्ष-इन नव पदार्थो के 
स्व यर पर की अपेक्षा अठारह भेद हुए ; इन अगारह के निदय-यनित्य कौ अपेक्षा से छत्तीस 
भेद हुए । इनमें से प्रत्येक क काल, नियत्ति स्वभाव) ईदवर, आता यादि कारणों की 
अपेक्षा पँच-पँच भेद करने से ६८० भेद हुए । 

यथा--जीव स्वल्प से काल की पेक्षा नित्य है, जौव स्वरूप से ईश्वर को पेक्षा 
निल है । इसी प्रकार जीव स्व्प से आत्मा, नियत्तिः स्वभाव की अपेक्षा निल है ¡ इस प्रकार 
निस्यपद से पोच भेद होते है ; निद्यपद्‌ कौ तरह अनिल पद के भी पच मेद होते है; इस 
प्रकार जीव कै स्वरूप से नित्य, अनिय की अपेक्षा दष भेद होते है। जिस प्रकार जीवके 
स्वरूप से निय-अनिदय की अपेक्षा दस भेद होति ह उसी प्रकरार जीवके परल्प से नित्य 

अनिद्य कौ अपेक्षा दस भेद होति है । 
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हस तरह जीवादि नव त्त्वौ मसे प्रयेकके ब्रीस-प्रीस भेद थौर कुल मिध्या- 
टि क्रियावादी के १८० भरद प्रक्रिया से हृए । 

अभयदेवसूरि ने भी (ठागणग्स्था४८।अ३५८।स्‌ ३८५ की टीका) मिध्याद्प्ट 
क्रियावादी के दसी प्रकार १८० मेद किये ह । 
६२.५३ क्रियावादी मिध्यारष्टि के सिद्धांत -- 


(क) अहाचरं पुरक्लायं, किरियावाइ द्रिस्णं। 
कम्म चिन्तापण्ड्वाणं, संसारस्सत पवड्णं | 
जाणं काएणस्णाडद्री, अरहो जच हिस्‌ । 
पदर सेवेयद्‌ पर अवियत्तं खुं सावज्ञं ॥ 
-सृयथथ्श्र १।अ२१।७२)। गा २५४-२५। निगा० १०६ 
(ख) कम्मं चर्यं न गच्छ्‌ चउव्विहं भिक्सुसमयम्मि } 
--पूयन्श्र १।अ१९।उर२। निगमा ३१ 
रीका-तव्र परिज्ञोपचितमविज्ञोपचिताख्यं मेवद्रयं॑साक्षादुपात्तम्‌। शेपं 
व्वीर्यापथस्वप्नांतिकमेदहयं च श्ब्दैनोपात्तम्‌। 
मिथ्यारप्ट्यों का क्रियावादो दशन कमवंधन की च्चिन्तासे रहित तथा संसार 
परिभूमण का प्रवद्धक दै । 
दून क्रियावादियौं का मतै कि चार प्रकार की हिंसक क्रियाओं से कम का वन्धने 
नहीं दत्ता हे, यथा-- 
(१) मनम हिसाके भाव रहतेहुएभी कायासे रिसाका न ह्येना। 
(२) मनने हिसा के भाव नरहते हुए भी काया से हिसा का होना । 
(३) जाना-आना-गमनागमन मात्र से होने वाली दिस्य । 
(४) स्वप्न मेँ होनेवाली वैचारिक रिसा । 
उनका कथन दहै किदन चार प्रकारक हिसाओं से कम काञाला के साथ स्पशं 
मात्र असुभव होता है परन्तु लेप ओर वन्धन नहीं ह्येता है । 
(ग) संतिमे तड आयाणा, जर्हिं कीरह पावगं) 
अभिस्मा य पेसा य, मणसा अणुजाणिया ॥ 
एए उ तउ आयाणा, जेहि कीरडइ पावमं | 
एवं भावविसोदीए, निन्वाणमभिगच्छई ॥ 
पुत्तं पिया समारभ, अहारेल्न असंजए | 
भुजमाणो य मेदावी, कम्ुणा नोवट्प्पद्‌ ।। 
-स्र्श्रु१।अ९१।३२। गा २६ से २८। पृ १०३ 
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पाप करने के तीन चदान हं, यथा-(१) प्राणियों को स्वयं मारना, (२) अन्य 
दारा मरवाना, (३) मारने का अनुमोदन करना । 

इन मिध्यारष्डि क्रियावादियों की मान्यता दै कि उपयुक्त तीनों आदानं से हिसा 
करते हए भी यदि व्यक्ति के भाव विशुद्ध दै अर्थात्‌ प्राणी के प्रति द्भेष नहीं है तो उसके 
पापकमं का बन्धन नहीं होता ओर वह निर्वाण-मोक्ष को प्राप करता दै। 

इस पर ट्टा देते हुए वे कहते है कि -जेसे यदि कोई यहस्थ पिता अपने पुत्रको 
विनाद्धेषप से मारकर उसका भोजन करता है तो वह कमं ते ेपायमान नहीं होता है पैसे 
ही मेधावी (रागद्वेष रहित) जीव रिसा करता हा भी कम से लेपायमान नहीं ह्येता १ । 





*६२.६ अक्रियावादी 


६२.६६ परिभाषा / अथ-- 

(क) अकिरियावाई यावि भवद्‌, नाहियवाई, नाहियपण्णे, नाहियदिद्रीः 
णो सम्मावाई, णो णित्तियावाड, ण संति प्रखोगवाई, णत्थि इहरोएः णत्थि परलोए, 
णस्य माया, णल्थि पिया, णर्थि अरिहंता, णत्थि चक्षवटरी, णत्थि वछ्देवा, णस्थि 
वासुदेवा, णस्थि णिरया, णस्थि णेरष्या, णत्थि सुक्षडटुकषडाणं फल्वित्तिविसेसो, णो 
खचिण्णा कम्मा सुचिण्णा फटा भव॑ति, णो दुचिण्णा कम्पा दुचिण्णा फला भव॑ति, 
अफे कल्लाणपावए, णो पच्चायन्ति जीवा, णर्थि णिस्य, णत्थि सिद्धि, से पवंबाई, 
एवं पण्णे, एवदिद्धी, एवं छंद्रागमणिविद्ं यावि भवह । 

-दसामु। द ६।्‌.२। प° ६२६ 


(ख) णो किरियमा्दसु अकिरियवाद 
सेयर, १।अ १२। गा ४पर० २८ 


(ग) नस्थि त्ति (अ) किरियावाई य। 
--सूय० भरु० १।अ६श्२।गा१।निगा ११८ 
(घ) नास्त्येव जीवादिकः पदाथ इ््येवं वादिनोऽक्रियावादिनस्तेप्यसदूमूताथै- 
प्रतिपाद्नान्मिथ्यारृष्टय एव 1 -सूयण्श्च २) अधश्२)गा १) रीका 


(च) अक्रियं जीवादिपदार्थां नास्तीव्यादिकां उदित शीटं येपान्तेऽक्रिया- 
वादिनः 1 । --भगञ०। श २६।३२। टीका 
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(छ) अक्रियैव परटोकसाधनायाऽछमिव्येव वदित शीट येपान्तेऽक्रियावाद्विनः। 
--भगग्श ३० । घ {। टीका 

८ज) तन्निपेपाद्क्रिय्ावाद्विनो नास्तिका वयभरः 
--साणण्स्था ४! उ ८। सु. २४८५ । रीका 
(म) करिया-सस्तीतिरूपा सकट्पदाश॑सार्थव्यापिनी सेवायथावस्तुविपयतया 
कुर्िता अक्रिया ननः कुत्साथत्वात्तामक्रियां वद्न्तीव्येवं शीख अक्रियावादिनोः 
यथावस्थितं हि वष्त्वनेकान्तास्मकं तन्नास्त्येकास्तात्मकमेव चास्तीति प्र्तिपत्तिमन्त 
व्यथः, नास्तिका इति भावः, पर्ववाद्िखाचं ते परलोकसाथकक्रियामपि परमार्थतो 
न वदन्ति, तस्मतवस्तुसच्वे दि परखोकसाधक्रक्रियाया अयोगादियक्रियावादिन एव ते 
इति । -उाणण्स्था८। सू ६०७। टीका 
जो व्यक्ति नास्तिकवादीौ, नास्तिक प्रज्ञावाला, नास्तिक टण्टिवाला है तथा सम्बग्‌- 
वादी नहीं है तथा जो अनिध्य (क्षणिक) वादी है, परलोक की सत्ता नदीं मानने वाला ह; 
जो कहता है --इहल्लौक नहीं है, परलोक नहीं है, माता-पिता नहीं है, अरिहंत-चक्रवर्ती- 
वलदेव-वासुदेव नहीं है, नरक नहीं है, नारकी नहीं है, सुकृत-दुष्कृत कमो का फल-विदशेप 
नहीं है, अच्छे कमो का यच्छा फल नहीं दै, दुरे कर्मो का दुरा फल नहींहै, प्ण्य-पाप का 
फलत नहीं होता है, जीव संसार म परिभूमण नहीं करता है, नरकादि गति नहीं है, सिद्धि 
नहीं दै एेसा जिसका वाद्‌ ( दशन ), प्रज्ञाओर दष्टिहैतथा ेसा जिसका अभिप्राय, 

प्रतीति, मति ओर प्रवृत्ति है- वह क्रियावादी है) 


अक्रियावादी--क्रिया है ही नही--ठेसा मानता है अर्थात्‌ जो कुठ होता है बह स्वयमेव 
होता है, उसमें क्रिया तथा क्रिया के फल की कोई वात नहीं है । 


क्रियावादी आस्मादि किसी का भी अस्ति नहीं मानता है ओौर वह प्रत्येक 
पदाथं के लिए नहीं है--रेसा कहता है 1 । 


जीवानीवादि पदाथ नहीं हे एेता अक्रियावादी कहता है तथा असदुभृत पदाथ कै 
प्रतिपादन के कारण बह मिथ्यादृष्टि है। 


अक्रिया परलोके साधन के लिए वथेष्ट है, ेसा कहने वाला यक्रियावादी ३ । 
६२.६.२ अक्रियावादी के सेद्‌ : - 
-१ आर भेद 


अट अक्िरियाचाई पन्नत्ता, तंजडा--एगावाई, अणेगावाई, मितवाई, 
निम्मितवाई, सायवाई, समुच्छेद्वाई, गियाचाई, ण संति परलोगवाई 


--सणन् स्थात । सू ६०७ । पण द्ल्त 
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अक्वियावादियों के आठ सेद होते है, यथा--१--एकवादी, २--अनेकवादीः 
३--भितवादो, ५--निर्मितवादी, भ५--सातवादी, ६--सडुच्छेदवादो, ७--नित्यवादी तथा 
ल-- नास्तिक परलोकवादी । 


-२ चौरासी भेद :- 


(क) तस्थ णं जे से पटमस्स ठाणस्स अधम्भपक्स्स विभंगे एवमाहिए, तत्थ 
ण॑ हमाई' विन्न तेवा पावादुय-सयाद' भर्वतीति सक्खायाद तंजदहा--क्रिरियावा- 
णं अकिरियावाश््णं अल्नाणियवा्णं वेणडयवाहणं ते वि परिनिव्वाणमा्हंसु तेवि 
(परि) मोद्लमादंसु तेवि लबवंति सावगा, तेवि ख्व॑ति सावड्तारो । 

--सूयण्श्र २।य२।सू.२५) प्र श५ठ 

खीका--क्रियावादिनासशीघ्यत्तरशतं अक्रियावादिनां चतुरशीतिरज्ञानिकानां 

सप्तपष्टिमेनयिक्रानां द्धा््रिशदिति। तत्र सर्व्येते मोखास्तस्तिप्याश्च प्रवदन- 

शीटत्वासावादुकास्तेपां च भेदसंख्या परिन्ञानोपाय आचार एवाभिहितं इति नहं 
प्रतत्यते । 

(ख) असिसयं किरियाणं, अकिरियाणं च दोदर चुरसीई । 

अन्नाणिय सत्ती, वेणक्याणं च वतीसा॥ 
-स्खण्धरु १।अ १२ ।गा१। निगा ११६ 


टीका--इदानीमक्रियावादिनां न सन्त्येव जीवादयः पदार्था वव्येवमभ्युपगम- 
वतामनेनोपायेन चतुरशी तिरगंतत्या । तद्यथा । जीवादीन्‌ पदार्थान्‌ सप्ताभिटिख्य 
तदधः स्वपरमेदद्रयं व्यवस्थाप्यम्‌ | ततोष्यथः काख्यद्रच्छानियतिष्वभावेश्वरात्म- 
पदानि पड्ठयवस्थाप्यानि । भंगकानयनोपायस्वयम्‌। नास्ति जोवः स्वतः कार्तः। 
तथा नास्ति जीवः परतः कालतः । एवं यद्च्छानियतिष्भावेश्वराव्मभिः प्रत्येकं दौ 
ढौ भगक्रौ छम्येते । सर्वेपि द्वाद्श । तेऽपि च जीवादिपदाथैसधकेन गुणिताश्चतुर- 
शीतिरिति। 

आगम में क्रियावादी प्रावादुक मिध्यादण्टि चासौ वादोंकी संञा ३६३ वतलाद 
गई है उनमें अक्रियावादी की संख्या ८४ वतलाई गई है । 


उपयुक्त अक्रियावाद्‌ के ८४ भेद ठीकाकार के अनुसार जीव-अजीव-यासव-वंध- 
संवर-निज या -मोक्ष-इन सात तत्तो के याधार प्र प्रक्रिया--गणना से हीते ह । 


जीवः अजौव, आल्लव, वधः संवर, निजेरा, मोक्ष--इन साठ तत्व कै स्व-प्र्‌ की 


२८० क्रिया-कोश 


येक्षा चौदह मेद हुए । इनमे से प्रसेक के काल, यच्छा, नियति, स्वमान, ददवर, आसा 
दन छः कारणों की अपेक्षा छः भेद करने से कुल ८४ भेद्‌ 
सैसे--जीव स्वतः काल की पेक्षा नष ४, जीव परतः काल की अपैक्ना नरह ह। 

प्रकार काल की अपेक्षा जीवके दो भेदे) काल की तरह यच्च्छा, नियति, स्वमाव, 
ईस्वर, आला की अवेक्षा जीव के दो-दो मेदष्ोतेदै। इस प्रकार जीव के स्व-पर्‌ के कालिः 
यच्च्छा, नियति, स्वभाव, ददवर, आमा की अपेक्षा १२ मेद होति दै 

जिस प्रकार जीव कै स्वपर से काल-य्च्छा-नियति-स्वमाव-ईखर-भातमा कौ 
अपेक्षा ९२ मेद होते है ; उसी श्रकार अजीव, आस्व, वं, संवर, निर्जरा, मौक्ञ मँ से. 
प्रस्मेक के बारह-वास्ह मेद होते रै । कुल अक्रियावादी के ८४ भेद प्रक्रिया से हुए । 

अभयदेवसूरि ने भौ ( उण० स्था ४।उ४।सू ३४५ की ) टीका अक्रियावादीके 
क्त प्रकार से ८४ मेद किये है 


३ विशिष्ट सेद :-- 


[आगमो ने स्थान-स्थान प्रर विभिन्न प्रकार के अक्रियावादियौंका वणंन मिल्तता 
है । उपयुक्त आढ भेदो के सिवाय अन्य अक्रियावादियों का संकलन हमने यह किया है ४ 

६ वामदोक वादी 

-१० तल्नीव तच्छरीरवादी 

११ पंचस्कघवादी 

१२ धातुवाद 

१२३ पंचमहाभूतवादी 

"१४ अक्रिय आलमवादी 

१५ नियतिवादी 


६२.६३ भेदो की परिभाषा । अथे :-- 
६ एक्रवादी--आत्माऽदधौ तादी -- 
परिभाषा । अथ- 
तत्रेक एवास्मादिरथ इत्येवं वदतीव्येकवादी । 
-ठाण० स्थाप्।सू ६०७ | टीक्रा 


। जो समस्त विद्वमेंव्याप्र एकी आत्मा को मानते थे उनको एकवादी कहा 
गता था। 
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एक्रवादी के मत का प्रतिपादन :- 


जहाय पुटवीथुमे, एगे नाणादि दीस३। 
एवं भो ! किणे खोए, विन्नू नाणाहि दीसइ ॥ 
-सूयथ्श्च २)अ१।उ ९ । गा £ | प्र १०१ 


भिक्त प्रकार एक हो पृरथ्वीस्तुप नाना प्रकारका दिखाई देता है उसी प्रकार यह 
आसमस्वर्ूप सम्पूणं लोक मँ अलग-अलग प्रतिभात होता है लेकिन वास्तविकता मेँ चेतन- 
अचेतनखूप सम्पण लोक एक हौ आमा है । 


रीका--प्रथिन्येव स्तूपा प्रिथिव्या वा स्तूपः प्रथिवीसंवातावयवी । स चेकोपि 
यथा नानारूप; सरिरसमुद्रपवेतनगरसन्निवेशाद्याधारतया विचित्रो दृश्यते निम्नो- 
स्नतमरृदुकटिनस्तमीतादिभेदेन वा दश्यते) न च तस्य पृथिवीतत््वस्येतावता भेदेन 
भेदो भवव्येवमुक्तरीव्या । भो-इद्यादिपरार्मत्रणं कुर्न पि छोकश्चेतनाचेतनरूप एको 
विद्वान्‌ वतेते । इदमव हृदयम । एक एव ह्याटमा विद्धान्‌ ज्ञानपिण्डः प्रथिव्याद्याकार- 
तया नाना दृश्यते न च त्यादमन एतावताऽऽत्मतच्मेदो भवति । तथा चोक्त -- 
एक एव हि भूतार्मा, भूते भूते उयवस्थितः। 
एकथा वहुधा चैव, दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ । 


यद्यपि पृथ्वी एकर ही स्तूप दै फिर भी अवयव रूप में अलग-अलग दिखाई देता दै । 
प्रथ्वी एक होने पर भी नदो, ससुद्र, पवेत, नगर, सन्निवेश आदि इसके विचित्र रूप परि- 
लक्षित होते ₹ई। नीचा) ऊंचा, मृदु; कठिन, लाल, पीला आदिभेदसे भी विभिन्नरूपमें 
दिखाई देता है लेकिन वास्तव में प्रथ्वी-तत्वके उक्त प्रकार से भेद नहींहोतेदै। यह 
एक परामंत्रण उदाहरण मात्र है । इसी प्रकार चेतन-अचेतनमय समस्त लोक एक आप्मरूप 
दै। यह हाद दै। एक आतमा, विद्वानु, जानपिण्ड पृध्वी के अवयव की तरह भिन्न-भिम्न 
परिलक्षित हता है लेक्रिन वास्तविकता में वह एक ही आत्मतत्त्व है उसके भिन्न-भिन्न 
भेद नहीं होति है । जेषे कहा है-एक हौ आला सव॑भूतों में स्थित दै, वह जल मेँ चन्द्रमा 
के प्रतिविम्वरकी तरह एक या अनेक रूपमेँ परिदर्ितहोती दै। 


तत्रेक एवारमादिरथं इत्येवं वद तीव्येकवादी, दी्तवं च प्राङृतत्वादिति, उक्त 
चेतनमतालुलारिभिः--“एक एवहि भूतास्मा, भूते भूते व्यवस्थितः । एकधा वहुधा चैव, 
दृश्यते जरचन्द्रवत्‌ ।। १॥ इति अपरस्त्वात्मेवास्ि नान्यदिति प्रतिपन्नः, तदक्तम-- 
“पुरुप एवेदं सव' यदू मूतं यच भा>्यम्‌ 1 उतामृतस्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति । यदेजति 
यन्नेजति यदू दूरे यदू अन्तिके 1 यद्न्तरस्य सव्य यत्सवेस्यास्य वाह्यतः इति (इत्यास्मा- 
३६ 
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दर तवाद्‌ः ), तथा--“निव्यज्ञानविवत्ताऽय) क्षि तितेजो जलादिकः । आत्मा तदात्मक- 
श्चेति, स॑णिरन्ते परे पुनः ॥ १॥ उति, शद तवाद तु सवशवदात्मकमिदमिव्येकल्वं 
प्रतिपन्नः, उक्त च --"्जनादिनिधनं ब्रहम, शब्दतत््य॑ यदृश्चरम्‌ । विवर्ततेऽथंभावेन, 
प्रक्रिया जगतो यतः ॥१॥ इति, अथवा सामास्यवादी सर्वमेवं प्रतिपद्यते, सामान्य- 
स्यैकलारिस्येवमनेकेकवादी, अक्रियाचादिता चास्य सदुभूतस्यापि तदन्यस्य नास्तीति 
परतिवादनात्‌ जआगत्माद्र तपुयाद्र तशब्द तादीनां युक्तिभिरवट मानानामस्तितवाभ्यु- 
पगमाच्च । -ठखाणण०्स्था५७। दू ६०७ । टीका 


जो चेतन-अचेतन सूप विद्वमें व्याप एक आस्माका प्रतिपादन करतेर्दैवेएक- 
वादीरै। एकवादी कई प्रकारके है, उनमें से आसाद्तवादी का कथन है कि प्रकृत्य 
तु्ार सम्पूणं ब्रह्माण्ड मेँ एक आतमा व्याघ्र है-जेते कहा दै --एक ही आत्मा सर्वभूतं मेँ 
व्यवस्थित है । बह जल मेँ चन्द्रमा के प्रतिचिम्ब की तरह एक या श्रनैक रूपमे परिदर्शित 
होती है--अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड मे सव कुक एक आत्मा ही है । 


पुसाद्रो तवादी कहते है कि इस नगत मे जोह चुक्रा दै ओर जौ होनेवाला है वह 
सव पुष ( आत्मा) ही दहै, वह परप देवत्व का अधिष्ठाता है ओर वह दूसरे के लिए प्रकट 
होता है अर्थाव्‌ वह पुरम प्राणियों कौ भलाई के लिए कारणावस्था को द्ोड़क्रर जगत के 
रूप को धारण करता है अर्थात्‌ सव डुर वह पुरपदही दहै। वह गत्तिशील है ओर गतिरदहित 
भीहि, वह दूरदहै ओर निकट भी दै, वह सवके अन्द्रभी है, वाहरभीटै। 


कहा गया है कि निलज्ञान--आलतसा -प्रथ्वी, अग्नि, जल आदि की तरह भिन्न- 
भिन्न प्रतिभासित होता है लेकिन वास्तव मेँ वह एक ही आलतक््वहै। वह संगभीरै, 
निकट भीरहैःदूरभीदहै। 


एक शब्दको ही सव कुठ मानने वाले शब्दाद्रोतवादी कहते है कि यह जगत 
शब्दातसक है अर्थात्‌ सवत्र शब्दतत्य व्याघ्र है--जेसे कहा है- वह अनादि अनन्त जो ब्रह्य है 
वह॒ शब्दतत्त्--अक्षरमान्र है--वह अथंभावसे जगतकी प्रक्रिया विविध प्रकार की 
करतादहै। । 


सर्वथा--एकान्त सूप मे एकत का प्रतिपादन करने वाज्ञे एकवादी है । एकवादी 
के अनेक प्रकार है--वधा--मासाद्रे तादी, पुरुषाद वादी, शब्दाद्धेतवादी आदि । 
अस्तु, उनके द्वारा माने गये पदाथ से भिन्न अन्य सद्भुतभावौं का निपेध करने के 


कारण ; तथा उन सिद्धान्त का अस्ति सिद्ध नहीं होने के कारण आलमाद्ैत, पुराद त, 
गरब्दाद्रतं आदि एकवादियों को यक्रियावादी कहा जाता दै] 
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-२ अतेकवादी 
परिभापा । अथं :-- 


सत्यपि कथच्विदेक्वे भावानां सवथा अनेकत्वं वदतीव्यनेकवादी । 
-उाण० स्था) सू ६०७ । टीका 


पदां के भावों मे कथंचित्‌ एकत्व होने पर सवथा एकान्त रूप से अनेकत्व मानने 
वाले को अनेकवादी कहा जाता था । 


अनेकवादी के मत का प्रतिपादन :- 


सत्यपि कथच्विदेकत्वे भावानां सवथा अनेकत्वं वदतीत्यनेकवादी, परस्पर- 
विलक्षणा एव भावास्तधरव प्रमीयमाणत्वात्‌, यथा रूपं पतयति, अभेदे तु भावानां 
जीवजीववद्धमुक्तघुखितदुःलितादीनामेकत्वप्रसङ्गात्‌ दीश्वादिवेयथ्यंभिति, किल्च-- 
सामास्यमङ्गीच्र्येकल्यं विवक्षितं परे, सामा्यं च भेदेभ्यो भिन्नाभिन्नतया 
चित्त्यमानं न मुच्यते, एवमवयवेभ्योऽवयवी धर्मभ्यल्व धर्सत्यिवमनेकवादी; 
अस्याप्यक्रियावादित्वं सामान्यादिरूपतयंकत्वे सलयपि भावानां सामान्यादिनिपेषेन 
तसर्निपेघनादिवि । --उाणण्स्था८। सू ६०७ । टीका 


कथंचित्‌ एकल होने पर भी सवंथा--एकांतिरूप मेँ भावों का थनेकव्व-भिन्नत का 
प्रसिपादन करने बाले यनेकवादौ है । उनका कथन है कि सव भाव परस्पर मे विवक्षण है 
रथात सिन्न-भिन्न है ; उसी प्रकार प्रमाणित होता है- जैसे त्प से सूपत्व भिन्न है। 
यदि भावों का अभेद माना जाय तो जीव, अजीव, वद्ध, युक्त, सुखी, दुःखी आदि के एकत्व 
के प्रसंगसे टुःब निवारणके लिए ही दिका ग्रहण निरर्थक हो जाता है। सामान्यकी 
स्वीकार करके दूसरे वादियों ने एकल कौ विवक्षा की है परन्द सामान्य तथा भेद्‌- 
विशेष कौ अपेक्षा से भिन्नाभिन्नल का विचार सिद्ध नहं होता है अतः अवयव से अवयवी, 
धमं से धर्मी भिन्न है ठेसा अनेकवादी कहते द । 

एकातल्प से भारो कै एकत्व कारनिवेध करने से {यनेकवादी को क्रियावादी कहा 
जाताहै। 


-३ भिचबादी 
परिभाषा।अथे :-- 


अनन्तानन्तत्वेऽपि जीवानां मितान्‌_-परिमितान्‌ वदति > मितवादी । 
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जीवलोक, कषे्रल्लीक, काललीक, आलप्रदेएलोक यादि को मित--परिमित मानने 
वाला--मितवादी । वह किसी कौ अगंख्यात या अनंत नीं मानता । 


मितवादी के मत का प्रतिपादन :- 


अनन्तानन्तत्वेऽपि जीवानां मित्तान--परिमितान वदति 'उत्सन्नभव्यक भवि- 
प्यति भुवनमिस्यभ्युषगमात्‌ मितं वा जीवं अगुष्टपवेमात्रं स्यामाकतन्दुखमात्रं वा 
वदति न स्वपरिभितमसंख्येयप्रदेशात्मकतया अंगुखासंस्प्रेयभागादारभ्य यावद्टोक- 
मापूरयतीत्येवमनियतप्रमाणतया वा, अथवा भित्तं सप्रीपसमुदरात्मकतया छोकवद्‌- 
व्यन्यथाभूतमपीति मितवादरीति, तस्याव्यक्रियावादिस्वं व्तुतच्वनिपेधनादेवेति। 


--टाणण्स्थाम। सू ६०७ । रीका 


भित्तवादियों का कथन है कि यह संसार अनन्तान्त जीव बाला नहीं है पर परिमित 
संख्यक जीव वाला है । यह संसार अनन्त काल तक नहीं रहेगा तथा इस संतार का (मित) 
भविष्य मेँ प्रलय कै द्वारा उच्छेद होगा। आला कोते असंख्येय प्रदशातसक न मानकर 
अंगुष्ठपवं माच या दयामाकतन्दुल माच्र मित मानतेहै। इसलीककोवेसात द्वीप-ससुद्र 
रूप मित मानते ह, कोई मितवादी इसको अन्य प्रकारसे भी मित मानतेहै। 


उनकै उपयुक्त कथन वस्तुत से विपरीत है अतः उनको अक्रियावादी कहा 
जातादै। 


४ नि्मितवादी-दईश्वरकारणिकवादी-- 


परिभाषा । अथ-- 
(१) निमितं -ईष्वरत्रह्पुरुपादिना कृतं रोक वदतीति निम्मितवादी 


-ठाणन्स्थात। सू ६०७ । टीका 
> 
(२) इह खलु धर्माः स्वभावाश्चेतनाचेतनरूपाः पुरुप-दश्वर-आतमा वा कारण- 
दियं ५ ( 
मादियपां ते पुरुपादिका ईंश्वरकारणिक्रा आत्मकारणिका वा तथा पुरुप एवोत्तर कायं 
येवां ते पुरपोत्तरास्तथा पुर्पेण प्रणीताः स्वैस्य तद्‌ धिष्ठितत्वात्‌ तदात्मकखाद्रा तथा 
पुरुषेण चयोतिताः प्रकाशीकृताः प्रदीपमणिसूर्यादिनेव घटपटाद्य इति । 


--सुयण्श्र२।अ१। सू ११ । टीका 





६. ऋ 
त्वया शल न 
न््वा- ८ > 
~ = ~~~ त्रच प्रपि < च्छ ॐ इ निनता प 
4 २९2 251; दुच्चाष्ठि चछ चनत क आाद्द कत्ता ननता पानरत यं उनद्छो 
(नानदठवाद्‌ः इडवर्छातप यवःदा-यालउद्‌ा ञ्हा जातवा या] 


निमितवादी-द्वरकारणिक्रवादी के मत का प्रतिपादन : - 

इणमन्नं तु अन्नाणं, इहमेगेसिमादिर्ं । 

दवेत अचं लोए, वन्भञ्त्ते इ आवरे ॥ 

ईसरेण क्डे लोए, पाणा तहावरे। 

जीवाजोव समाञत्ते, सुहटुच्छसमन्निप्‌ ॥ 

सयंुणा कड लोए, ३३ वुत्त' महेसिणा । 

मारेण संथुया माचा, तेण लेट असासषए ॥ 

माणा समणा एने, आह--अंडक्डे जए । 

असो तत्तसकासी य'-अयाणंता सुसं ए ॥ 

-चुव०श्र्‌ ९1अ६१।उद।ना५ते८। प्र १०३-५॥ 

लक को च्िसीके द्वार निर्मिठ नानने बाले भी एक मत नहीं ये कोई ङुङ्‌ ऊहता 
था, काद्र । ष्टि के निना के सम्बन्ध में निम्न प्रकार कै नत ये-- 


(१) आद्‌क्ठवाथा कि वहलोक देव कै द्वारा उप्र--वीजन-वपन ते उत्पन्न 


(२) किती का मत था कि वह लोक व्रह्मा केद्वारा उत्पन्न है। 
(२) जोड एक कहता था कि वह लोक प्रधान घर्थावे सत्तव-रज-तम गुय के सास्य 


(८) कतिपय का वृह सठ था कि वह लोक स्वभाव से उलन्न है । 
(५) छक एक कवे थे कि वह लोक नियति ते छत है । 
(गात्थाको टीका के आधार पर) 

(६) किती का मव था कि वह लोक स्ववधं ( स्वतः अपने-आप उत्पन्न ) कै द्वारा 
इत-निष्यन्न ईं तथा स्वंभृङ्चव लोक मे यमराज कौ मावा व्वा है इतीसे वह लोक परि 
वत्तनगौल यर यनि अनुभव होवा दै 1 

(७) कड श्रनण-माहण कते ये कि वह लोक अंडे ते उखन्न हया है 1 

(=) ङ्का नत था किव्रह्लाने लोकतत््रकी रचनाकीहै। 

अदावरे तच्चे पुरिखजाए ईसर-कारणिए त्ति आदिज्द्‌ । २८१९१ । इह खल 
धन्मा पुस्सादिया पुरिकोत्तरिया पुरिसप्यणीया पुरिससंभूया पुरिख-पजोडया पुरिस- 
अभिसमण्णागया पुरिसमेव अभिभूय चिद्धि । 


न ध्‌ २।अ १ सु ११ । प° १ 


>£ 
९. 
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लोक को श्दवरके दवारा कूल माननेवाल्ने मनका कथन था कि (१) गचतन-अचेतन 
स्वरूप लोक का आदिया आदि कारणं परप ~ ृदलर ४; (र) यद सौकरं पुष प्रधान £ 
जिसका प्रपान कार्यपुमय है उसको पुतपप्रधरान कहा जावा दे, (३) वह लीक पुमप-प्रणीत 
ह, पुर्पके दवाय रचितषे, (५) यदह लाक पक्पसंभूत य, पुच्पनेद्वगकौो उत्पन्य क्रिया ६ 
(५) यह लोक पुस्प से प्रकाशित, (६) यह लोक पुर्प का अनुगामी ह, यमे धप्रथव्‌ ६; 
(७) यह सवं लोकत पुरप को व्याघ्र करक स्थित । लोक दैदवर के आश्रय से स्थित ६। 

ते णो एवं, विप्यडिवेदंति, नंजहदा- कि रियाश्र वा जाव (सुक्डे टवा दुकडे इ व' 
कह्ाणे द्‌ वा पावएद्‌वा साहु इवा साहु द्‌ वा सिद्धिइ्‌वाथसिद्धिइ वा निरपः 
वा) अनिरणए्द्‌वा। ॥ सवर्श २।अ ६।स्‌. ११ । प्रु १५. 

वे निर्मितवादी क्रिया, भक्रिया, सुकृत, दुष्कृत, कल्याण, पण्य, पाप, साधु, अक्ाध 
सिद्धि, असिद्धि, नरक, स्वर्ग आदि नहीं मानते थे । 


आहुः “आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । अग्रतवर्यमविज्ञे, प्रु 
मिव सवतः ॥१॥। तसिमन्नेकाणैवीमूते, नष्टस्थावरजंगमे । नष्टामरनेर चेवः प्रणष्टो 
रगराक्षसे ॥२॥ केवलं गहरी भूते, महाभूतविवजिते । अचिन्त्यात्मा विभुस्तत्र, शयानं 
स्तप्यते तपः ॥२॥ तत्र तस्य शयानस्य, नासः पद्मपिनिरमतम्‌। तरणरविमण्डछनिर 
हृद्यं काल्चनकणिकप्‌ 1\४॥ तस्मिन्‌ पद्मे तु भगवान्‌ दण्डी यज्ञोपवी तसंयुक्तः । ब्रह 
तत्रोसपननस्तेन जगन्मातरः सखष्टाः ॥५॥ अदितिः सुरख॑वानां दितिरसुराणां मट्‌ 
मलुष्याणाम्‌ । चिनता विहङ्गमानां माता विश्वध्रकाराणाम्‌ ॥६॥ कद्र: सरीरखवाण 
सुरसा माता तु नागजातीनाम्‌ । सुर मिश्चतुष्पादानामिला पुनः सव॑वीजानाम्‌ ॥५॥ 
इति, प्रमाणयत्ति चासौ -वुद्धिमत्कारणक्तं भुवनं संस्थानवच्वातत्‌ घटवदियादि । 
-साणण्स्था८। तू ६०७। टीः 
जो ईश्वरः ब्रह्मा, पुरुषादि को जगत का कर्त्ता मानतेयेवे निर्मितवादी थे। 
मानते थे कि यह जगत अन्धकारमयः नहँ जाना हआ, लक्षण रदित, तर्क नह्य करने योग 
अज्ञेय, सर्वतः प्रसुप्र था । स्थावर ओर जंगम रहित, देव-मनुप्य रहित, केवल गुफा की तः 
पच महाभूत से रहित इस जगत मेँ अचिन्त्य आस्मा-विभु-ईखर दै जो सोया हा तप 
तपित था । बहौ सोये हुए उसकी नाभि से मध्याह सू्ंमण्डल की कान्ति की तरह सुन 
तथा सुवणं की कर्णिका बाला पद्म ( कमल ) निकला । उस पदूम से भगवान्‌ दण्डः 
धारण करने बाले, यज्ञोपवीत संयुक्त ब्रह हुए तथा उन्होने जगत की आढ मातां रची :- 
यथा--देवसमूह की माता--अदिति, असुरो की माता--दिति, मनुष्यो की माता 
मनु, समस्त प्रकार के पक्षि्योकी माता--विनता, सरौखप-सर्पादिकी माता- कद्र, ना 
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जाति कौ माता--युलता, चतुप्पाद--प््रुधों की माता--षुरभिः स्वं वीजो की माता-- 
इला-प्रध्वी उनके नाम थे । 

इसते प्रमाणित होता है कि बद्धिमानु पर्प दप कारण ते छतत यह जगत है क्योकि 
घट की तरह इसक्रा संस्यान ह । 

से जदा नामए--गंडेसिया सरीरे जाए सरीरे संबुङ सरीरे अभिसमन्नागषए 
सरीरमेव अभिभूय चि, एवमेव धम्पा पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अमिमूय 
चिद्रंति । से जहा नामए--अरई सिया सरीरे जाया सरीरे संवा सरीरे अभिस- 
मन्नागया सरीरमेव अभिभूय चिद । एवमेव धम्मा वि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव 
अभिभूय चिरत । से जदा नाम९-वम्मि लिया पुढविजाए पुटविसंवुङ़ पृठवि- 
अभिसमत्नाणए पुढविमेव अभिभूय चिद्रह, एवमेव धम्ा वि पुरिसादिया जाच पुरि- 
समेव अभिभूय चिद्रुति! से जहा नामए्‌ स्कल सिया पुदविजाए, पुटवि-संवुह्, 
पुढवि अभिसमन्नागए पुटविमनेव अभिमृय चिद्रड ; एवमेव घम्मा चि पुरिसादिया 
जाव पुरिसमेव अभिभूय चद्रःति। से जहा नामए पुकष्वरिणी सिया पुडविजाया 
जाव पुदविमेव अभिभूय चि ; एवमेव धम्मा वि पुरिसादिया जव पुरिसमेव 
अभिभूय चिद्रुत्ि। से जहा नामए उद्गपुकलके सिया, उदगज्ाए जावे उद्गमेव 
अभिभूय चिद, एवमेव धम्मा वि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्रति। 
से जदानामए उद्गवुच्चुए सिया उदगजाए जाव उदगमेव अभिभूय चिद्‌ , एवमेव 
घम्मा वि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्रति । 

-च्व० २।अ १ स्‌ २६१।१०१३६-५० 
१--लिस प्रक्रार फोड़ा शरीर में उत्पन्न हदौतादै, शसोरमेवृद्धिको प्रा दोता 
शरीर से यभिसमन्वागत अर्थाव्‌ शरीर से थप्रथकभतदटै, शरीर को व्याघ्र करके स्थित 
शरीरके याश्रवते स्थित है उत्ती प्रक्रार सचेतन-यचेतन स्वल्पलोकका भी यादि 


कारण पुद्प--दईदवर ३ यावत्‌ ( देखो -- "६२५. ३४२ ) यह सवलोक पुम्प को व्याघ्र करके 
स्थित है, ईदवरे के आश्रव से स्थित है। 


> 
य 
॥९। 
+ 
९ 


२--जित प्रकार धरत्ि-चित्त का उद्वेग शरीर में उस्पन्न होतादै, शरीरमें वृद्धि 
कोप्राप्रहोताडै, शरीरते यप्रथक्‌ दै, शरीर कोव्याप्र करके स्थितै, शरीरके आश्रय 
ते स्थितहे इसी प्रकार वह लोकं भी यावत्‌ ईद्वर के आश्रव से स्थित ह। 
३--जिस प्रकार वल्मीक ( कीट-विज्ेप छत म्द्रीका स्तुथ ) पृध्वी मै उत्पन्न 
होतादै, प्रथ्वौ में वृद्धिको म्रा होतार, पृथ्वीसे अप्रथकं दै, प्रध्वीको व्याप्त करके 


स्थितै, पृ्वीके आश्रवसे स्थितै उसी प्रकार 


ह लोकं यावत्‌ ईदवर के वाश्च 
से स्थित्त है । 
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४ जिस प्रकार वृक्ष प्रध्वी में उत्पन्न होता, प्रश्यीमेंवृद्धिको प्राप्त होता 
प्रथ्वीसे अप्रथक्‌ है, प्रथ्वी को न्याप्त करके स्थितै, प्श्वी के आश्रयसे स्थित, उरी 
प्रकार इस लोक का वावत्‌ रर के आश्रय से स्थित रै) 

५--जिस प्रकार पुष्करिणी-तडाग प्रध्वी से उच्न्न हौता दै, प्रथ्वीमें ही वृद्धिको 
प्राप्त होता ैः पृथ्वी से प्रथक्‌ है, प्रध्वी को व्याप्त करके स्थितै पृर्व्री के थाश्रय से स्थित 
है उसी प्रकार इस लोक का यावत्‌ दैदवर के आश्रय से स्थित) 

६--जिप्र प्रकार उदक पुष्कल अर्थात्‌ केमल जल में छद्पन्न होता १, जल में वृद्धि 
को प्राप्त होता है, जल से अपृथ दै, जल को व्याप्त करक स्थित रै उसी प्रकार इस लोक 
काओआदि कारण पुरुप-ईर्वर है यावत्‌ ईदवर ॐ आश्रय से स्थित द। 

७--जिस प्रकार जल का बुदूवुद्‌ जल मे उतपन्न होता, जलमेंही वृद्धिको 
प्राप्त होता है, जल से अप्रथक्‌ है, नल करौ व्याप्त करके स्थित, जनल के आश्रय्‌ से स्थित 


है उसी प्रकार इस लोक का आदि कारण पुपप--ई्वर है यावत ईदवरके आश्रयसे 
स्थित दै) 


५ सातवादी - 
( ¢ 
परिभाषा / अथ :- 


सातं युलमभ्यसनीयमिति वदतीति सातवादी । 

-उाणन्स्थाम्। सू ६०७) टीका 
सुख भोग से सुख प्राप्ते होत्ता है, दुःबभोग से दुःख प्राप्त होता है, अत्तः सुवभोग 

करो । पेता प्रतिपादन करनेवाला सातवादी है । 

सातवादी के मत का प्रतिपादन :-- 
सात सुलमभ्यसनीयमिति वदतीति सातवादी, तथाहि - भवस्येववादी 
कश्चित्‌-सुखमेवानुशीटनीयं सुखार्थिना, न लसातरूपं तोनियमनत्रह्मच्यादि, कार- 
णानुरूपस्वात्‌ कार्यस्य नहि शवकप्तन्तुभिरारब्धः पटो रक्तो भवतति अपि तु द्युक्छ एव, 
पव सुलासेवनात्‌ सुलमेवेतति, उक्तं च -“मृद्टी शस्या प्रातरत्थाय पेया, भक्तं मध्ये 
पानक चापराहं । द्राकषालण्डं शकरा चाद्ध॑रत्रे, मोक्षश्चान्ते शाक्यपुत्रेण दृष्टः 
॥१॥* अक्रियावादिता चास्य संयमतपसोः पास्मार्थप्रशमसुखसूपयोः दुःख- 
व्वेनाभ्युपगमात्‌ कारणानुरूपकार्यभ्युपगमस्य च विषयञुलादनयुरूषस्य निर्वाणलुल- 
स्याभ्युपगमेन वाधिखादिति । --उाणण्स्था। सू ६०७ । टीका 
सात्वादी को क्थनहैकि मुषके इच्छुक जीव सुख का अनुशीलन करं चिन्तु 
असात्ता--दुःखरूप त्प, नियम, व्रह्चयाीदि का अचुशीलन न करे । सुख से सुख कौ प्राम्ति- 
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अनुभूति होती दै, दुःषसे दुःख की प्राप्ति--अतुभूतिहोती है क्कि कारण के घनुर्प कायं 
होता दै। यथा- शुक्ल त॑तुओं से बुने जाने वाला वस्त्र रक्तवणं नहं होता है परन्तु शुक्लवणं 
हीहोतादै इसी प्रक्रारसुषका आसेवनकरनेसेसुखही होतारै, दुःख नहीं होता दै। 
“कोमल शव्या मे सोना, प्रातःकाल उठकर पेय पीना, मध्याहु मे भोजन करना, 
अपराह मेँ पानक पीना, अर्धरान्रिमें द्राक्षा, वांड, शकर वाना-एेसा सुख का अमुशीलन 
करने से अन्त में मोक्ष-षुव होता ई-रेता शाक्यधुत्र ने अपनी क्ञानर्ण्िसेदेखाहै। 
पारमार्थिक प्रशम सुखल्प संवम, तपते दुःख का अभि-उपगम होता दै तथा विषय 
सुखसे मोक्ष मुखकी प्राप्ति होती है-एेता प्रतिपादन करने के कारण सातवादी की 
अक्रियावादी कहा जाता ह। 
.६ समुच्छेदवादी-- 
परिभाषा / अथं-- 
समुच्छेड- प्रतिक्षणं निरलन्वयनाशं वदति यः सः समुच्छेदवादी । 
--साणण्स्था ८ । सू. ६०७) टीका 
प्रत्येक वस्त का निरन्ववनाश अर्थात सन्ततिरहित-- सम्बन्धरहित नाश कौ मानने 
वाले क्रो ससुच्छेदवादी कहा जाता था । वस्तु नित्य नहीं है परन्वुक्षणिकहै। वे क्षणिक 
वस्तु मेँ अर्थक्रिया का होना मानते थे। 
समुच्छेदवादी के मत का प्रतिपादन-- 
समुच्छेदं प्रतिक्षणं निरत्वयनाशं बदति यः स समुच्छेदवादी, तथादहि- 
वस्तुनः सत्वं काये कारितं, कार्याकारिणोऽपि वस्तुत्वे खरवि पाणत्यापि सन्वपरसंगात्‌, 
कार्ये च नित्यं बस्तु क्रमेण न करोति; नित्यप्यकस्वभावतया काठान्तरभाविसकल- 
कार्या भावप्रसंगात्‌, न चेदेवं प्रतिक्षणं स्वभावान्तसोस्पस्या नित्यत्वहानिरिति, योगपद - 
नापिन करोति अध्यक्षसिद्धस्वाद्यौगपद्याकररणस्य, तस्मात्‌ श्षणिक्रमेव वस्तुका्य' 
करोतीति, एवं च अथक्रियाकारित्वात्‌ क्षणिकं वस्त्विति, अक्रियावादी चायमिव्थम- 
वसेयः--निरन्वयनाशामभ्युधगमे हि परखोकाभावः श्रसखूजति, फटा्थिनां च क्रियाख - 
रवृत्तिरिति, तथा सकरक्रियाु प्रवत्तंकस्यासंल्येयसमयसम्भग्यनेकवर्णोल्छेलवतो 
विक्पस्य प्रतिसमयक्षयित्वे एकाभिसन्धिप्रययाभावात्‌ सकर्न्यवहारोच्छेद्‌ः स्यादत 
एवेकान्त्चणकात्‌ कुखाकदेः सकाशाद्थक्रिया न घटत इति, तस्मात्‌ पर्यायतो वस्तु- 
समुच्छेदवद्‌ द्रभ्यतस्तु न तथेति । 
--खाणण्स्था८। सू ६०७। टीका 
सथुच्छेदवादी का कथन दै कि प्रसेक वस्तु प्रतिक्षण नाशको प्राप्त होती है अर्थात्‌ 
प्रथमक्षणे जो वस्तु भी वह दूसरे क्षणनें नहं रही । वे वस्तु का निरन्वय--सन्तत्तिरहित-- 


~ 
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सम्वन्थरहित नाश मानतेरै। जेमे कहा --शप्रसयेक क्षणमें कायं कै हाने कै कारण क्षणिक्र 
वस्तु का सत्‌-अस्ित्र सिद्ध होता? । यदि कार्यका हौनाने मानकर वस्तृतच्य कौ स्वीकार 
फिपाजायतो खस्त्रिप्राण ( गधेके सींग) काभी सत्‌ माननेका प्रसंग आायेगा घर्थात्‌ 
क्षणिक स्तुही अथक्रिपा करतो है तथा इम अथक्रिया म क्षणिक वस्त्र की सिद्धि 
होती है ।” 
उनका कथनहैक्रि निय वस्तु क्रमशः कार्यं नहीं कर मक्ती। क्योंकि निस्य 
वस्तु करी एक स्वभावता होने के कारण काललान्तरमें हानेवाले मव कार्यं के थभावका 
प्रषङ्ग आयेगा तथा प्रत्येक क्षण मे अन्य-अन्य स्वभाव कौ उदत्ति हीने के कारण नित्य 
कीहानि होगी तथा एक साथ निस्य वस्तु कायं कर नहीं सकती टै क्योकि एक साथ कार्य 
नहीं करने का प्रत्यक्ष से सिद्धदहै। दम्से तिद्ध हाताद्ै किक्षणिक वस्पुदही कायं 
करती रहै। 
वस्तु के निरन्वय नाश का अभ्युपगम होनेसेही परलोक का अभाव होता दै तथा 
फल के अर्यो जोवोँ को क्रिया मे अप्रवृत्ति होतो है अर्थात्‌ वस्त॒के क्षणिक माननेकै कारण 
क्रिया का कत्ता दूषरा है तथा फल-भोक्ता दूरा है । प्रवर्तक को समस्त क्रिया मेँ असंख्यात 
समय लगता ह तथा-असंख्यात समय मेँ होने वाले अनेक अक्षर के उल्लेखवाले विकल्प का 
प्रति समयक्षय हाने पर एक इच्छित प्रस्ययके अभाव से समल्त व्यवहार का उच्छेद ह जाता 
है। इस कारण से एकान्त क्षणिक मत्त--समुच्छेदवाद से अर्थक्रिया की सिद्धि नहीं होती दै । 
उपयुक्त सम्यग्‌ कथन नहाने के कारण ससुच्छेदवादी को अक्रियावादी कहा 
जाता है। 
७ नित्यवादी-- 
-२ परिभाषा । अथे-- 
नियतं - नित्य बस्तु बदति यः स--नियवादू । 
ू -उणन्स्थात्। सू । ६०७ । टीका , 
जो वस्तु को नियत नित्य मानता है वह नित्यवादी है । 
२ नित्यवादी के मत का प्रतिपादन.- 
निरयो लोकः आविर्भावतिरोभावमाव्रतवादुखाद्‌ विनाशयः, तथा असतोऽल- 
न 
.. , त्वात्‌, तस्य॒चाविनष्टसादिति, अक्रियावार्द व क ५ 
र । दो चायमरकान्तनियस्य स्थिरोकरूपतया 
सकखक्रियाविषोपाभ्यु्गमादिति । । 


इाणण्स्था८। स ६०७ | टीका 


क्रिया-कोश २६१ 


लोक निद है, क्योंकि उत्पाद ओर विनाश होता है--आविभाव--प्रगट हीना तथा 
तितेभाव--अन्तर्भाव होना मात्र है । शशक के सौग की तरह असतः का उसाद नहीं होता 
दैतथाघटकी तरद सतु" का विनाश भी नहीं होता है कर्योक्रि घट का सर्वथा विनाश नहीं 
होता है। कपालादि अवस्था अपारमार्थिक्र दै अतः उसकी अपारमार्थिकता के कारण उसकी 
परिणति होती दहै! मिद्ध रूप सामान्य पारमा्थिकता है अतः उसका विनाश नर्हीं होता 
है। स्थिरएक रूप एकान्त नित्य की स्वीकृतिके द्वारा सकलक्रियाका लोप खीकार 
करने वाला--निल्वादी अक्रियावादी है। 

-८ नास्ति परलोकवादी - 

परिभाषा | अ्ष-- 

न सन्ति परलोगे वा इति नेति- न विद्यते शान्तिश्च मोक्षः परखोकस्व-- 
जन्मान्तरमिव्येवं यो वदति सः। - उाणणन्स्थाल। सु ६०७ । टीका 

परलोक नहीं है । शांति- मोक्ष, परलोक, जन्मान्तरादि न्हीदै एेखा नारित 
परलोकवादी अक्रियावादौी कहता दै । 

"२ नास्ति परलोकवादी के मत का प्रतिपादन-- 

नास्त्यात्मा प्रव्यक्षादिप्रमाणविपयत्वात्‌ खरविपाणवन्न, तदू भावान्न पुण्य- 


पाप-लक्षणं कम्मे, तद्‌ भावान्न परलोको नापि मोक्ष इति । 
--उाण० स्था८। स्‌ ६०७ । टीका 


गधे के सींग की तरह प्रत्यक्षादि प्रमाणक द्वारा आसाके अस्तिकी सिद्धि नष 
होती है थवः आसा नहीं है । आत्मा के अभाव मेँ पुण्य, पापादि कमं भी नहीं है तथा उनके 
अभावे परलोक भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। 
६ वामोकवादी - 
परिभापा । अधं - 
५८५०९८ ! णस्थि काटक्रिरिया वा अकिरिया वा एवं भणंति णत्थि वाइणो 
-वामलोयवाद । --प्रश्न०अर।सू ७) प्र १२०६ 
लोक का वास्तविक्रता से विपरीत खर्प कहने बल्ले को नास्तिकवादी कहते ई 
यथा--क्रिया नहीं है, अक्रिया नदीं है । 
१० तज्ीवतच्छरीरवादी-- खोकायतिक-- 
परिभापा । अथ-- 
(क) उड पायत्तखा अहे केखग्ग-मल्थया तिरियं तय परियंते जीवे, एस 


आया-प्ज्ञवे कसिणे । एस जीवे जीव एस मए णो जीवव › सरीरे घरमाणं घर 


विण्ह्रूमि य णो धर्‌ । एयं तं जीवियं भवद्‌ । 
-सूयन्श्रुर।थर।तु ६) प्र १३५ 
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(खल) नस्थि पुण्णे य॒ पावे वा, नत्थि खो वुतोचरे । 
ससीरस्स विणासेणं, विणासो दोह देदिणो॥ 
11913 “11.442. 4: 
(ग) एयावया जीवे नस्थि परदोष । ते नी एवं विध्पद्रदृति, तंजदा-- 
किसियाद्‌वा अक्रिरियादरवासुक्डेद्‌ वा दुकटेद्‌ वाक्टाणेदवा पावग्दरषा 
साह इ वा असह इ वा सिद्धि वा असिद्धि वा निर्‌ इ्‌ वा अनिर वा। 
--सयभ्श्रुर२।अ१।स्‌६। प्रु १ 
(घ) शरीरस्य कायप्य विनाशेन भूतविघटनेन विनाशेन देहिन आत्मनोप्य- 
भावो भवति यतो न पुनः शरीरे विनष्टे तस्मादात्मा परलोकं गत्वा पुण्यं पापं वाऽ 
तुभवतीदयतो धर्मिण आत्ननोभावात्तद्धमेयोः पुण्यपापयोरप्यभाव इति । 
-सयण्श्रु१।अ १।७१।गा १२। टीका 
(च) छोकायतिकास्तन्नीवतच्छरीरवादिनो नेवेतदुवक्यमाणं प्रतिवेद््यति 
अभ्युपगच्छंति । -सूुयश्श्रूर।अ१।य्‌६। टीका 
जो जीवदै वही शरीरदहै,जो शरीरहै वही नीवदै। जीवओौर शरीरम कोई 
भेद नहो है-एेसे मत को माननेवाले को तञ्जीव-तच्छरीरवादी कहा जाता था । इनका अपर 
नाम लोकायत्तिक था । इस दर्शन को माननेवाले शरीरके विनाशसेजीवका विनाश 


मानते थे अतः क्रिया, अक्रिया, सुकृत दुष्कृत, कल्याण, पुण्य, पाप, साधु, असाषु, सिद्धि, 
असिद्धि, नरक, खं आदि नहीं मानते ये । 


तज्नीव-तच्छरीरवादी के मतत का प्रतिपादन :-- 

एस धम्मे सुयक्खाए सुपन्नत्ते भव, त॑जहा--उड़' पाया अहे केसगग- 
मस्थया तिरिथं तपपरिय॑ते जीवे एस आयापज्नवे कसिणे एस जीवे जीव एस मए 
णो जीवइ, सरीरे धरमाणे धरइ विद्मि य॑ णो धर्‌, एयं तं जीवियं भवई, आदहणाए 
परेहि निज, अगणि्तामिए सरीरे कवोतवन्नाणि अष्टरीणि भवंति, आसंदीपचमा 
पुरिसा गामं पच्चागच्छति, एस असंते असंविन्ञमाणे जसि त॑ अवते अर्सविज्ञमाणे 
तेसि तं ुयक्लायं मवडइ अन्नो भव्‌ जीवो अन्नं सरीरं, तम्हा, ते एवं नो विप्पडि- 
वेदेति-अयमाउसो ! आया दीह त्ति वा, हस्से त्ति वा, परिमेच्छेत्तिवा वटर त्ति 
चा, तंसेत्तिवा चरसे त्ति वा, आयएत्ति वा, छरंसिए त्ति वा, अष््से न्ति वा, 
किष्डेततिवा, नीछेत्ति वा, खोहियहाखिदि त्ति वा सुकरे ति वा सुन्भिग॑ेत्तिवा 


` दुन्िग॑घेत्तिवा तित्तेत्तिवा क्ड्एत्तिवा कसाएत्तिवा अभ्विकेत्तिवा मंहुरेत्ति 


चा कक्डेत्तिवामग्णत्तिवा गुरुएत्तिवा रुर त्तिवा सीषएत्तिवा उसिणे 
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्िवानिद्धेत्तिवादु्चेत्तिवा। एवं असंते असंविज्माणे। जेसि तं सुयक्लायं 
भवई- अन्नो जीवो अन्नं शरीर, तम्हा ते नो एवं उवल्न्भंति । 
से जहानामए - के पुरिसे कोसीओ असि अभिनिन्वह्ितता णं उवद॑सेजा 
अयमाउसो ! असी, अयं कोसी, एवमेव नस्थि के पुरिसे . अभिनिव्चह्िता णं 
उवर्द॑सेत्तारो अयमाउसो ! आया इयं सरीर 1 
से जहानामणए-केद्‌ पुरिसे मंजाओो इसियं अभिनिषद्धिता णं उवदंसेज्ञा 
अयमाउसो मुने दय इसियं, एवमेव नस्थि कड पुरिसे उवरदसेत्तारो अयमाउसो ! 
आया इयं सरीरं । 
से जहानामद-केड्‌ पुरिसे मंसाओ अद्ध अभिनिनञ्वह्त्ता णं उवदंसेज्ला 
अयमाउसो ! म॑से अयं अद्री, एवमेव नत्यि केड पुरिसे उवर्दंसेत्तारो अयमाउसो आया 
इयं सरीरं 1 
से जदानामए-केद्‌ पुरिसे करयलाओ आमलकं अभिनिन्बद्धित्ता णं उव- 
द॑सेज्ञा अयमाउसो करये अयं आमलए, एवमेव नत्थि केड पुरिसे उवदंसेत्तारो 
अयमाउसो आया दर्यं सरीरं । 
से जहानामए--केड्‌ पुरिसे ददीओ नवबणीयं अभिनिन्वह्टि्ताणं उवदंसेज्ञा 
अयमाउसो ! नवणीयं अयं तु दही, एवमेव नस्थि कैद पुरिसे जाव सरीरं । 
से जहानामए- कद्‌ पुरिसे तिक्तो तेल्टं अभिनिन्बह्वि्तिा णं उवदंसेन्ना 
अयमाउसो ! तेव्टं अयं पिण्णाए, एवमेव जाव सरीरं । 
से जदानामए- कड्‌ पुरिसे इक्खुओ खोयरसं अभिनिन्वह््ता णं उवरदंसेना 
अयमराउसो { खोयरसे अयं होए, एवमेव जाव सरीरं । 
से जहानामए- केह पुरिसे अरणीओ अगिं अभिनिन्व््ता णं उवदंसेजा 
अयमाउसरो ! अरणी अयं अग्गी, एवमेव जाव सरीरं । एव॑ असंते असंविज्माणे। 
जसि तं सुयकष्लायं भवद्‌, तंजहा--अच्नो जीवो अन्नं शरीरं । तम्दा ते मिच्छा | 
०५८ 1 पमे पुरिखजाए तञ्जीवतच्छरीर९ ति आदहिषए 
। -स्वण्श्रू२।अ१।स्‌ ६) प्र १२३८-८ 
यह धमं सु-याख्यात सुप्रणीत है, यथा--पदतल से ऊँचे तक, मायेकी चोरी से नीचे 
तकः तिरछे मेँ चमङ़ी से चमडी पय॑न्त जीव है अर्थात्‌ यह शरीर ही जीव है, शरीर से 
यन्य कोद जीव नहीं है 1 आस्मा शरीर कौ पर्याय है, यही सपण जीव है। जव तक ह 
शारीर जीवित रहता है तवर तक यह जीव जीवित रहता है। शरीरके मर जाने प्रर जीव को 
मी विनाश हो जातादै। जव तक शरीर है तव तक आल्नाकौ धारण करता है । शरीर के 
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विनाश होनेपर आस्पाका धारण नीं होता षै) जीव करा शरीर कै साथी 
जी वित्तव्य ै । 
जव शरीर मृत हेता ह तव उशको जलाने के चिद वंघु-वाधव दमशान थादिभन्ञे 
जाते दै। अकि में शरीर के जलने से केवल कापोत वर्णत्राली स्थि रह जाती ३। म॑च-- 
आसुदी होने से णच पुसप अन्यथा चार पूमप ठस मृत शरोर को जलाकर गाँव भ थाव । 
यदि आसा शरौर से भिन्न होता तौ निकलता हरा दिषवा देता लेकिन दिवा नहीं 
देता ६ । इस प्रकार जीव असद्‌--अविदयमान  ओौर अविचमान हीने से जाना नहींजा 
सकता है ! अतः जो जीव को अषद्‌--अधिवमान तथा अवियमान हाने से क्नोय कदत 
उनका पक्ष सु-आख्याते है अर्थात्‌ उनका कथन सस ६ । 
जीव अन्यहै, शरौर अन्य है-एेताजो कते है वे अश्चानी है) यहे जीव शरीरस 
भिन्नदहैतो इसका क्वा प्रमाण १ आत्मा दीर्थ॑षैया हृस्व ; वर्तुल या गोल यात्रिकोणया 
चतुष्कोण वा लम्ब्रीया पटुकौणया आरकोणवालाहै ; काला या नीला यालालया पीला 
या धौला वणं वाला है; सुरभिगंय बाला या दुरभिगन्ध बाज्ञा है; तिक्तरस या कटुरस या 
कपाय रषु का आम्लरस या मधुररत बाला) क्कश स्पशं या मृहुस्परं या लघुस्य्थं या 
गदस्पशं या उष्णस्पशं या शोतस्पं या स्नि्धस्परं या रकषस्पशं वाला षै) इस प्रकार 
जीन असद्‌--भवियमान है ओर अवियमान होने से जाना नहं जा सकता है अतः जो जीव 
को असद्‌--अविद्यमान होने से अनेय कहते है उनका पक्ष सु-ाख्यात है अर्थात्‌ उनका कथन 
सल है । जीव अन्य है, शरीर अन्य है-एेसा जो कहते है वे जीव को शरीर से भिन्न षा 
नहीं सकते हे । 
जिस प्रकार कौ प्रप म्यान से तलवार, तिनके से मुन, मास से ही, श्येली से 
„ आंवला दही से मक्खन) तिल्ल से तेल, ईक्षुसे रसः अरणी से थगिनि निकाल कर 
अलग-अलग दिला सकता है उस प्रकार को$ भी पुरुप शरोर ओर जीव को अलग-अलग 
करके नहीं दिवा स्कताहै। इत प्रकार जीव अस्द्‌--अविदमान है भौर अवियमान 
होने से जाना नही जा सकेता है अतः जो जीव को असद्‌--अवियमान होने ते अज्ञेय कहते 
है उनका पक्त सु-ाख्यात है अर्थात्‌ उनका कथन सत्य है । जीव अन्य है, शरीर अन्य ष 


णसा | कहते हँ वह मिथ्या दै मरथात्‌ जीष शौर शरीर कौ भिन्न कहना प्रव्क्षमे ही 
असत्य हं । 


११ पचस्कंघचादी - 
१ परिभाषा | अथे :-- 
पच खंधे बय॑तेने वादा खणजोडणौ । 
अन्नो अणत्नो नेवाहु हेदयं च अहेय । 
-सयण्श्र्‌ १९।अ१।३१।गा १७। पृ १०९१ 
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पंच स्कन्धात्मक अक्रियाबादी कहते है कि यह संसार पाँच स्कधारमक है तथाषक्षण 
माघ्रदही स्थित रहताहै। पचि स्कधौंसे चिन्न कोई आसा नाम कास्कधनहींहै। 
स्कंधों-भूतों से भिन्न अथवा अभिन्नः किसी दतु मेया अहेतुसे आत्मा की उत्पत्ति नहं 
होती दै। 
*२ पंच स्कधवादी के मत का प्रतिपादन-- 
रीका--एके केचन वादिनो वोद्धाः प॑च संघान्‌ वद॑ति । रूष-वेदना-विज्ञान- 
संज्ञा-संछ्ाराख्याः पंचैव कधा विद्यन्ते नापरः कश्िदात्माख्यः छंधोस्तीयेवं प्रति- 
पादेयन्ति | 
बौद्धो की एक शाखा पंचस्कधों कौ मानती है। उनका कथन दै कि रूप, परद्ना, 
विज्ञान, संज्ञा, सस्कार--ये ही पाँच स्कथ विमान है, इनसे भिन्न कोई आता नही -- 
केवल स्केध ही दै--रेसा वे प्रतिपादन कर्ते हे । 
१२ धातुवादी-- 
-१ परिभाषा । अथं-- 
पुटवी आउ तेड य, तहा वाङ य एगओ । 
चत्तारि धाउणो ख्व, एवमाहसु आवरे 1] 
-सूयथ्श्रु ।अ१।७१)।गा र्त । प्रण १०१ 
धावद अक्रिपावादी कहते ह कि यह संसार थ्वी, जल, अग्नि, चायु--इन चार 
धाओ के संयौगसे हौ स्प--यारृति निष्पन्न होती है । 
२ धातुवादी के मत का प्रतिपादन-- 
वोद कौ एक शाखा का कथन दै कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वाबु-ये चार धादुरूप 
॥ । पे चार पदार्थ धाृल्पद। ये चार पदाथं जगत को धारण करत ह" पोषण करते 
€ अतः इनका धातु कहा जातादहै) ये चार धाल्प पदां जव एकाकार संयोग को 
माठ कर शरीर स्प में परिणत होते ह तव उसमें जीव सरूप संशा उत्पन्न होती है। इन चार 
धातुरूप पदार्था से भिन्न कीई यास्मा नही है । 
१३ पच महाभूत वादी-- 
-२ परिभाषा / अथै-- 
(१) संति पच॒ मदन्भूया, इहमेगेसिमादियां | 
पुढवी आउ तेड वा, वाड आगासपंचमः ॥ 
एए पच महन्भूया, तेव्भो एगो त्ति आहिया। 
अह तेसि विणासेणं, विणासो होड देदिणो । 


दव०्न्‌ १।अ६१।उ १।गा७-८। प° १० १ 
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(२) तंच विहुरेसेणं पुदो-भृत-समवायं जणेन्ा। तहा -युद्वो णे 
मह्भूये, आउ दुत महट्भूये, तेऽ तज सहत्भूये, वा चरस्य महभूये, जागासे पंचमे 
मदध्भूये । 

(३) तेनो एवं विप्यदिवेदुति, त॑जहा किसियाद्वा जाव (अकिरिया३वा 
सुकंडे इवा दुक्डे टवा कलाणेइवा पावषष्र वा साहुदरवा असाहु इचा सिद्धि 
हवा असिद्धि वानिरएशवा ) अनिरण्डवा। 

--सयण्श्र २। अ १।य्‌. ६० । प्रर ६३६ 

(४) साम्प्रतं विरोपेण सूत्रकार एव्र चार्वाकरप्रतमाध्रिस्याऽह । 

--तूयण्श्रर।अ१। सू १० | टीका 

इम लोक में पृरश्यी, जन्त, अग्नि, वावु ओर आकाश-येर्पच महाभरतहैं। इन 

महाभूतो से हौ उन्न एक आलस्ादै) इन महाभतौंके विनाशसे जीवासा का विनाश 

होजातादै। केवल पच महाभूतदहीलोक्र का कारणहै) अतः क्रिया, अक्रिया, 

सुकृत, दुष्कृत, कल्याण, पुण्य, पाप, साधु, असाधु, सिद्धि, अपिद्धि, नरक, स्वगं आदि नहीं 

है) इसमतको मानने वालों कौ पाँच महाभरतवादी कहाजाता था तथा इनका अपर 
नाम चार्वाकभी था। 


-२ पंच महाभूतवादौ के मत का प्रतिपादन-- 


इद खलु पंच महन्भृया, जेहि नो विलई किरिया त्ति वा अकिरिया त्ति वा, 
सुक्र ति वा दुक त्ति वा, कल्छाणे त्ति वा, पावए त्ति वा, साहु त्ति वा, असाहु त्ति 
वा, सिद्धि त्ति वा, असिद्धित्ति वा, निरएत्ति वा, अनिरए त्तिवा) अवि अंतसो 
तणमायमवि । 

तं च पिहुदेसेणं पुटो-मूत-समवायं जाणेल्ला। तंजदहा--पुढवी एगे मह्भूये, 
आउ टु महव्भूये, तेऽ तच्ये महल्भूये, वाड चउत्थे महल्भूये, आगासे प॑चमे 
महच्भूय । 

इए पंच-महन्भूया अणिम्मिया अणिम्माविया अकडा, णो किंन्तिभा णो 
कडगा अणाहा अणिदणा, अर्वा, अवुरोहिया, सतता सासया । २९११९ । 


एयावया व जीवकाए्‌, एयावया व अस्थिक्राए, एयावया व सव्यल्लोए; एयं स॒ह 
लोगस्स करणयाए ; अचि अंतषो तण-माय-मवि । 


--प्यथ्न्र २।अ १।स्‌. १० । प्र०१३८१३६ 
थनी, अप्‌, अनि, वायु मौर आकाश--ये पच महाभूतषटै। ये रप मह्यभृत 
अनिर्नित अर्थात्‌ ईवरादि के द्वारा निर्मित नहं हं, अनिर्मापित अर्थात अन्य किसी के दारा 
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वनाये हुए नहीं है, अछृत अर्थात्‌ कसो के कवि हृए नहीं है अछरतरिम घर्थातु घटादि की 
तरह कृत्रिम नहीं है, अकरृतक अर्थात्‌ इनकी निष्पत्ति मे अन्य किसी की अपेक्षा नही है, 
अनादि--अनिधन अर्थात्‌ यदि रहित अन्त रहित रै, अवन्ध्य अर्थात्‌ सवं आयद्यक कायं के 
कर्ता ह, अपुरो हित अर्थात्‌ कायं मे प्रवृत्त करनेवाल्ली इनसे भिन्न कोई शक्ति नहींहै,ये 
. स्वतन्त्र है ओर शादवत्त दै । 
ये पाच महाभूतदही जीवकायर्हैः,वे हो अस्विकायदहैःये ही लोक है, इनसे भिन्न 
कोई लोक नहींहै, वे ही लोक के यख्य कारण है अर्थात्‌ संसारमेंजो कुक भी कार्यं होता 
है उसमे पाँच महाभूत दही प्रधान कारण है, तृणमात्र अर्थाव्‌ छौटासे छोटा कायं भी पाँच 
महाभूतो कै द्वारा हता दै। 
पतच महाभूतो से ही आत्मा निष्पन्न होती दै यौर इनके विनाशे विनष्टहो 
जाती है। अतः क्रिया, धक्रिवा, सुकृत, दुष्कृत कल्याणः पुण्य, पाप, साधु, असाधु, सिद्धि, 
असिद्धि, नरक, स्वगं आदि नहींदहै। जो कु भी दै वह एच महाभूतदहीहै। 
६४ अक्रिय आत्मवादी-- 
“१ परिभाषा । अथे-- 
कुञ्च च कारय चेव, सर्व्वं कर्व न विजन । 
एवं अकारो अप्पा, एवं ते उ पगच्भि्ा ॥ | 
--षय०्श्रु १।अ १1३१ । सू १३। पृण ६०९१ 
ते के छोग॑मि उ अकरिरिय-आया, अन्नेण पु घुयमादिसंति । 
--सूयण्श्रु १।अ १०) गा १६) प्र १२५ 
आस्मा स्वयं कोई क्रिया नहीं करता है यौर दृसरे के दारा भी नहीं करातादटै तथा 
वह परिस्पेदनादमकादि सभी क्रिया नहौँंकरताहै) इस प्रकार आस्मा अकारक अर्थात्‌ 
क्रिया का कर्तां नहीं है--एेसा अक्रिय आलवादी ( सांख्य ) कहते हैँ । 
कद व्यक्ति आस्मा को अक्रिय मानते है वयोँकि आत्मा की निर्तपताकै कारणन 
वंधदहोतादै, न मोक्ष होता दहै) 
-२ अक्रिय आद्मवादी के मत का प्रतिपादन-- 
कुबैन्निति स्वतन्त्रः कर्ताऽभिधीयते, आत्मनश्चामूतंच्वान्नित्यत्वात्‌ सर्वव्यापि- 
साच्च कचु ्यालुपपत्तिः, अतएव हेतोः कारयिदृत्वमप्यात्मनोऽलुपपन्नमिति, >! 
ततश्चारमा न स्वयं क्रियायां प्रवतेते, नाप्यन्यं प्रवतंयत्ति, ययपि च स्थितिक्रियां मुदरा- 
प्रतिविम्बोदयन्यायेन भुजिक्रियां करोति तथाऽपि समस्तक्रियाकन तवं तस्य नास्तीत्येत- 
दशेयति--शव्यं छुं ण विल्नई' ति सर्वा" परिप्प्दादिकां देशादेान्तरप्ापनिलक्चणां 
३८ 
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करिया छुरवन्नात्मा न विद्यते, सर्न्यापित्वेनामूतेस्वेन चाकाशस्येवालमनो निच्छिय- 
स्वमिति, तथा चोक्तम्‌-“अकर्त्ता निर्गृणो मोक्ता आत्मा साद्ख्यनिदशने ।" 
"एवम्‌" अनेन प्रकारेणालाऽकरारक इति । 
-सूयर श्रु १।अ १।उ६१।तू१३। रीका 
आत्मा अमूं, नित्य, ओर सरुन्यापी है इसलिष्‌ वहे कर्ता नहीं हो सकता है चीर 
इसी कारण वह दूसरेकेद्धारो क्रिया करानेवाला भी नहींदह्ो तकता दै! धात्मा स्वयं 
किसी क्रिया मेँ प्रवृत्त नहीं होता ओर द्रूसरे को भी किसी क्रियाम प्रवृत्त नीं कस्तादै। 
आला सुद्राविम््रोदयन्याय या जपास्फरिकन्याय ते यद्यपि स्थितिक्रिया; भोगक्रिया करता 
है तथापि बह समप्त क्रिया का कर्त्त नहौंषै। वह आसा एक देश से अन्य देश में जाना 
आदि परिस्पंदनात्मक सभो क्रिया नही करता टै क्कि वह सर्वव्यापी ओर अमृतं होने के 
कारण आकाश की तरह निष्क्रिय दहै । कहा भी है--सांख्यवादिर्यो के मत में आत्मा कर्त्ता, 
निगुण ओर कर्मफल का भोक्ता है । इस प्रकार आत्मा अकारक-- अकर्ता दै । 


-१५ नियतिवादी -- 
-₹ परिभापा । अथं :- 
नियतिवाद्पक्षाश्रय्येवं विगप्रतिवेदयति जानीते कारणमापर्न इति नियतिरेव 
कारणं सुखाद्यतुभवस्य । -सूयश्श्रू २।अ १।य्‌.१२। टीका 
सुखदुःखादि अनुभवो का कारण माघ्र नियति दहीरै-एेसा कहने वालोंको 
नियतिवादी कहा जाता था । 
२ नियतिवादी कं मत का प्रतिपादन - | 
आघायं पुण एगेरसि, उववन्ना पुढो जिया । 
वेदयंति सुहं दुक्खं, अदुवा टप्पंति ठाणञो ॥ 
नतं सयं कडं दुक्खं, कओ अन्नकडं च णं। 
सुहं वा जइ वा दुक्लं, सेहियं वा असेदियं ॥। 
सयं कड न अन्ने, वेदयति पृढो जिया] 
संगदयं तं तहा तेसि, इहमेगेसिमादियं ॥ 
--सयथ्श्र १।अ१।८७२)गाश्से३। प्र १०२ 
लोक को सांगतिक ( नियतिके वश ) मानने वाला एक मत्तथा जो नियतिवादी 
के नाम से अभिहित किया जाता था। 
जीव एथक्‌-प्थक्‌ उत्पन्न होते है ओर एथक्‌-पृथक्‌ सुख-दुःख भोगते है अथवा वे एक 
स्थान से दूसरे स्थान मेँ संक्रमण करते ह । वह सुव-दुःख स्वयं कृत नहीं है ; अन्य कृत भी 








अद्रावरे चय्य्ये पुरिरनाए निवत्तिवाइए त्ति आहिजइ । >< 1 इह खद 
रे पुरस्ता सवंति-एो पुरिवे किसियमाइव्ड, एते पुरिसे नो किरियमाइकष्इ । 
ने व पुरि करिरियनाडष्चड ते य पुरिसे नो छ्िरियमाञ्च्वद्‌ दो विते पुरिसा वुधा 
एनद्ूम, कारणनावन्ना 1 

वे पुण एवं विप्यञविदेति कारण-मावन्ते - अहमंसि दुक्लामि बा सोचामि 
वा जूरामि वा तिप्यामि चा पीडाभिवा परितव्यामि वा अहमेय-मकासि ;परो वा 
जं क्ख वा सोयद्‌ बाजुरड्‌ वा सिष्य वा पीडड्‌ वा परितप्पद्‌ वा परो एवमकासि। 
एवं से बे सङ्ारणं बा प्रकारणं वा एवं विप्पडविदंति कारणमावन्ते । 

मेदावी पुण एतं विप्पडविदंति कारणसावल्ने अहम॑सि दुक्खामि वा सोयामि 
वानुराभि वा तिप्मामि वा पीडामि वा परितप्यामि वा, नो अहं एवसकासि । परो 
चा जं दुकलद्‌ वा जाव परितप्पइ्‌ वा णो पसो एवमकासि एवं से मेहावी सकारणं वा 
परकारणं बा एवं विग्च्िर्दति कारणमावन्ते - से वेमि पाणं वा ६ जे तस-थावरा 
पाणाते एवं संवायमागच्छंति, ते एवं विपरियासमावजञ्जंति, ते एवे विवेगमागच्छ'ति 
ते एतं विहाणमागच्छ'ति ते एवं संगतियंति उवेहाए। 

नो एवं विप्पडिवेर्दति, तंजदा- करिया इ वा जाव (अकिरिया इ वा सुक्डे 
द्वा दुकडदवाक्छणेड्‌ वा पावएद्‌वा साहूुइ्‌वा असाहुइवासिद्धिद्‌वा 
असिद्धिइवा) निरएड्‌ वा अनिरणएड्‌ वा। 

-सूयरश्र२।अ १) स्‌.१२। प° १४० 

इस संसारमें दो प्रकार के मसुष्य ह यथा--एकं पुष जो क्रिया का समथेन करता 
ह, दूसरा जोक्रिवा का निपेध करता है-वे दोनों पुरुष एक समान है क्योकि क्रिया तथा 
अक्रिया दोनों दही एक ही कारण-नियति के अधीन वशवतीँ है अर्थात्‌ क्रिया करने का 


कारण भो नियतिदरै, क्रिया नहों करने काया अक्रिया का कारण भी नियति है) अतः 
दोनो काही कथन असम्यक्‌ है । 


स्वकारण अथवा परकारण से कृत सुखदुःखादि में पुरषाकारकोजो कारण मानते 
ह उनका कथन सम्यग्‌ नहीं है । 


भ॑नोदुमुख भोग रहार्हया शोकसंत्होरहादह या्घूर रहाहूया रुदन कर 
स्हाहूयापीड़ापार्हार्हूया परितापपारहार्हूये सव कायं मे नहीं कर रहारः इनका 
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कर्तां नहीं ह--वल्कि ये सव कायं नियत्तिवश टो रदे ई--नियतिक्रृत दै । उसी प्रकार 
दूसरे पुरप का दुःख भोगनाया शोक संतछठहोना याद्यूरना या मदन करना र्या पीड़ा पाना 
या परिताप पाना--अःदि सव उस अन्य पुरपक्रत नही १--सय निगरतिकरत १। 

अस्तु इससंसारमेंजो अस-स्थावस्प्राणी दुवे शरीरको धारण करते ई, परिभूमण 
कोप्रा्ठहोतेदै, शरीर से प्रथक्‌ होते है, वस्था विेप को प्रा होते ईै--यह सव नियति 
केही अधीन होता टै। 

वे नियतिवादी कहते ह-क्रिया, अक्रिया, सुक्त, दुष्कृत, कल्याण, पुण्य, पाष, 
साधु, असाधु, सिद्धि, असिद्धि, नरक, स्वगं आदि कु नषटींदै। जो कुद सो नियतिद 
ओर उप्तके आधीन सव कार्यंहोरहेर। 
९२.६४ अक्रियावादी जीव ओर दंडक-- 

जीवा णं मंते 1" जहा असुकुमारा । 

पुरे पाठ तथा अ्थंके लिए देखिये क्रमांक -६२.४.३.३ । 

उत पाठ मे से अक्रियावादी संर्वधी विरोपाथं :-- 

अलतेशी, समदष्टि, ज्ञानी, मति यावत्‌ केवलक्ञानी, संशा मे उपयोग रहित, अवेदक, 
अकषायी, अयौगी जीव अक्रिषावादी, अज्ञानवादी, षिनयवादी नहीं होते है, केवल क्रिया- 
वादी होते है । 

सममिथ्यादष्टि जीव क्रियावादी, क्रियावादी नहीं होते है; अज्ञानवादी, बिनय- 
वादी होते ह । 


कृष्णपाक्षिक, भिथ्यादष्टि, अक्चानी, मति-श्रुत-विभंग-अज्ञानी जीव अक्रियावादी, 
अन्ञानवादी तथा विनयवबादी होते है । 

एथ्वी-अप्‌-अग्नि-वायु-वनस्पतिकाय तथा विकलेन्द्रिय जीव॒ अक्रियावादी, अज्ञान- 
वादी होते है, चाकौ दण्डक के जीव चारों वादो होते है अतःवे अक्रियावादी भी होते है। 
६२.६५ क्रियावादी जीव अर आयुष्य का वंघन-- 

अकिरियावाई णं मंते ! जीवा किं नेरइ्याउयं पकरति, तिरिक्ल०-- पुच्छा । 
गोयमा । नेरक्याउयं वि पकररेति, जाव देवाउयं वि पकरंति । (प्र १२) 

सटेष्ला णं भते ! जीवा किरियावाई छ नेरद्याउयं पकरेति- पुच्छा । 
गोयमा ! नो नेरद्याउयं -एवं जहेव जीवा तदेव अरेस्छा वि चउहिं वि समोसर- 
णहि भाणियव्वा (प्र १३ ) 

कण्दठेष्सा णं भ॑ते । जीवा रियावाई किं नेरइयाउयं पकरति- पुच्छा । 
गोयपरा } नो नेरदयाउयं पकरंति, नो तिरिक््जोणियाडय पकरेति, मणुस्साउयं 
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पकरति, नो देवाउयं पकरति, अकिरियावाई, अन्नाणियवाई, वेणदयवाई य चत्तारि 
वि आखयाई पवरति! प्व नीटषेस्सा वि, काउलेष्ा वि । (प्र ४ ) 
तेउलेस्खा णं भते! जीवा अक्रिरियावाई कि नेरद्याउर्य- पुच्छा । गोयमा । 
नो नेरड्याउयं पकरेड, तिरिष्ठजोणियाउयं पि पकरेड' मणुश्साउयं पि पकरेद्‌, देवा- 
उयं पि पकरेद 1 ०५ । जह्‌ तेउरेष्सा एवं पम्टलेस्सा वि सुक्छरेष्सा वि नायव्वा । 
(प्र १६) 
कण्पक्लिया णं भते! जीवा अकिरियावाद् किं नेरइ्याउयं- पुच्छा । 
गोयमा ! नेरड्याउयं पि पकरेइ-एवं चउविर्ह्‌ पि! ( प्र १८) 
सुक्पकिलिया जहा सलेस्सा । ५८५८ । मिच्छादिद्री जहा कण्डपक्लिया । 
(भ १८११६) 
५०५ | अन्नाणी जाव--विभंगनाणी जहा कण्डप्खिया । 
सन्नासु चउसु वि जदा सलेस्सा ><०‹ । 
सवेदगा जाव नपुंसगवेदगा जहा सटेप्सा । >७>८ । 
सकसायी जाव छोभकसायी जदा सलेस्सा । >< । 
सज्ञोगी जाव कायजोगी जहा सलेस्सा । > 1 
सागारोवञ्त्ता य अणागारोवञ्त्ता य जहा सछेस्सा । (प्र २२) 
अकिरियावाई णं भते । नेरञ्या- पुच्छा । गोयमा । नो नेरहयाउयं पकरर (द) 
न्ति, तिरिक्खजो णियाउयं पि पकररति, मणुस्साउयं पि पकरेति, नो देवाउयं पकरंति । 
(प्रग) 
सछेस्सा णं मंते ! नेरद्या >< । जे अकिरियावाईं >< ते सव्वह्णेसु वि 
नो नेरड़्याउयं पकरंति, तिरिक्खजोणियाउयं पि पकरि, मणुस्साउयं पि पकरति, नो 
देवाउयं पकररति ! नवरं सम्भामिच्छत्ते उवरिर्केदिं दोहि वि समोसरणे्हिं न किंचि 
वि पकरेड्‌ जहेव जीवपदे । एवं जाव --थणियक्रुमारा जहेव नेरद्या 1 (प्र २५ ) 
अकिरियावाई्‌ णं मते ! पुटविक्छाश्या-- पुच्छा । गोयमा ! नौ नेर््याउयं 
पकरेति, तिरिक्खजो णियाउयं पकरेति, मणुस्सारयं पकरेति, नो देवाउयं परेति । 
( प्र रद) >< | 
। सठेस्सा णं मंते ! एवं ज जं पदं अस्थि पुड विका्याणं तर्हि तदि मञ्मिमेसु 
दोषु समोस्रणेखु एं चेव दुवि भआाउयं पकररेति । नवरं तेउलेष्साए न करि पि पकरेति 
(प्र २७) । 
एवं आउक्तादयाण वि, एवं वणघ्सङ्करा्याण वि । तेञकाङ्या वाउकाङ्या 
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सब्वष्टणेसु मभ्मिमेषु दो समोसरणेु नो नेरयायं पकरतति, तिरिक्लजोणिया- 
उयं पकरति, नो मणुष्साउयं पकरेति, नो देवाऽयं पकर्रति । 

वईदिय-तेब्रदिय-चउरिंदियाणं जदा पुटविकादयाणं । नवरं सम्मत्त-नाणेघु 
न एककं पि आउयं पकररति । (प्र २७) 

किरियावाई णं भते ! पंचिदियतिरिक्लजोणिया कि नेरखयाउयं पकरेति-- 
पुच्छा । गोयमा ! जहा मणपज्ञवनाणी । अकरिरिथावाद अन्नाणियवाई वेणक्यवाई 
य चउविवहं ( चउि ) पि पकररति , 

जहा ओहिया तहा सठेष्सा वि । 


कण्हलेस्ा णं भते । »‹ पंचिदियतिरिक्खजो णिया >८‹ । अक्रिरियावाई 
अस्ताणियवार वेणद्यव ई च उव्विहं पि पकरि \ जहा कण्दलेस्छा एवं नीडरेष्छा चि, 
काउले्ा वि । तेउलेस्सा जहा सलेस्सा । नवरं अकिरियवाई, अन्नाणियवाई, वेण- 
द्यवाई य णो नेर्द्याउयं पकरेति, देवाउयं वि पकरंति। तिरिक्जोणियाउयं वि 
पकररति, मणु्साउयं वि पकरंति । 


एवं पम्हलेध्सा वि, एवं सुकटेस्सा वि भाणियव्वा । 
कण्हपकिलिया तिर्हि समोसरणेहिं चउव्विह पि अआ उयं पकरेह्‌ । 
सुक्तपव्खिया जहा सरेस्सा । 
मिच्छादिद्री जहा कण्डपक्खिया । 
अन्नाणी जाव--विभंगनाणी जहा कण्पक्खिया । सेसा जाव अणागारो- 
वऽत्ता सव्वे जहा सलेष्सा तहा चेव भाणियव्वा । 
जहा पंचिदियतिरिक्जोणियाणं वत्तन्वया भणिया एवे मणुस्साण वि 
भाणियन्वा 1 ८ 1 जहा ओदिया जीवा सेसं तदेव । 
बाणम॑तर-जोइसिय-वेमाणिया जहा असुरक्कमारा । 
-भग०्शा३० उ १।प्र १२ से १४, १६, १८, १६. २२, २४ से २६। पर ६००६-८ 
अक्रियावादी जीव नरक, तियं"चयोनिक, मनुष्य तथा देवता-चारों प्रकारका 
आयुष्य वाधते है | 
सलेशी, ङृष्ण-नील-कापोतलेशौ अक्रियावादौ जीव, कृष्णपा द्विक-ञुक्तपा क्षिक थज्रिय- 
वादी जीव, अक्ञानी, मति-श्रुत-विमंग-अज्ञानी अक्रियावादी नीव, आहारादि चायं संज्ञाओीं 
` उपयोग वाले अक्रियावादी जीव, स्वेदक, स्त्री-पुरप-नपुंसक वैदक अक्रियावादी जीव, 
यी, क्रोध-मान-माया-लोभ-कपायी अक्रियावादी जीव, सयोगी, मन-वचन-काययोमी 


सलेशौ यावत्‌ अनाक्रारोपयोग तक जो-जा विशषण अदि 
. जाय उन-उन विद्ोपणो सहित यदियावादो नारकी जीत तिय 
आषुषय वधते है, नारक तथा देवता का चरादृप्य नक्ष बरध्तेद' 

क्रियावादी भवनपति देव मनुप्य तया तिय चयोनिक जीव का आवृत्य चोधते ९, 
नारको तथा देवता का आयृप्य नहं बोधत ई } 


सलेशी यावत्‌ अनाक्रारोपयोग ठक जो-ज विरोपण अक्रियावादौ भवनपति देवा में 


पाये जारय उन-उन विरेपणों सिद अच्रियावादी भवनपत्ति देव ति्यचयोनिक तथा मनुष्य 
का आयुष्य वधते रहै, नारक तथा देवता का आायुप्य नहीं वाघते ईं । 

अन्ियावादो परध्वी-अप्‌ -वनस्पतिकाधिक जोव मनुष्य तथा ति्य॑च का आयुप्य 
वधते ह 

सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जौ-जो विशेषण अक्रियावादी प्रध्वी-अप्‌-वन्‌- 
स्पत्तिकायिक में पाये जार्यै -उन उन विशेपणों सहित अक्रियावादी प्रध्वी-अप्‌-वनस्पत्ति- 
कायिक जोव तिर्य"चयोनिक तथा मनुप्य का आयुष्य वधते ह लेकिन तेजोलेशौ अक्रियावादी 
पथ्वी-अप्‌-वनस्पतिकापिक जीच किसी भी प्रकार का आयुष्य नहीं वाघते ह । 


अक्रियावादी अग्निकाय-वायुकायिक जीव केवल त्िय'चयौनिक जीव का आयुप्य 
वधते ह । 

सलसेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग वक जो जो विशेषण अक्रियावादी अग्निकाय- 
वागुकायिक जीवों भे पाये जा्ये--उन उन विशेपणों सहित अक्रियावादी अग्निकाय-वायु- 
कायिक जीव के केवल तिय चयोनिक जीव का आयुष्य वधते है । 


अक्रियावादौ दीन्द्रिय-बरीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीव मनुष्य तथा ति्य'चयोनिकं जीव 
का आयुष्य वषत द । 


सलेशी यावत्‌ अनाकारोपवोग तक जो-जौ विशोपण यक्रियावादी द्ीन्द्रिय-ब्ीन्द्रय-च्- 
रिन्द्रय जीवों मे पाये जार्यै उन उन विशेपणों सहित अक्रियावादो दीन्द्रिय-ब्ीन्द्रिय-चछुरि- 
न्द्र जोव तियं चयोनिक तथा मसुप्य का आयुष्य वधते ई लेकिन सम्पद तथा शान- 
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अवस्था मे अक्रिवावादी दीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतवुरिन्द्रिय जीव किसी भी प्रकारका आयुष्य 
नहीं वधते ई) 

अक्रियावादी फचेन्द्रिय तिर्थचयौनिक जीव चाये प्रकार का आवृप्य वितते ह। 

सनलेशी, कृष्ण-नील-कापोतलेशी अक्रियावादी परचेन्द्रिय त्ि्यं"चयोनिकं जीव, 
कुभ्णपाक्षिक-शुक्लपाक्षिक अकरियावादी पचेन्द्रिय त्तियं 'चयोनिक जीव, अज्ञानी, मतिश 
वि्भग-अज्ञानी धक्रियावादी पचेन्द्रिय तिथ॑'चयोनिक जीव, आहारादि चारों सं्ाओं मे उप- 
योग बाजे अक्रियावादी पएचेन्द्रिय ति्य॑'चयोनिक जीवः मवेदक, स्त्ी-पुरुप-नपुंतकवेदक 
अक्रियावादी पंचेन्द्रि तिर्य्चयोनिक जीव, सकयपायीः क्रोध-मान-माया-लोभकपायी 
अक्रियाबादी पचेन्द्रिय तियं'चयौनिक जीव, सयोगी, मन-वचन-काययौगी अक्रियावादी 
पंचेद्रिय ति्य'चयोनिके जीव तथा साकारोपयोग वाले--अनाकारोपगरोग वाले अक्रियावादी 
पंचेन्द्रिय तिथ'चयोनिक्र जीव चारों प्रकार का आयुष्य धते हैं । 

तेजो-पदुम-शुक्ललेशी अक्रियाकादी परचैन्द्रिय तियं 'चयोनिक जीव नरकायुप्य वाद 
अवदोष तीन प्रकार का आयुष्य बाँधते है । 

अक्ियावादी मुष्य जीव चारों प्रकारका आयुष्य वाँधतेहै। 


सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तकजौजो विदोपण अक्रियावादी मनुप्यमें पाये 
जाये उन-उन विशेषणो सहित अक्रियावादी मदुप्य जीवे चारों प्रकार का अआयुभ्य वधते है 
परन्तु तेनो-गदूम-शुक्ल-लेशी अक्रियात्रादी मनुष्य जीव नरकायुष्य बाद अवशेष तीन प्रकार 
का आयुष्य वाधते है। 

अक्रियावादी वाणव्यन्तर व्यो तिषी-वे मानिकं देव मनुष्य तथा ति्यं"चयोनिक जीव 
का आयुष्य वधते हैं । 

सद्तेशी याबत्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो विशेषण अक्रियावादी वाण्यन्तर- 
ज्योतरिपी-वेमानिक देवीं म पाये जार्यै उन-उन विशेषणो सहित अक्रियावादी वाणव्यन्तर- 
ज्यो तिषी-वेमानिक देव तिर्य चयोनिक तथा मचुप्य का आयुष्य वाधते है । 
६२.६६ अक्रियावादी जीव ओर्‌ भव-अभवसिद्धिकता :-- 

अक्रिरियावादई णं भते ! जीवा क्रं भवसिद्धिया०--पुच्छा । गोयमा } भवसि- 
द्विया बि, अभवसिद्धिया चि) (प्र ३९१) 

सलेस्खा ण॑ मंते } जीवा अकिरियावाई कि भव० - पुच्छा । मोयमा ! भव- 
सिद्धिया वि अभवसिद्धिया वि । ५५८ । एवं जाघ-- सुंकटेस्सा । 


५८ एवं एणं अभिखवेणं कण्दपरिया तिषु॒वि समोसरणेु 
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एुक्छक्लिया चमु वि समोसरणेसु भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया >< | 
मिच्छादिद्री जदा कण्ट्पपिघ्या । 

अन्नाणी जाव विभंगनाणी जदा कण्टृपपिखया । 

सन्नाम चउसु वि जहा सलेष्सा | 

सवेदेगा जाव नपौंसगवेदगा जदा अरेपसा । 

सकसायी जाव छौभक्रसायी जदा अलेम्सा । 

सेजोगी जाव --कायोगी जहा सलेस्सा । 

सागारोवरत्ता अणागारोवरत्ता जहा अलेप्सा । 

एवं नेरह्या वि भाणिवत्वा, नवर नायत्वं जं अस्थि । 

एवं अमुरछुमासय वि जाव--थणियक्रुमारा । 

पुटविक्ाङया सव्वद्रणिपु वि मज्मिष्टेघयु दोस वि समोसरणेद्ु भवसिद्धिया 
वि, अभवसिद्धिया वि एवं जाव वणस्सडकाडया 

वे दियते दिय-चउरिद्विया रं चेव । नवर सम॑न्ते । 

ओहिनाणे आभिणिवोहियनाण्र सुप्रनाणे पपु चेव दोघ मन्भिमे समोस- 
रणेसु भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया । सेसं तं चेव । 

पचिदियतिरिषलजो णिया जदा नेरश्या । नवर नायव्वं ञं अस्थि । 

मणुस्सा जदा आओहिया जीवा । 

वाणत्य॑तर-जोडसिय-वेमाणिया जहा असुरडमास । 

--भगन्शा३०।उ १। प्र ३९१० ३३० ३४। ए० ६०८६ 

क्रियावादी जीव भवसिद्धिक भी, अभवसिद्धिक भी होते द । 

रलेशी, कृप्णलेशी यावत्‌ शुकनलेशी अक्रिवावादी जीवः कृष्णपाक्षिक अक्रियावादी 
जीव, मिथ्या अक्रियावादी जीव, धकानी) मति-श्रत-विभंग-अक्ञानी यक्रियावादौ जीव, 
अहारादि चारो संज्ञायां में उपयोगवाले क्रियावादी जौव, सवेदकः स्व्री-पुखप-नपुंतकवेदक 
यक्रियावादी जीव, सकपायी, क्रोध-मान-माया-लोभकपायी अक्रियावादी जीव, सयोगी, 
मनोयोगी यावत्‌ काययोमौ थक्रियावादी जीव, साकारोपयौोगवाले-अनाकारोपयोग वाले 
यक्रियावादी जीव भवसिद्धिक भी, यभवसिद्धिक भी हीते हैं । 

गुक्लपाक्षिक अक्रियायादी जीव केवल भवसिद्धिक होते है । 

खक्रियावादी नारकी जीव भवसिद्धिक भी, यभवसिद्धिक भौ होते हे। 

सविशेषण क्रियावादी नारकी के सम्बन्ध मे नेसा सविग्रेपण यौधिक यक्रियावादी 
जीव के सम्बन्ध में कहा वेसा दी कहना लेक्रिन नारकी कै जो-जो विद्नेपण पाये जाय" उन- 
उन विरोपणों से कहना । 


(~ 
(+ 
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अक्रियावादी भवनपत्ति देव भवसिद्धिक तथा अभवसिद्धिकर होति है । 

सविोपण अक्रियावादी भवनपति देवौ के सम्बन्ध में जसा सविकेपण शओौधिक 
अक्रियावादी जीव के सम्बन्धमें कहा मैसादही कहना लेकिन भवनपति देवों करै जो-जौ 
विरोषण पाये जाये उन उन विदोपणों से कहना । 

अक्रियावादी प्रथ्वी-अप्‌-अग्नि-वायु-वनस्पत्तिकायिक जीव भवसिद्धिक भी, अभव- 
सिद्धिक भी होते है। 

सविशेपण अक्रियावादी प्रध्वी-अप्‌-अग्नि-वायु-वनस्पतिकायिक जीवों के सम्बन्ध 
मे जैसा सथिरोषण ओधिक अक्रियावादी जीव के सम्बन्ध में कहा वेसा ही कहना लेकिन 
प्रथ्वरी-अप्‌-अग्नि-वायु-वनस्पतिकायिक जीवों के जो-जौ विशेषण पाये जार्ये उन-उन विशेषणो 
से कहना । 

अक्रियावादी द्ीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीव भवसिद्धिक भी, अभवसिद्धिक भी 
होते है। 

सविशेषण अक्रियावादी द्रीन्द्रियत्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीवों के सम्बन्धे जेसा 
सविरेषण ओधिक्र अक्रियावादी जीव के सस्वन्ध मे कहा वेसा ही कहना लेकिन द्रीन्द्रिय- 
ची न्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीवों के जो-जो विशेषण पाये जार्यै उन-उन विशेषणो से कहना ; 
लेकिन सम्यक्त्व, ज्ञान, मति-श्रतक्चान अवस्था मेँ अक्रियावादी द्ीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चलुरिन्द्रि 
जीव केवल भवसिद्धिक होते द । 

अक्रियावादी पंचेन्द्रिय ति्यचयोनिक जोव भवसिद्धिक भी, अभवसिद्धिक भी 
होते दै । 

सविशेपण अक्रियावादी पंचेन्द्रिय तियय॑चयोनिक जीवों के सम्बन्धं जेसा सवि- 
शेपण ओधिक अक्रियावादी जीव कै सम्बन्ध में कहा वेसा ही कहना लेकिन पंचेन्द्रिय 
तियं "चयो निक नोवों के जो-जो विशेषण पावे जार्यं उन-उन विशेषणो से कहना । 

अक्रियावादी मनुष्य भवसिद्धिक भी, अभवसिद्धिक भी होते है । 

सविशेषण अक्रियावादी ओौधिक जीव के सम्बन्धमें जेसा कहावैसादही सभी 
विशेषणो सहित अक्रियावादी मनुभ्य जीव के सम्बन्ध मेँ जानना । 

अक्रियावादी वाणनव्यन्तर-ज्योतिषी-वमानिक देव भवसिद्धिक भी, अभवसिद्धिक भी 


सविशेषण अक्रियावादी वाणव्यन्तर-उ्योतिषी-वेमानिक देवों के सम्बन्धमे जेसा 
सविशेपण ओधिक अक्रियावादी जीव के सम्बन्ध मे कहा वेसा ही कहना लेकिन अक्रियावादी 


वाणन्यन्तर. = ~ ~ 1 ~ 
णन्यन्तर-ज्योतिषी-वमानिक देवों के जो-जौ विशेषण पाये जार्यै उन-उन विशेषणो से 
कहना । 
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-६२.६.७ अनंतरोपपन्नक अक्रियावादी ओर जीवदंडक :-- 

अणंतरोववल्नगा णं भते << भाणियत्वा । 

( पुरे पाठ के लिये देखिये क्रमांक *६२.४.३.३ 9 

अनन्तरोपपन्नक नारकी थक्रियावादी भी होते हं; क्रियावादी, अक्ञानवादी तथा 
विनववादी भौ होते है । 

जेसी वक्तव्यता थओधिक अक्रियावादी जीव के सम्बन्ध मे ( *६२.६.४ ) कही गई 

वेसी ही वक्तव्वता अक्रियावादी अनन्तरोपपन्नक जीव के सम्बन्ध मेँ कटनी चाहिए ; इतनी 
वदोपता है कि अक्रियावादी अनन्तरोपपन्नक जीव में सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक 
जो-जो विरोपण पाये जार्यै उन-उन विहोषणों से विवेचन करना चाहिए । 
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-६२-६.८ अनंतरोपपन्नक अक्रियावादी जीव ओर आयुष्य का वधन :- 


क्रिसियावाई णं भते ! अणंतरोववन्नगा नरका कि नेरह्याउयं पकरति- ` 
पुच्छा । गोयमा ! नो नेरद्याउयं पकरतति, नो तिरि०; नो मणु०, नो देवाउयं पकरंति । ` 
एवं अक्रिरियावाई वि अन्नाणियवाई वि वेणदयवाई वि । 

सलेस्सा णं मंते ! किरियावाई अणंतसेववर्नगा नेरया किं नेरइयाउयं०-- 
पुच्छा । गोयमा । नो नेरइयाउयं पकरंति; जाव नो देवा ऽयं पकरेति । एवं जाव वेमा- 
णिया । एवं सत्वह्ाणेसु वि अणंतसेववरन्नगा नेरहया न किंचि चि आयं पकररेति 
जव--अणागारोवरत्त त्ति एव॑ जाव वेमाणिया, नवरं जं जस्स अवस्थितं तस्स 
माणियत्वं । -भगण्श ३०।३२।प्र ३, ४८। प्र ६०६ 

कोई भी अक्रियावादी अनन्तरोपपन्नक जीव किसी भी प्रकार का आयुष्य नहीं 
वोधते हं । 


६२.६.९६ अणंतरोपपन्नक अक्रियावादी जीव ओर भव-अभमवसिद्धिकता :- 


अक्रिरियावाई णं ( भते! ) पुच्छा । गोयमा ! भवसिद्धिया वि, अभवसिद्धिया 
वि । >< | 

सकेस्सा णं भंते ! किरियावाईं अणंतरोववन्नगा नेरद्या किं मवसिद्धिया, 
अभवसिद्धिया ? गोयमा ! भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया । ग्वं एएणं अभमिलावे्णं 
जेव ओ दिए उदे्ए नेरडयाणं वत्तव्वया भणिया तहैव इह वि भाणियन्वा जाव-- 
अणागासेवञत्त त्ति एवं जाव वेमाणियाणं। नवर जं जस्स अस्थि तं तस्स 
भाणियन्वं। --भगण्श ३०)।उ२।प्र ६,७ । प्र ९०६-६० 

अक्रियावादी नारको जीव भवतिद्धिक भो तथा जभवसिद्धिक भी होते हे । 
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जेसी वक्तव्यता ओधिक अक्रियावादी जीव के सम्बन्ध में ( क्रमांक ६२.६४) कही 
गई है वेसी ही वक्तत्यता अक्रियावादी अनन्तरोपपन्नक जीव के सम्बन्ध में कहनी चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि अक्रियावादी अनन्तरोपपन्नक जीव मेँ लेशी यावत्‌ अनाकारोपयीग 
तक जौःजो विशेषण पाये जाये उन-उन विङेपणौँ से विवेचन करना चाहिए । 


६२.६१० परंपरोपपन्नक अक्रियावादी ओर जीवदंडक :-- 
६२.६११ पररपरोपपन्नक अक्रियावादी ओर आयुष्य का ्वंवन :-- 
६२.६.१२ 7) भव-अमवसिद्धिकता :-- 
परंपरोववन्नगा 2०५५८ तियदंडगसंगहिओ । 

( परे पाठ के लिए देखिये क्रमांक -€ २.६४ ) 


` परम्परोपपन्नक अक्रियावादी जीव के सम्बन्ध में वसी ही वक्तव्यतो जाननी चाहिए 
` जेसी ओधिक अक्रियावादी जीव के सम्बन्ध में ( देखो क्रमांक -६२.६-४ ) वक्तव्यता कही 


` गह है। 


९२.६.१३ अनंतरावगाढ्‌-अन॑तराहारक-अर्न॑तरपर्याप्न अच्रियावादी ओर जीवदंडक 
६२.६६४ 7, 


# ५ ओर आयुष्य का वधन :-- 
९२ ६.१५ 


| „) ५ ओर भव-अभवसिद्धिकता :-- 
६२.६.१६ परंपरावगाढ-परंपराहारक-पर॑परपर्याप्त अक्रियावादी ओर जीवदंडकः-- 


६२.६१७ ४ ॥ ,„ ओर आयुष्य का व॑धन :- 
६२.६१८ ५ ध „, ओर भव-अभवसिद्धिकता-- 
६२.६.१६ चरम-अचरम अक्रियावादी ओर जीवदडक :-- 

२६२० »# >, ओर्‌ आयुष्य का वधन :- 

६२६२१ + ओर भव-अभवसिद्धिकता :-- 


एवं एपएणं कमेणं ५५७५ सेसं तहेध । 
( परे पाठ के लिए देखिये क्रमांक ६२.४.३,१०,११,१२ ) 


अनन्तरावगाद्‌, अनन्तराहारक, अनन्तरपर्याप् अक्रियावादी जीव का गमक्र अनन्त- 
रोपपन्नक् अक्रियावादी जीव की तरह कहना अर्थात्‌ अक्रियावादित, आयुष्य का वन्धन तथा 
भव-अभवसिद्धिकता के सम्बन्ध में वेसी ही वक्तव्यता कहनी चाहिए वैसी अनन्तसोपपन्नक 
अश्रियावादौ जीव के सम्बन्ध मे कही गयी है । ( देवो क्रमांक ६२.६"७८१६ ) 


परम्पसावगादृ, परम्पराहारक, परम्परपर्या् अक्रियावादी जीव का गमक परम्परोप- 
अक्नियावादी जीव की तरह कहना चाहिए । 


क्रिया-कौश ३०६ 


चरम अक्रियावादी जीव का वक्तव्य परमभ्परोपपन्नक अक्रियावादी जीव की तरह 
कहना । 
चरम अक्रियावादी जीव का वक्तव्य ओधिक अक्रियावादी जीव की तरह कहना । 





-8३ क्रिया ओर्‌ प्रतिक्रमण-- 
६३.९१ कायिकी क्रियाप॑चक ओर प्रतिक्रमण-- 

पडिक्मामि पंचहि करिरिया्हि-काश्याए, अदिगरणियाए, पाउसियाण, 
परितावणियाए, पाणाद्ूवायकिरियाए 1 --आवण्य।स्‌६। प्रण ११६८ 

मै कायिकी, यआधिकरणिकी, प्राद्र पिकी, पारितापनिकी, प्राणातिपातिकी क्रियाथों 
का प्रतिक्रमणकरता हू । मेरे क्रियाजनित दुष्कृत निष्फल हों । 

विवेचन--यदि कायिकी क्रियाप॑चक की अप्रशस्त क्रियाम वत॑नाकी हो ( तथा 
सदनुष्ठान प्रशस्त क्रियाम व्त॑नानकीदहो) तो उस कारण से संयममें यदि किसी प्रकार 
का अतिचार लगाहोतो उसका मँ प्रतिक्रमग करता हँ । कायिकी क्रियापचक में यदि 
वर्तनाकीहोतौतें प्रतिज्ञा करता हँ कि फिर उसका सेवन नहो कगा । 


-६६.२ तेरह क्रियास्थान ओर प्रतिक्रमण :-- 

पडिकिमामि >< । तेरसहिं किरियाठाणेदिं । 

--आवन्य४।स्‌.६ । प्र ११६८ 

म तेरह क्रियास्थानों का प्रतिक्रमण करता दहँ--उनते निवृत्त होता हूं। मेरे क्रिया- 
जनित दुष्कृत निष्फल हीं] 

विवेचन--यदि वारह अप्रशस्त क्रियास्थानीं मे वतंनाकी हो तथा रेर्यापधिकी 
क्रियाम वर्तनानकी होतो उस कारणसे संयममें यदि किसी प्रकार का अतिचार लगा 
होतो उसका प्रतिक्रमण करतार बारह क्रियास्थानोंमें यदि वतनाकीहोतोर् 
प्रतिज्ञा कर्ता हँ कि फिर उनका सेवन नहीं करूगा। 


-&४ क्रिया ओर भु :-- 
-६५.१ ओचिक विवेचन :- 
(क) वएयु इदियस्थेसु, समिहघु किरियाञ य । 
जे भिक्लू जय निच › से न अच्छंइ मंडले ॥ | 
उत्त ३१।गा०। प्रु १०३८ 


२१० क्रिया-काश 


जो भिक्षु बतो ओर समितियों के पालन मे, इन्द्रिय-विपयों तथा क्रिवा्ंके परि 
हार मेँ सहायता करता दै वह संसार मेँ नहीं रहता है । 
(ख) किरियासु भूयगमेसु, परमाहम्मिस्ु य। 
जे भिक्खू जयई निच", से न अच्छ मंडले ॥ 
-उत्त० अ ३९) गा १२।षृ० १८३८ 
जो भिक्षु तेरह प्रकार के क्रियास्थानोँ, चौदह प्रकार के जीव समुदायो घोर पन्द्रह 
प्रकार के परमाधार्भिक देवों मे सदा यल्ल रखता है वह संघार में नहीं रहता अर्थात्‌ परिभ्रमण 
नहीं करता है । 
ग) सुविसुद्ध ठेसे मेहावीः परकिरिअं च वज्ञ णाणी । 
-सूयण्श्रु १।अ५४८।८९२।गा २१। प्र ११५ 
निर्मल लेदया वाला मेधावी तथा ज्ञानी--विवेकवानु भिक्षु परक्रिया घरथात्‌ पर के 
प्रति स्व-शरीरसेयापरकेद्वारा स्व-शरीर में की जानेवाली पर-क्रियाओंको व्याग दे। 
(घ) परकिरियं अन्नमन्नं च, तं विज्जं परिजाणिया। 
-सूयणश्रु १।अ६। गा १८ उतरा । प्र १२३ 
दूसरों के द्वारा स्व-सम्बन्धी कोई क्रिया कराना अथवा पर-सम्वन्धी कोई करिया 
करना तथा परस्परम एक द्रे के सम्बन्धमें क्रिया करना--इसको विद्वानु भिक्षु लः 
परि्ा से जानकर प्रत्याख्यान" परिज्ञा से छोड दे। 
डः) अन्नउत्थिया णं भते ! एवं आद्क्ंति, एवं भासति, एवं पर्नरवेति, एवं 
परूवंत्ति कहन्नं समणाणं निग्ंथाणं किरिया कलनद्‌ १ तत्थ जा सा कडा कज नो तं 
पुच्छं तस्थ जासा कडा नो कञ्‌ नो तं पुच्छंति, तत्थ जा सा कडा अकंडानो 
कञ्नह्‌ नो तं पुच्छंति, तत्थ जा सा अकडा कन्नद्‌ तं पुच्छंति, से एवं वत्त्वं सिया-- 
अकिे' दुक्खं, अफुसं दुक्खं, अकल्नमाणकड दुक्खं अकट्‌ टु अकट्टु पाणा- 
भूया-जीवा-सत्ता वेयणं वेदति त्ति वत्तव्वं, जे ते एवमाहसु भिच्छा ते एवमा, 
अहं पुण एवमाह्क्लामि, एवं भासामि, एवं पन्नवेमि, एवं परूवेमि--किच' दुक्खं, 
फुसं दुक कजमाणकडं दुक्लं कट्‌ दु कटटु पाणा-भूया-जीवा-सत्ता वेयणं वेय॑ति त्ति 
वत्तव्वयं सिया । -ठाण० स्थान द३।उ२। सू १६७ । प° २११ 
(च) अण्णउत्थिया णं भते ! एवं आइकष्लंतिः, जाव-- एवं परू्वेति ५५८९ । 
अक्रि दुक्खं, अफुसं टुक्लं, अकजलमाणकडं दुक्खं अकट्ट अक्टदु पाण-भूय-जीव- 
. सत्ता वेदणं वेद॑ति इति वत्तव्व॑ सिया । 
` से कदमेयं भ॑ते ! एवं ! 
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गोयमा। जंणंते अण्णउच्थिया एवमाड्कछंति, जाव वेयणं वेदृत्ि वत्त्वं 
सिया। जेते ए आर्दिसुः मिच्छ ते एवं आर्दिुं । अहं पुण गोयमा ! एवमाद्‌- 
यामि ८८ । श्रिच' दुक्खं, फुं दुक, कजमाणकडं दुक्खं, कट्‌ दु कट्‌ दु पाण- 

भूय-जीव-सत्ता वेदणं वेदति उति वत्त्व सिया । 
व ^ 


+ अन्यतीधियों का कथन दहै क्रि च्त्य दुःख है, अस्प्रसय दुःख ह तथा अक्रियमाण कृत 


८ भ 


वह] इनको नहीं करके, नहीं करके ही प्राण, भूत, जीव थर सत्त्व वेदना को वेदते 
भगवान्‌ का कथन है कि अन्वतीर्थिवों का उपयुक्त कथन गलत है । उनका कहना 


करप 


1 
दै किकृत्व दुःब दै, स्प्रदय दुःख है, क्रियमाणक्रत दुःख दै तथा इनको कर-करके ही प्राण; 
भूत, जीव ओर स्य वेदना को त्रेदते हं । 

द्व) अत्थि णं भते! समणाणं भिगंधाणं करिरिया कज ? 

हंता, अस्थि। 

कद्‌ णं भते । समणाणं णिगंधाणं करिया कज्जदु १ मंडियपुत्ता ! पमायपन्चयाः 
जोगनिभित्तं च ; एवं खदु सममणाणं गिमंथाणं किरिया क्न । 

--भगण्शरे।उ द्‌) प्र ८,६। प्र ४५६ 

श्रमण -निग्रन्थकेभी क्रिया होती दै। श्रमण-निर््रन्थ केदो कारणे क्रिया 
होती दै-प्रमादप्रयव तथा वोग-निमित्त। प्रमादसे अर्थापु दृष्प्रयुक्त शरीरकीचेष्ठासे 
तथा योग अर्थात्‌ रेर्वापिथिकी गमनादि कार्या से श्रमण निग्र॑न्थके क्रिया होती दै। 





६४८ २ साध्वाचार के अतिक्रमण से मिश्नु को खगनेवाटी क्रियां :-- 

ˆ कारातिक्रम क्रिया : - 

से ( भिक्ल्‌ वा भिक्खुणी वा ) आग॑तारेसु वा जाव ( आरामागारेषु वा, 
गादावदङ्गटेषु वा, ) परियावसदेसु वा, जे भर्यतारो उद्वद्धियं वा बवासावासियं वा 
कप उवातिणावित्ता तत्थेव भुन्नो ( भुजो ) संवसंततिः 

अयमारउसो ! काराड्क्कत-किरिया वि भवद्‌ । 

--आवान्ध्रर२।अ२।उ२। घ्‌ ३५८ । प्र ५४८ 

पथिक्र-विश्राम-चह ( धनंशाला, सुसाफिर खाना आदि), यारामगृह ८ वंगला, 
वगीचा, विध्रामगह ), गृहपति के घर ओर मठ--उपाश्चव--श्रमादि में नो साधु-ताध्यी 
ऋठवद शीतोप्णकालमे मासकल्प तथा वर्षाकालमें चार मात कल्प व्यतीत करके वदँ पर 
वार-वार्‌ व्रिना कारण आकर रदे ता उनको कालातिक्रम-क्रिवा दोप लगता १ । 
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"२ उपस्थान क्रिया :-- 

से आग॑तारेसु वा जाव ( आरामागारेु वा, गाहावचरकरेषु वाः ) परियाव- 
सहेय बा, जे भयंतारो उडुबरह्वय वा वासावासि्यं चा कप्पं उवातिणावित्ता तं दुगुणा 
दुग्रण (दुगुणा त्िगुणेण) अ परिहसति तस्येव भुज्जो ( भुञ्जो ) संवसंतिः 

अयमाउसो । उवद्ाण-क्रिरिया वि मव्‌ । 

-आयार्श्र्‌ २।अ२।उ२। स्‌, ३५। ५० 1 

पथिक्र-विश्राम-गृह, आरामग्रह, गृहपति के घर ओर मठट-आश्रमादि में जो साधु- 
साध्वी करुद्ध शीतोष्ण काल में मासकल्प तथा वर्पाकाल मे चार मासकल्प व्यतीत करने 
के वाद्‌ उसी स्थानमे दो-तीन मासका व्यवधान क्रिये विना शीतोप्णकालमें तथादो- 
तीन चतुर्मासं का व्यवधान क्रिये तवरिना वर्पाक्राल मे चिना कारण आकर रहे तो उनको उप- 
स्थान-क्रिया दोप लगता है । 


-३ अभिक्रान्त क्रिया :- 


ण्ये 


दृह खदु पाणं वा, पडीणं वा, दाहीणं वा, उदीणं वा, सतेगक्षया, सङा 
मवति, तंजहा - गाहावई वा, जाव ( गाहावदणीओ वा, गाहावड्-पुत्ता वाः गाहावह्‌- 
धूवाओ वा, गाहावद-सुण्दाओ वा, धाभ वा, दासा वा, दासी वा कम्मकरा 
वा ) कम्पकरीओ वा । तेसि च णं जयार-गोयरे णो सुणिसंते भवॐ तं सदमाणेहि 
तं पत्तियमाणेर्ह तं रोयमाणेहिं बहवे समण-माहण-अतिदहि-किवण-बणीमए सुसुदिस्स 
तत्थ तत्थ अगारीर्हिं अगाराह, चेतिताइ' मवति, तंजहा--आएसणाणि ची 
आयतणाणि वा, देवक्कुडाणि वा, सहाओओ वा, पवाओ वा, पणिय-गिहाणि वा 
पणियसालाञओ वा, जाण-गिहाणि वा, जाण-सालाओो वाः सुहाकस्प॑ताणि वा, 
दव्भ-कम्धताणि वा, वद्ध-कम्मताणि वा, वक्ष-कम्मताणि वा, वण-कम्प॑ताणि वा, 
इ गाल-कम्प॑ताणि वा, कषटककम्मतामि वा, सुसाण-कम्पताणि वा, संति-कम्म॑ताणि 
वा, निरिकिम्म॑ताणि वा, कंदर-कम्प॑ताणि वा, सेलोषदह्वाण-कम्प॑ताणि वा, भवण- 
गिहाणि वा; 
जे भयतारो तदप्पगाराद्‌ आएसणाणि ( जाव ) भवणगिहाणि वा तेहि 
ओवयमाणदिं ओवयंति । 
अयमाउसो ! अभक्त त किरिया वि भव्‌ । 
--अया०२।अ२। प्र २६ | प° ५४ 
इत लोक मे पुवं, पदिचम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशां मे कई एक श्रद्धालु गाथा- 
-{ति--गरहस्थ, गायापद्नी-खहिणी, गाथापति के पत्र, गाधापति की प्री, गाथापृत्तिकी 
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जे इमे भचति समणा भगवतो सीख॑तो जाव ( वयम॑ता गुणमता संजया 
संबुडा वंभयारी ) उवरय्रा मेहुणाओ धम्माओ। णो लट्टु एएक्ि भयंताराणं 
क्प साहाकम्मिए उवस्ए वत्थद । सेज्ञाणिभाणि अम्ह अप्पणो सञह्भाए चेद्यां 
भर्वति, तंजहा--आण्सणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा। सव्वागिताणि सम- 
णाणं णिसिरामो, अवियाद्र वयं पच्छा अष्णो सअद्राए चेतिस्सामो, तंजहा-- 
आएसणाणि वा जाव भवणगमिहाणि वा । 

एयप्पगारं णिग्बोसं सोश्चा णिसम्म जे भयतारो तहप्पगाराइ' आपएसणाणि 
वा जाच भवणरिषहाणि वा। उवागच्छंति, उवागच्छित्ता इतरेतरेर्दि पाड 
वद्रति। 

अयमाडउसो ! बज्लकिरिया वि भव्‌ । 

-आयाण्श्रुर।अ२।उ२। स्‌ दे८) प्रु ५५,५५ 

इस लाक मे क श्रद्वालु यहस्थ-रृहिणी आदि एमे होते है जो ठेसा कहते हि कि 
जो सायु-श्रमण शीलवन्त ह--आचारवन्त हे, त्रतवन्त दै, संयत दै, संवृत है, व्रह्मचारी रै, 
मेथुन धमं से निवृत्त हृ है, वे आधाकमीं उपाश्रय यदि म निवास नहीं करते है अतः वे 
गृहस्थादि अपने लिए वनाये गये भवन आदि को साधु-श्रमण के रहनेके लिए छोड देते रहै, 
साली कर देते हं तथा अपने लिए अन्य भवनादिवनालेतेदै। यदि साधु को यह मालूम 
हो जाय कि यह गृहस्थ अपने लिए बनाये गये भवनादिकोतो साधु-श्रमण के लिए क्लोड 
रहा है लेकिन अपने लिए अन्यत्र भवनादि वनायेगा । 

एमी स्थिति मे साधु-्रमण उस रृस्थ के दवारा प्रदत्त उन मकानों मे जाकर रहे तो 
उसको वज्येक्रिया लगती दै । 


-६ महावज्यकिरिया :-- 

इद खदु पाणं वा, पडीणं वा, दादीणं वा, उदीणं वा, संतेगहया सङा भवंति 
तंजहा- गादावई वा जावे कभ्मकरीओ वा, तेसि च णं आयारगोयरे णो सणिसंत 
भव, तं सदहमाणर्हि' तं पर्तियमाणर्हि तं रोयमाणेहि, वहवे समण-मादण-अतिहि- 
किवण-बणीमए पगणिय पगणिय समुदिस्स तस्य त्थ अगारीरहि अगाराङं चेदयाइ 
मवति, तंजहा--आएसणाणि वा जाव भवणगिदाणि वा 

जे भय॑तारो तदप्पगाराइ' आपएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा उवाग- 
न्छ ति, उवागच्छित्ता ३ेतरेतरेहि पाहडेदि वषट ति, 

अयमाउसो ! मदाचज्ज-किरिया वि भव्‌ । 


--आयाच्श्र २।अ २) २। सू ३६ 1 प्रु० ५५ 
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आरभे, महया विरूव-ख्वेरिं पावकम्म-किये्हि. तंजदा--दाय्रणञओौ लेवणसो 
संथार-टुवार-पिदणओो ! सीतोदए वा परटिवियपुत्चे भवह ; अगणिक्राए्‌ वा 
उञ्जालियपुध्वे भवद्‌ । 

जे सर्य॑तारो वहप्पगाराइ्‌' आपएसणाणि वा जाव मवणमगिदहाणि वा उवा- 
गच्छति, उवागच्छित्ता इयराइयरेहि पाहुड्ि दूषकं ते कम्मं सेधति 1 

अयमाउसो । महासावञ्ज-क्रिरिया वि भवद्‌ । 

-अआयाण्श्र२।अ२।८२।घ्‌४१। प्र ५५ 

इस लोक मे कई श्रद्धालु खहस्थ-णहिणी आदिरेसे होतेहैँजो साधुके आचार 
गोचर को भली-भँति नहीं समते ह तथा श्रद्धा करके, प्रतीति करके, सचि करके किसी 
एक श्रमण के रहने के उदर्य से भवन आदि का निर्माण करति है तदर्थं पृथ्वी-थप्‌- 
अग्नि-वायु-वनस्पति-त्रसकाय के महाने समारम्भ, महान संरंभः महान आरम्भसे नाना 
प्रकार के पापकम करते है, यथा--क्कादन करना, लेपन करना, संस्तार (विक्ठौना) वनाना, 


दरार ठकना तथा तद्‌ प्रयोजनाथं शीतीदक का व्यवहार करना, अगिनिको प्रञ्वलित 
करना । 

इस प्रकार समारम्भ आदिसे निमित घर यदि गहस्यसाधु कौ रहनेके लिप्‌ दे 
ओर साघु उसमें रहे तो वह दो ( अशयुद्ध ) पक्षका सेवन करता है तथा उसको महासावय- 
क्रिया लगती है। 


"६ अप्पसावज्ज किरिया --- 

इह खट पारणं वा, पडीणं चा, दहीणं वा, उदीणं वा, संतेगहया सड 
भर्वति, त॑जदा-गाहावद वा जाव कम्मकरीयो षा! तेसि च णं आयार-गोयरे 
णो सुणिस॑ते भवह, व॑ सदमाणर्हि तं पत्तियमाणेर्हि, तं रोयमाणे्हि अप्पणो 
सञअद्टाए तत्थ तस्थ अगारी अगाराइ' चेतिताइ' भवंति, तंजहदा-आरस्णाणि 
वा जाव मवणगिहाणिवा। महया पुढविकाय-समार॑मेणं जाव अगणिकाए वा 
उज्नाछियपुव्वे भवद्‌ । 

जे भयंतारो तहष्पगाराई' आएसणाणि बा जाव भवणगिदह्यणि वा उवा- 
गच्छ ति, उवागच्छित्ता इ्यराङयरे हिं पाहुडेदि एगपक्खं ते कम्पं सेव॑ति, 

अयसाउसो } अप्पसावज-किरिया वि भवः । 

-अआवा० (0 २। अ २।३२। सू ५२ पर° ५५ 

इस लोक मेँ कई ध्रदधालु रहस्य-र्दिणी यादि रेखे होते दैजो साघुके आचार 
गोचर को भली-भातति नहीं समते हं तथा श्रद्धा करके, प्रतीति करके, सुचि करके अपने 
रहने के उदे से भवनादि का निर्माण कराति ह । तदथं पृथ्वी -अप्‌-अग्नि-वायु-वनस्पति- 
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>> भके स्थान पर सिसे पसे कायैः पटू । 

०००कैस्थानपर णोत साद्रृए, भो तं णियमे' पृं । 

से ते परो का्य॑सि वणं आमन्जेज्न वा, पमन्जेन वा--णो तं साद्ृएूणोतं 
णियतरे । > संवाहेञ्ज वा, पलिमद्ज्ञ वा ०००। > तेद्रेण वा, घष्ण वाः 
यसाए वा मक्खेज्ञ वा, भििगोजज वा ००० । ०८८ छोद्धेण वा, कक्केण वा, चुण्णेण 
वा, वण्णेण वा, उ्लोटेञज वा, उव्वलेज्जं वा ०००। 2७५८ सीदग-वियडेण वाः 
उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोटेञज वा, पघोएन्ज वा ०००। >५‹ अन्नयरेणं 
विखेवणजाएणं आर्टिपेज्ज वा, विख्पिज्ज वा ००० । ५८ अन्नयरेण धूत्रणजाएणं 
धूवेल वा, पधूवेज वा ००० । > अन्नयरेणं सत्थजाएणं अच्छिदेज्न वा विच्िदेन्न 
वा--से से परो करायंसि वणं अन्नयरेणं सत्थजाएणं अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता 
वा, पूयं वा, सोणियं वा, नीहरेज्ज वा, विसोहेञ्जवा-णो तं सादए.णोतं 
णियमे । ( सू १६ से २७) । 

>< के स्थान पर--'से से परो कायंसि वणं" पहं । 

००० कै स्थान पर--णो तं साद्रूए णौ तं णियमे"पट । 

से से परो कायंसि गंडं वा, अर्ये वा, पिड्यं वा, भर्गदङं वा, आमज्जेज्ज 
वा, पमज्जेज्ज वा--णो तं सादइए, णो तं णियमे । > संवाहेञ्ज वा, पछिम- 
देञ्ज वा ०००1 >< तेल्लेण वा, चएण वा, वसाए वा, मक्खेल्ल वा, भिर्गेज वा 
००० । > छोद्धेण वा, कक्केण वा, चुन्नेण वा, वण्णेण वा उठे वा, उव्वरेल वा 
००० 1 >< सी ओद्ग-वियडेण वा, उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा, पधोवेज्जञ 
वा--णोतं साष्ट. णौ तं णियमे | 

०५ अन्नयरेणं विलेवण-जाएणं आस्पिज्ज बा, विदपेञ्ज वा ००० 
>००८ अन्नयरेणं धूबण-जाएणं धूवेज्ज वा, पधूवेञज वा ०००। 

>००८ अन्नयरेणं सत्थ-जाएणं अच्छिदेञ्जञ वा, विच्छिदेज्ज वा ०००। 
५०८ अण्णयरेणं सत्थ-जाएणं अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा पूयं वा, सोणियं 
वा णीदरेञ्ज वा, विसोहेञ्ज वा- णो तं साइए, णो तं णियमे ( सू र< से ३४ ) 

००८ के स्थान भे--से से परो कायंसि गंडं वा, अर्यं बा, पिड़यं वा, 
भगंदख वा पूं । 

००० के स्थानमे-णोतं साइए, णो तं णियमे' दं 
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से सेपरे दीदाइ वालाद्र, दीदार" रोमा, दीहाद्र भयहा, दीदाय" कप्ल- ' 
रोमा, दीदाद' वत्थिरोमां कप्पेज्ज वा, संखवेज्ज वा णो तं साष्ए, णो तं परियमे। 
( सु ३७) 

से से परो सीसाओ लिक्लं वा, जूयं वा णीदरेल्न वा, विसरोदेज्ज वा--णो 
त॑ साइय्‌, णो तं णियमे । (सु ३८ ) 

सेसे परो अकंसि वा, पलिययंकरसि वा तुयद्रावेत्ता पादाइ्‌' आमन्जेञ्ज 
वा, पमञ्जेज्जवा--णोतं सादरः णौ तं नियमे | ५ संबाहेज वा, पलिमदेज्ज 
वा ००० । ‰ फूमेञ्ज वा, रणज्जञ वा ००० । ‰८< तेल्टेण वा, वद्ण चा, वसाए 
वा, मक्लेन्न वा, भिर्टिगेज्ज चा ०००1 >< छोद्धेण वा, कप्केण वा, चुन्नेण वा, 
वन्नेण वा, उद्ोटेज्जञ वा, उत्वलेज्ज वा ००० । >< सीओदग-वियडेण वा, 
उसिणोद्ग-वियदेण बा उनच्छोकेज्ज वा, पधोएञ्ज वा ००० >> अण्णयरेण 
विलेवणजाएण आर्िज्जञ बा, वि्पिज्ज वा ००० । > अण्णयरेण धूबण-जाएण 
धूवेज्ञ वा पधवेञ्जञ वा ०००। +++ खाणुं वा, कंटयं वा, णीहरेज्ज वा, विसोदेज्ज वा 
००० । ++ पूयं वा, सोगियं वा णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा णो तं सा, णो 
तं णियमे । ( प्र ३६ से ४८ ) 

०००८ के स्थानमें `से से परो अंकंसि वा, पलियंकंसि वा तुयद्रावेत्ता पादा" 
पदे' । 

+++ के स्थान में से से परो अंकंसि वा, पलियंकंसि वा तुयटटरावेत्ता पादाओः 


००० के स्थानमें णो तं साद्ृए. णो तं णियमे' पटे" । 

से से परो अफंसि वा, पलिय॑कसि वा तुयद्मवेत्ता काय॑ आमनज्जेल वा, पम- 
ज्जेज वा--णो तं साइए, णो तं णियमे 1 ८५ संवादेज्ज वा, पछिमदेञ्ज वा ००० । 
५ तेल्लेण वा, घएण वा, वसा वा, मष्चेज्ज वा, अन्भंगेञज बा ००० | २८५४८ 
छोद्धेण वा, कक्केण वा, चुण्णेण वा, वण्णेण वा उद्टोरेञज वा, उवलेञ्ज वा ००० | >< 
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोद्‌ ग-चियडेग वा उच्छोलेज्ञ वा, पदोएज वा ००० 1 ०८८८ 
अण्णयरेणं विकङेवणजाएणं आस्पिज्ज वा, विस्पिज्ज वा ००० । >> अण्णयरेणं 
धूवण-जाएण" धूवेज्ज वा पथुवेज्ज वा--णो तं सार, णो तं णियमे (र ४६ से ५६) । 


००८ के स्थानम श्से से परो अंकंसि वा, पलियंकंसि वा तुयष््ावेत्ता कार्य 


००० के स्थानें "णोतं सद्रएः णो तं णियमेः पदे । 
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से से परो अंकंसि वा, पलियंकरंसि वा तुय्रवेत्ता कायंसि वणं आमन्जेल्न वा, 
पमनञ्जे्न वाणो तं साष्रए, णो तं णियमे । +++ संवादहेडन वा, पलिमदेल् वा ०००। 
+++ तेल्टेण वापएण वा, वसाए वा मक्खेज्ज वा, भिखिनेञ्ज वा ००० । +++ छोद्धेण 
वा, कक्केण वा, चुण्णेण वा, वण्णेण वा उच्छोलेञ्ज वा, उब्वलेञ्ज वा ००० | ++ 
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदगवियडण वा, उन्छोलेज्ज वा, पधोपञ्ज वा ०००। 
+++ अण्णयरेणं विरेवणजाएणं आद्पिञज वा, वि्पिडन वा ००० । +++ अण्णय- 
रेण धृच्रण-जाएणं धुदेज्जञ वा, प्धूवेज्ञ वा ००० । +++ अण्णयरेणं सत्थजाएणं 
अच्छिदेञ्ज वा, विछिदेञज वा ०००1 +++ अण्णयरेणं सत्थजाएणं अर्ददित्ता 
वा, विच्छिदित्ता वा, पूयं वा, सोणियं वा, णीहरेल्ज वा, विसोहेज्जञ वा, णो तं 
साइए. णो तं णियमे । (सू० ५६ से &४) 


+++ के स्थानमे सेसे परो अंकंसि वा, पलियंकंसि वा तुयट्ावेत्ता वा 
कायंसि वणं' पदे" । 


००० केस्थानमेंशणोतं साइएः णो तं णियमेः पदे । 


से से परो अकंसि चा, पलियंकंसि वा तुयष्रावेत्ता कायंसि ग॑ंडं वा, अर्यं 
वा, पिडर्य॑ वा, भगंदटं वा आमने वा, पमन्ेज वा--णो तं साइए, णो त॑ णियसे । 
+++ संवाहेज् वा, पलिमद्‌ ज वा ०००1 +++ तेव्छेण वा, चएण वा, वसाए वा 
मक्ेज्ञ वा, भिल्िगिनन वा ००० । +++ छोद्धण वा, कक्केण वा, चुन्नेण वा, वण्णेण 
वा उद्ोटेज्ञ वा, उन्वलेडज वा ००० 1 +++ सीओद्ग-वियडेण वा, उसिणोदग- 
वियडेण वा उच्छोरेजज वा, पधोवेज्ज वा-णोतं साद्ए, णो तं णियमे । 


[ +++ अण्णयरेणं विटेवण-जाएणं आद्पेडज वा, तिद््पिज्ञ वा ०००। 
+++ अण्णयरेणं धृवण-जाएणं धृवेड्ज वा, पधूवेज्ञ वा ००० | +++ अण्णयरेणं 
सव्थज्ञाएणं अच्छिंदेञ्ञ चा, विच्छिदेञ्ज वा ००० 1 ] +++ अण्णयरेणं सल्थ-जाएणं 
अच्छि'दित्तावा, विच्छिदित्ता वा, पूयं वा, सोणियं वा णीहरेज्जञ वा. विसोहेज्ज 
वा-णोदंसादइए-णो तं णियमे। (सू° ६4 से ७१) 

++ के स्थानम 'से से परो अंकंसि वा, पलियंकंसि वा तुयष््वेत्ता कायंसि 
गंडं वा, अर्यं वा, पिडयं वा, भगंदटं वाः पुं । 

००० कै स्थानमें णो तं सादृएः णो तं णियमेः पूं । 

से से परो अंकसि वा, पलियंकंसि वा तुय्ावेत्ता चा कायाओ सेयं वा, 
जख्छं वा णीदरेञ्ज वा, विसोदेज्ज वा- णोत सादृएः णोतंणियमे। से सेषरो 
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अक्सि वा, पलियंकंसि वा तुयद् वेत्ता अच्छिम्छट वा, कण्णमटं वा, द॑तमटं वा, 
णहमरं वा णीहरेल्ज वा, विसौहेज्ज वा-णो तं सादर, णो तं णियमे । (ध्र ७२-७२) 

सेसे अंकरंसि वा, पिर्यकंसि वा तुय्रावेत्ता दीहाई' बवाखाद््‌' दुहा 
रोमाईइ, दीदार भमुहाद, दीहाइं कष्लसेमा३', दीहादइ वच्थिरोमादह' कप्पेन्ज वा, 
सज्ज वा-णो तं सादर णो तं णियमे | (ध ७४) 

से से परो अंकंसि वा, पलियंकंसि वा तुयषटावेत्ता सीसा िक्लं वा, जूं 
वा, णीहरेज्ज वा, धरिसोदेज्ज वा-णो तं सारः णो तं णियमे । (भ्र ७५) 

से से परो अंकंसि वा, पिर्य॑कंसि वा, तुयष्रावेत्ता हारं वा, अद्ध्यरं वा, 
उरत्थं बा, रोवेयं वा, मउडं वा, पाटवं वा, सुवण्गसुत्त' वा आविघेञन वा पिणि- 
धेञ्ज वा-णो तं साइर, णो त॑ नियमे । (घ्र ५६) 

से से परो जआरामंसि वा, उज्जाणंसि वा णीदरेत्ता वा, पविसेत्ता वा पाया 
आमञ्जेज्जञ वा, पमञ्जज्जन घाणोतंसाष्ए.णोतं णियमे। > | से से परो 
सुद्धेणं वा वहु-वकेणं तेश्च्छं अद्र, से से परो असुद्धणं वा वद-वेणं तेश्च 
आद्र, से से परो गिलाणस्त सचित्ताणि कंदाणि वा, मूह्ाणि वा, तयागि वा, 
हरियाणि वा खणित्तु वा, कडटेत्तु वा, कडढावेत्तु वा तेशच्छं आस्ज्जा-णो तं 
साद्रए, णो तं गियमे । ध ७७-७८)-आया० श्र, २।अ१३।स्‌. १ सेल) प्र" =५-त७ 

साधु सरश्लेपिका अर्थात्‌ कमेवंधन की जननी परक्रिया की अभिलापान करे तथान 


करावे। 
“पर्‌ आत्मनो व्यतिरिक्तान्य्तस्य क्रिया चेष्टा कायव्यापाररूपा तां पररिया" 
आसा (स्वय) से भिन्न अन्य व्यक्ति की काय-व्यापार रूप क्रिया--चेष्टा परक्रिया 
होती है। 


यदि कोई व्यक्ति (ख्हस्थ) साधुके पैरोंको पेया विशेषलूपसे साफ करे तो 
साधु उसकी अभिलापा न करे ओर नेसे कायं उससे करि। इसी प्रकार यदि को 
व्यक्ति (हस्य) साधु के पैरों कोमले या मालिश करे ; सहलावे या रगड़े ; पेयं में तेल- 
घृत-च्वीं मले या मालिश करे ; परो मेँ लोधू-कल्क-चू्णं आदि उवरनद्रग्य धसे या लेप 
करे; पैसों को रण्डे या उष्ण प्राशुक जल से प्रक्षालन करेया धोवे; पैरों मे अन्य प्रकार 
के विलेपन जाति के द्रव्यो का अलेन या लेपन करे; पैरों को बिभिन्न प्रकार के धृष 
जातिके द्रव्यो से धुपदेवे या विप धृपदेवे; परो से कीलकाटा निकाले; पैसे का 
मवाद्‌-षून निकाले या परिष्कार करे तौ साधु इन कायां कौ अभिलापा न करे ओर न इष 
प्रकार के कार्थं उससे करवि । (सू.शसे १९) 


५२ 
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यदि कोई व्यक्ति (गहस्थ) साधके शरीरको पृ या विदौपल्मसेसाफकरे तो 
साधु उसकी अभिलापा न करे भरन एेते कायं उमसे करावै । इसी प्रकार यदि कोष ग्यक्ति 
(गरहस्थ) साधु के शरीर को मलेया मालिश करे ; शरीर मे तल-धृत-क््री मले या मालिण 
करे ; शरीर मै लोध-कल्क-चूर्णं आदि उवटनद्रग्यघसेयालेपकरे ; शरीर कौ रण्डे या 
उप्ण प्राश्ुक जलसे प्रक्षालन करे या धोव; शरीर मे अन्य प्रकार के विलेपन जाति के 
्रभ्यों का आलेपन या लेषन करे ; शरीर पर विभिन्न प्रक्रार के धूप जातिकेद्रव्यीं से धूप 
देये या विदोषधृपदेवे, ती साधु दन कायो की अभिलाषा नकरे ओर न दम प्रकार कै 
कायं उससे करावे (चू १२ से श्ट) । 
यदि कोड व्यक्ति (गृहस्थ) साधु के शरीर मेँ व्रण-फोड़ा-क्षत पेया विशेषसूपसे 
साफकरेतो साधु उसक्री अभिल्नाष्रान करे ओरनरेसे कायं उससे करावे) इसी प्रकार 
यदि कोई व्यक्ति (गृहस्थ) साधु के शरीरम व्रणकोमलेया मालिश करे ; शरीर मे व्रण 
पर तैल-घृत-चरवी मले या मालिश करे ; शरीरम व्रण प्रर लोध-कल्क-चूर्णं आदि मलहम 
लगावेयालेप करे ; शरीरमेंव्रणकोष्ण्डेया उष्ण प्राशु जल से प्रक्षालन करेया धोवे, 
शरीर में तेण पर अन्यःप्रक्रार के विलेपन जातिके द्रव्यं का आलेपन या विज्ेपन करे; 
शरीरम तरण पर विभिन्ने प्रकारके धूप जातिकेद्रग्योंसे धृपदेवे या विद्ोष धृष देवे; 
शरीरम व्रण को विभिन्न प्रकारके शस्त्रसे छेरकरेयाकाटेया छेदकर या काटकर 
मवाद्‌-रक्त निक्रालेया परिष्कार करेतोसाधु इन कार्यो की अभिलापा नकरे जौरन इस 
प्रकार के कायं उससे करावे (घ १६ से २७) । 
व्रण के सम्बन्ध भं गृहस्थ कृत जिन-जिन क्रियाओं का वर्णन उपर किया गया दै 
उसी प्रकार शरीर में गंड-गांठ, अरदइयं-दुःखदायी फोडा, पिडय--प्रीड़ादायक घाव तथा 
भंगदर सम्बन्धी उन-उन क्रियाओं का वणेन करके कहना चाहिए कि साधु इन क्रियाओं 
की अभिल्लापा न करे ओरन इस प्रकार की क्रियाओं को करावे (तू रत ते ३४) । 
यदि कोई व्यक्ति (गृहस्थ) शाधुके शरीर का स्वेद या मैल तथा ओंखका मल या 
कानकामेज्नया दतिकामेलया नख का मैल निकाज्ञे यासाफकरेतो साधुइन कार्यो 
की अभिलापानकरे ओर न इस प्रकार की क्रिया उत्से करावे (चू ३५-३६) । 


यदि को व्यक्ति (गद्य) साध्‌ के बडे हए वाल, रोम, भृ. के वाल, काषव-काके 
बाल, गुदा के बाल कोकाटेया तरार तौ साधु इन कार्यो की अभिलापान करे 
दस प्रकार की क्रिया उससे करावे (सू २७) । 


ओर न 


यदि कोई व्यक्ति ( स्थ ) साधुकेिरमेसे जका या लीख निकाले 


॥ तो साधु इन 
कायां को अभिलापान करे ओर न इस प्रकारके कार्यं उससे करावे { 


तू ३८) । 


क्रिया-कोश ३२३ 

यदि कोई व्यक्ति- रदस्य साधुकोगोदमें या पलंग पर सुलाकर उसके पैरके 

सम्बन्ध मेँ उन-उन क्रियाओं को करे जिनका वणन उधयृक्तसू से में कियागयादै 

तोषाधुइन कार्यो की अभिलाषा न करे ओर न उन-उन कार्यों कौ उससे करावे 
(त्‌ ३६ ते ४८)। 


ऊपर मे जिम प्रकार शरीर, शरीर में वरण, शरीर मेँ गंड-गोँठ, अरदयं-- टुःख्दायी 
फोड़, पिडयं--पीडादायक घाव तथा भगन्दर, शरीर का स्वेद या मैल, आंख का मेल या 
कानकामेलयादोँत क्रा मैल या नख का मेल, वर हुए वाल, रोम, भ्र. के वाल्लः कांखके 
वाल, गुदा के वाल, शिरमेँसेजूजायालीख आदि सम्बन्धी लिन-जिन क्रियाथोंका 
वर्णन क्रिया गया है--उन-उन क्रियार्थो कोमाघ्रु कौ गोद में या पलंगपर सुलाकर यदि कीरं 
व्यक्ति--गरहस्थ करे तो साश्रु उनकी अन्निलापा न करे तथा न उन-उन क्रियां की करावे 
(म्‌.४& से ७५) । 
यदि कई व्यक्ति-- गृहस्थ साधुकोगोदमें या पलक परः सुलाकर हार, थर्द्धहार 
या वक्हार, या गने का आभरण, वा सुकुट--शिर का आभृपण या माला या सुवण॑सुत्त 
वाये म्रा पहराते तौ माधु इनकी अभिल्ञाप्ा न करे ओरन करावे (स्‌.७६)। 
यदि कोई व्यक्ति- गह्य साधुकौ उपवन या उवानरमेले जाकर पेरथादिके 
सम्बन्ध में पून आदि की क्रियार्ण्करेतौ माध उनकी अभिलापानकरे थौरन करावि 
(स्‌७७)। 
यदि कोई व्यक्ति- गृहस्थ विश्रा-मन्त्र के वत्से या सचित्त कन्द या मूलया त्वचा 
य हरी वनस्पति को ोद्क्रर, केकर, काटकर ग्नान साधु की चिकित्छा करेतो साधु 
उमकी अभथिल्ापान करे थओौरनकराव (ष्‌८८)। 


-१६ अन्योन्य क्रिया :-- 
प्र ( परकिरियं सरिसं ) णत्वा अण्णमण्णकिरिया वि 
-- आग्रार्शध्र २। अ १८ प्र° ८७ 
रीका--अस्योत्यं परस्परतः साधुना कृतग्रतिक्रियया न विघेया इत्येवं तेततव्यो- 
स्योन्यक्िया | 


पारस्परिक अर्थात्‌ एक दूसरेके प्रति शरीर -अ्गोपांग आदि नम्बन्धी दान-प्रतिदान 
की अभिलापा से की गई क्रिया- अन्योन्यक्रिया । 


इमी प्रकार परक्रिया की तरह अन्योन्यक्रियां के समग्र पाठ जान लेने चादिषु । 


२३२४ क्रिया-कौश 


-१२ भिश्च ओर्‌ कृतक्रिया 
सपरसारो कयक्रिरिर्‌ परसिणाय त्णाणि य। 
सागारियं च पिडं च, तं विज्जं परिजाणिया॥ 
--सुयलश्र ९।अ६। गा १६। प्र १ 
टीका- कृता शोभना ग्रहकरणादिक्रिया येन स कृतक्रिय इव्येवमसंयतानुष्टान- 
प्रशंसनम्‌ । 
कृता अर्थात शोभा करनी, प्रशंसा करनी, गृहकरणा दि क्रियाभों की अर्थात असंय- 
तावुष्डानों की प्रशंसा करना--कृतक्रिया । 
उक्त गाथामें साधु को गृहकर्मो.-असंयतानुष्ठानों की प्रशंसान करनेका उपदेश 
दिया दै। 


-६५-३ भिक्षु ओर अक्रिया :-- 


(क) से भिक्लू अकिरिए अदटू्रए अकोहे जाव अरोभे उवसंते परिनिव्वुडे । 
एस खद भगवया अक्लार्‌ संजय-विरय-पडिहय-पचकखाय-पावकम्मे अकिरिए्‌ 
संवुडे एगंतपंडिए भवद्‌ । 

-सूयण०्श्र्‌ २।अ५४।स्‌ ५ प्र १६६ 

प्राणातिपात यावत्‌ मिथ्यादशंनशल्य पापस्थानों से चिरत वह भिक्षु अक्रिय 

अर्थात सवं सावद्य क्रिया से रहित, अहिंसक, अक्रोधो यावत्‌ अलोभी; उपशांत ओर 

परिनिवृत्त होतादै। भगवानने ठेते संयमी को संयत, विरत, प्रतिहत--पापकमंके 
प्रयाख्यान सहित, अक्रिय, खुवृत, ए्कात पंडित कहा है। 

(ख) अक्रिरियं परियाणामि, किरियं उपसंपन्नामि । 

-आतच० अ ४। ० ११६६ 


अक्रिया. अर्थात्‌ दुष्क्रिया का परित्याग करतार तथा क्रिया अर्थात सदनुष्ठान 
क्रिया में समाचर करता हूं 


६४४ भिक्ष ओर वेद्य की छेद्न-क्रिया 


अणगारस्स णं मंते १ भावियप्वणो चद्छटरणं अनिक्लित्तेणं-जाव-आया- 
वेमाणस्स तस्स णं पुरिच्छमेणं अवङ्‌ दिवसं नो कष्पद्‌ हत्थं वा पार्य वा वाहं वा उस्‌ 
आउंटावेत्त वा पसारेत्त बा, पचच्छिमेणं से अवड्' दिवसं कप्पष् हत्थं वा पायं 
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वा-जाव -उर्‌' वा जडंटाचेत्तए्‌ वा पसारेत्तए वा, तस्स णं अंसियाओ ठंव॑त्ति, तं 
` चेव (च) वेऽजे अदृक्सु ईसि पाडेड पाडेङृ्ता अंसियाओ धिदेज्ाः से नूर्न मंते! जे 
चिद्‌ तस्त करिरिया कज, जप्स दिजइनो तस्स किरिया कंज, णण्णस्येगेणं 
धम्प॑तराद्रूएणं । हंता, गोयमा । जे छिदं जाव धम्पंतरादृर्णं । 
--भगयर्श १६।उ३। प्र ४। प्रु० ७५६ 
चट ( दो-दो दिन की तपस्या करते हए ) के तपपृवकर यावत्‌ आतापना लेते 
हुए भावितासा अणगार को पुवं भाग के दिनाद्धं मेँ (प्रथम दो प्रहर तक ) हस्त अथवापेर 
अथवा वाहु अथवा चस-साश्रल को संकोच करना, फेलाना नहीं कल्पता है तथा पर्िम 
भाग के दिनाद्ध मे हस्त अथवा पैर अथवा वाहु अथवा उम साथल को संकोच करना, 
पलाना नहीं कल्पता दै । 
कायोरसगं मे स््थित्त उस अणगारकी नासिकामें लम्बमान अंको कोई चेव 
देखे तथा अशं कौ देखकर उस अर्श काछेदन करने के लिए मुनिको भूमि पर गिरावे 
तथा गिरा कर उसके अशं काछेदनकरेतो उसवेद्य को क्रियाहौतीदै; जिस साधुके 
अशंकोचेदाजातादै उतसाधुको क्रिया नहीं होती है परन्तु धर्मान्तराय ( गुभ-ध्यान 
का विच्छेद ) होता दै। 


९७ क्रियासंयंधी उपदेश :- 


(क) णसिथ किरिया अकिरिया वा, णेवं सन्नं निवेसप । 
अस्थि किरिया अक्रिरिया वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ 
--प्यण्श्रर२।अ५गा १६ 
क्रिया तथा अक्रिया नहीं है-रेसी संजञा--विचार नहीं रखना परन्तु क्रिया तथा 
अक्रिया है-एेसा विचार रखना । 
यहाँ टीकाकार ने परिस्पन्दनासिमिका क्रिया का ग्रहण किवाहै ओर सांख्योंके 
आकाश की तरह स्व॑न्यापी आसना मे परिनिष्पंदिका क्रिया नहीं होती है इसका निरसन 
करियादहै। 
(ख) किरिय॑ च रोयए धीरे, अकिरियं परिवज्ए । 
--उत्त० अ १८। गा ३३ । प° १००७ 
धीर पुरुष क्रिया--सदनुष्डान क्रिया मेँ रुचि रखे ओर अक्रिया दुष्टक्रिया का 
पराग करे । ` 9 


५ ष रः 
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९८ जंनेतर ग्रन्थं मे क्रिया के समतुस्य वणन-- 
[ जेनेतर ग्रन्थ का क्रियाः की अपेक्षा हम विस्तृत अध्ययन नहीं कर सक्रे । पस्तकं 


के शेषमें शब्द-सूची के अभावमें हमारे अनुसंधान मे कमी रह गयी । महाभारत के शति 
पव मे हमे निया संबन्धी उप्यक्त पाठ नहीं मिला । गीता से हमने तीन पाट लिये है । ] 


१ गीता मे कमसं्रह का कारण करण-क्रिया-- 


[ जिस प्रकार जेनद्शनमे क्रिया--करणको कर्मवन्ध का निमित्त कहा गया द 
प्रायः उसी प्रकार गीता मेँ करण-क्रिया को क्मसंग्रहका णक कारण बताया गया है। 

करणं कमे कत्तंति त्रिविधः कमसंग्रहः } 

--गीता० अ १८ । इली ° श८ । उत्तरार्ध 

शांकरभाष्य - करणं क्रियतेऽनेनेति वाह्य श्रोच्रादि, अन्तस्थं बुद्ध्यादि, कर्म 
प्तिततमं कतुः क्रियया व्याप्यमाने, कत्त करणानां व्यापारयितोपाधिलक्षण वति 
त्रिविधस्तरिप्रकारः कर्मसंग्रहः संगृह्यतेऽसिमिन्निति संग्रहः कम॑णः संग्रहः कम॑संम्रहः। 

करण अर्थात्‌ जिससे क्रिया की जाती है। करणके दो भेद है वाह्य गौर अन्तस्थ । 
वाह्य क्रिया श्रोत्रेन्द्रियं आदि से होती है तथा अन्तस्थक्रिया बुद्धिञआदिते होती है । इच्छा- 
पुव॑क जो क्रिया कौ जाय वह कमं है । वाह्य तथा अन्तस्थ करणं से व्यापार करता हं 
उपाधिलक्षण कत्ता है--इन तीनों से कम संग्रह होता है । 

२ गीता मे सर्वारम्भपरियामी आत्मा-- 

सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ 


--गीता० अ १४ । श्लो २५ । उत्तरार्धं 


शांकरभाष्य--सर्वारम्भपरियागी दृष्टादृष्टार्थानि कर्माण्यारभ्यन्त इत्यारम्भाः 
सर्वानारम्भान्परिस्यक्तु शीरमस्येति सर्वारम्भपरित्यागी देहधारणमात्रनिमित्तत्यति- 
रेकेण सवेकर्मपरित्यागीव्यथः । 
दष्ट अद्ष्ट अर्थो--कमों को जौ किया जाय--वह आसंभ है । जिसका शील--धर्म सर्व 
आरम्भ परिलाग करने का है वह सर्वारम्भपरिव्यागी । देह-धारण निमित्त जो करम करने प्रडे 
उनको छोड़कर सवं कमं आरम्भ का परित्याग करने वाल्ला ~ सर्वरम्भपरित्यामी । 
-३ गीताम कर्मा से िप्तिन होनेवाटी आस्मा-- 
यो गयुक्तो विश्चुद्धात्मा विजित्तार्मा जितेन्द्रियः । 
सवेभूतात्ममूतात्मा कुबैन्नपि न॒ दम्यते ॥ 


--गीता०ञअ५। श्लो ७ 
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शोंकरभाष्य-सम्यग्दशनप्राप्युपायसेन योजेन युक्तो विशुद्धार्मा वि्जुद्धसच्वो 
विज्ितारमा विजितदेहो जितेन्द्रियश्च सवेभूतात्ममूतात्मा सर्वेषा ब्रह्मादीनां स्तम्ब- 
पयन्तानां भूतानापारमभूत आत्मा प्रव्यच्छ्चेतनो य्य स॒सवेभूतात्मभूतास्मा । 
सम्यगृदर्शत्यथेः। स तत्रैवं वतमानो लोकसंग्रहाय कम छुवेन्नपि न स्प्यते \ न 
कमभिवध्यत इयथः । 

योगयुक्तो - सम्यगुदशेन प्राप्निके उपावरूप योग से युक्त, बिशुद्धासा-विशयुद्ध- 
सत्त जीव, विलितातमा--विजितदेह, जितेन्द्रिय, सव॑भूतों की चेतना जिसमें व्याष्ठहो 
गह है एसा सम्यगृदशीं जोव या आता लोकरसंग्राहक क्म --क्रिवा करता हुा भी कर्मोसे 
लिए - वद्ध नहीं होता है। 


.&& क्रिया सम्बन्धी एुटकर पाट-- 
६६१ क्रिया ओर स्याद्राद-- 
स्याष्टादाय नमस्तस्मै, यं विना सकलाः क्रियाः| 
लोकद्वितयभाविल्यो नेव साङ्गव्यमभिय्‌ति ॥ 
--ठाणान्स्था १।सू२। टीकामें उद्धूत 


उस स्यादवाद्‌ को नमस्कार हो जिस स्याद्वाद के विना दोनों लोकों मेँ होनेवालो 
सयं क्रियाओं की यौग्य संगति नहीं वैठती दै 1 





६६२ क्रिया ओर आखव -- 
एगे आसवे । --उाणन्स्थार। स्‌. २३) पृऽ १८३ 
टीका मे उद्रृत-- 
द्‌ दियः कसाय, अन्वय, करिरिया पणच उरपंचपण्रुवीसा 
जोगा तिन्नेव मवे, आसवभेया उ वायाङा। 


उपयुक्त गाथाम क्रिवाको आच्रवके ५२ सेदोंमें गिनायागयादहै। आगममें 


तत्तवाथसूत्र मं वणित क्रियाके २५ भेदोंको यान के ४८२ भदोंमे सम्मिलित किया 
गयादहै) 





६६३ क्रिया ओर वेदना :-- 
पुवं भते ! किरियाः पच्छा वेयणा ? पुच्चिं वेयणा, षन्छा किरिया? 


मंडियपुत्ता ! पुनं छिरिया, पच्छा वेयणा । नो पुव्वि वेयणा, 


पच्छा 
किसियिा। 


-भगन्शद्‌।उ३। प्र ७। प्रु° ५५६ 


२२८ क्िया-कोश 


पहले क्रिया होती है ओर पीछे वदना होती है प्ररन्त् पहले वदना ओर्‌ पीछे क्रिया 
होती है, यह वात नरींदै। 

टीका--जउक्ताः क्रियाः, अथ तजन्यं कमै, तद्र दनां चाधिकरय आह्‌ -- पुर्व 
भते ! इत्यादि । क्रिया करणम्‌, तज्नन्यत्वात्‌ कर्म अपि क्रिया, अथवा क्रियत इति 
क्रिया--कपै एव ! वेदना तु कम॑णोऽ्नुभवः, सा च पश्चादेव भवति, कमैपूवेकत्वात्‌ 
तद्‌नुभव( न )प्य इति । 

यहाँ क्रियाजन्य क्म ओर कमजन्य वेदना के सम्बन्ध में कथन किया गयाहै। जौ 
कीजायर्से क्रिया कहते क्रिया से कमं उत्पन्न होता है यतः जन्य ओर जनकमें 
अभेद की विवक्षा करनेसेकमकौ भी क्रिया कहाजातादै। अथवा वहं क्रिया शब्द्‌ 
का अर्थं कमंटहै। कर्म के अनुभव को वेदनां कहतेहै। कमं के वाद वेदना होती रै क्वोकि 
कममपूर्वकहो वेदना हयोतीदै। कमं का सद्भावं पहले हता दै ओर उतके वाद वेदना 
( कमं का अनुभव ) होती है। 


६६५ क्रिया ओर दु-ख :-- 


( अण्णउत्थिया णं भ॑ते ! एवं आदरक्छंति, जाव एवं परूवंति ) 

जा सा पुवं किरिया दुक्वा, कजमाणी - किरिया अदुक्खा, किरियासमय- 
वितिक्षतं च णं कडा किरिया दुक्खा } 

जा सा पुव्वि किरिया दुका, कजमाणी किरिया अदुक्खा, किस्यासमय- 
चितिकतं च णं कडा किस्या दुका । सा कि करणओ दुक्ला, अकरणञो दुक्ला ? 
अकरणओणं सा दुक्छा; नो खदु सा करणओ दुका, सेवं वत्तव्व सिया 
> > > । 

गोयमा ! ज णं ते अत्नउत्थिया एवमाडकंति जाव > ०८ > वक्तव्यं सिया । 
जेते एवं आर्दिसु, भिच्छा ते एं आदिसु । अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्लामि 
>» »। 

पुष्वं किरिया अदुक्खा } जहा भासा त्‌ा भाणियञ्वा ( कलमाणी किरया 
दुका, किरियासमयवित्कितं च णं कडा करिया अदुकला ) किरिया वि जाव-- 
करणो णं सा दुक्ला, नो खलु सा अकरणओो दुला, सेवं वत्त्वं सिया । 

--भगव्श१।उ १०) प्र ३१५ ३६१५. ३९७ ३२३1 प्र ५८९५-१५ 

करने से पहले क्रियादुम्खका कारण नहीं, को जाती हई क्रियादही दुःख का 

कारण दे, क्रिया का समय न्यतिक्रति होने के वाद्‌ की कृतक्रिया दुः का कारण नहींहे। 


क्रिया-कोश २२६ 


क्रियाकनेपेह्धी वहदः्व काकारणदै, नहीं करनेते वहदुःवकाकारण नहीदहै। रेखा 
रगवान महावीर कहते हं ठथा इसके विपरीत अन्यतीर्थी नो कहते हं वह मध्वा ह । 





६६५ क्रिया ओर गुणध्यान 


६ गुणध्धान अर आरभिकरी क्रियाप॑चक् :-- 


(देवो क्रमांक "६" )} 


“२ गुणस्थान ओर कायिकी क्रियाप॑चक-- 


काविकी क्रिवापंचक-अआर्धिकी क्रिवाकाही विद्ज्ेपणहै। अतः जिनको 
यारंभिक्री क्रिवा होती दहै उनकौ काविकौ क्रियाप॑चक्रमेँ से कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ 
चार, कदाचित्‌ पांच क्रिवाए होती ह। आरंभिकी क्रिया प्रथम गुणस्थान से टे गुण- 
स्थान तक होती है अतः इन छः गुणस्थानवर्तीं जीवं के काविक्ती क्रियाप्चकमें ते 
कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिवार्णे होती ह । छे के उत्तरवर्तीं गुण- 
स्थानों मं काचिको क्रियापंचक्र की कोई भी क्रिया नहीं होती है । 


-३ गुणष्थान ओर जीव की सक्रियता-अक्रियता :-- 

जीवा णं मंते सिया-अकिसिया ‰ >< । 

(देषो परे पाठके ल्िवे क्रमांक ८९१) 

टीका--तव्र ये असंसारसमापन्नकाप्ते सिद्धाः, सिद्धाश्च देदमनोवरत्यमाव- 
तोऽच्चियाःः ये तु संघास्समापन्नकास्ते दिविधाः शंठेशीप्रतिपन्नका अशूंलेशी .श्रतिप 
काश्च,पालेशी नामायोम्य्रवस्था तां प्रतिपन्नाः शलेशीध्रतिषन्नाः, ततः पृदेवत्‌ घ्वार्थिक 
कव्रसययः, शलिशौध्रतिपन्नकाः, तदरूठ्यतिरिक्ताः अशडेतीप्रतिपन्नकाः, तवर ये सेले- 
शीप्रतिपन्नक्ताम्ते सुदमवादरकायवाद्मनोयोगनिरोधाद्क्रिया 


य दशटखशाप्रात- 
पस्नक्राम्त सय्रोगित्यात सक्रियाः) 


२३० क्रिया-कोश 
-६६-६ क्रिया ओर ज्ञान :- 


ते एवमक्ति समिच्च लोगं) तहा तहा समणमाहणा य । 
सयं कड णन्नकडं च दुक्खं, आंसु विज्ञाचरणं पमोकलं ॥ 
--सुयण्श्र १।अ ६२। गा १६१। प्र ६२८ 
टो पा--'आहंमु विज्ाचरणं पमोक्छंः ति, न क्तानतिरपेश्रायाः क्रियायाः 
सिद्धिः, अंघस्येव, नापि क्रियाविकलस्य ज्ञानस्य पङ्को रिव्यव । > > > । 


तद्यथा - विद्या - ज्ञानं, चरण- चारित्रं क्रिया, तव््रधानो मोक्षस्तप्रुतावतो, न 
ज्ञानक्रियाया परसरनिरपेक्षाभ्यामिति तथा चोक्तम्‌ - 
श्यां च सजज्ञानवियोगनिष्फछ, क्रियाविहीनां च विवोधसम्पदम्‌ | 
निरस्यता क्छेशसमूहशान्तये, त्वया शिवायाङ्िखितेव प्तिः ॥ 
अधीत्य शास््राणि भवन्ति मूर्खा, यस्तु क्रियावान्‌ पुरपः स विद्वान्‌ । 
संचिव्यतामोपधमातुरं हि, न ज्ञानमात्रेण करोव्यसोगम्‌।। 
--सूयण्क्र १।अ १२। सू ११, १७) टीका 


लोक मे कई व्यक्तिं एेसा कहते है कि ज्ञानमात्र से युक्ति होती दहै ओर कर्‌ व्यक्ति 
देषा कहते दै किक्चान विना भौ क्रिया करनेसेसुक्तिहोती टै लेकिन श्रमण निग्र 
भगवानु महावीर ने विया जान ओर चरण--चारित्र-क्रिया--दौनोके संयोग से युक्ति 
होना कहा दै । 

शाननिरपेक्ष क्रिया से सिद्धि नहीं होती है-जेसे, अंधा मुष्य अकेला गंतव्य स्थल 
को प्रप्र नहीं कर सकता दै तथा क्रिया-विहोन ज्ञान मात्र से सिद्धि नहीं दहो सकती दै यथा, 
पंगु मनुष्य अपने ग॑त स्थान को नहीं पर्ूच सकता है । 


सद्‌--सम्थग्‌ ज्ञान के तिना क्रिया निप्फल होती है तथा क्रिया-विहीन ज्ञान भार- 
भृत है-जेसे ओषधि के ज्ञान माच्रसे रोगी को कोद लाभ नहीं होता है ओपधिके चितन 
मात्रसे रोग द्र नहींहोतादै उसी प्रकार क्रियाके विना ज्ञान व्यथं है तथा सदुक्लान 
रहित क्रिया भी व्यथहै। 


अतः भगवान्‌ ने उपदेश दिया है कि सम्यग्‌ कषान ओर समभ्वग्‌ क्रिया कै युगल से 
जीव की मुक्ति होतीदै। 


क्रिया-कोश्च २३१ 


-६६७ क्रिया ओर दशन :- 
निसणग्ुवप्सर्द, अआगग्रारद्र सुत्तवीयरुदमेव । 
अभिगमविस्थारई, किरिया-संखेव-घम्मर्‌ई ॥ 
दंसणनाणचरित्ते, तवविणए्‌ सच्चसमष्गुत्ती सु । 
जो किरियाभावस्ङ, सो खदु किरियार्‌ई नाम ॥ 
-- उत्त अर८। गा १६, २५। प्रु १०२६ 
सम्यक्त्व के १० भेदो मेँ करियासचि भी एक भेद है। दशन, शान, चारित्र, तप, 
चिनय, सव्य, समिति तथा गुठि रूप क्रियाओं से ही जिसकी सचि सद्‌-पदाथों मे होती है वहं 
करियासंचि सम्यक्त्व है। 


-६६.८ क्रिया ओर ध्यान 

काययोगस्य सूष्मच्छियाश्रतिपाति, अयोगस्य व्युपरतक्रियानिवतींति । 

--तत्तवराज०्अ& । सू ४० । टीका 

सृक्ष्मकाययोगेन सृक्षमक्रियाऽप्रतिपाति ध्यानं ध्यायति । तदस्तदनन्तरं समुच्छि- 
ल्नक्ियानिवर्तिध्यानमारभते । समुच्छिन्नघ्राणापानप्रचारसवेकायवाद्मनोयोगस्म- 
्रदेशपरिखंद्‌क्रियाव्यापारत्वात्‌ समुच्छिन्नक्रियानिवर्तव्युच्यते । 

--तत््वराज०्अ६।स्‌.४५४। टीका 

तरदं गुणस्थान की शेष अवस्था कौ तरफ सृक््मकाययौग से सष्मक्रियाऽतिपाति 
शुक्कध्यान ( तीसरा पाद्‌ ) होता है। इस अपेक्षाते उस समय भी जीव सक्रिय होता ६। 
अत्तः यह कहा जा सक्ता है कि दसके पव के सवध्यानों मेँ भी जीव सक्रिय होता ६ कोंकि 
उम्र समय योग-चलना इसकी तुलना मै अधिकतर होती है। 

स्षमकियाऽप्रतिपाति शुङ्कध्यान के वाद सयुच्छिन्नक्रियाऽनिवृत्ति शुक्कध्यान (चौथा 
पाद) आस्म होता है तथा इसके दारा प्राणापान--द्वासोच्चृवास का प्रचार (आवागमन) 
व॑द तथा समस्त काय-वचन-मन-योग का निरोधहो जाता है तथा सवं थआसप्रदेश की 
परिस्णदन चक्रिया स्क जातीहै ओर क्रिया ओर योगके अव्यापार से जीव योगी तथा 
अक्रिय हो जाता हे। 

शुङ्कध्यान के तीसरे ध्यान (पाद्‌) मेँ सृषष्म काययोग का सहयोग होता है लेकिन 
न्दोये ध्यान (पाद) मे सवं क्रियाँ समसुच्छिन्न-ग्युच्िन्न हो जाती दै । चये ध्यानमें 
निमग्न जीव क्रियारहित होता दै। तीसरे ध्यान वाला जीव सृक्षकायिक क्रिया सहित 
होता दहै। 


३३२ क्रिया-कोश 
-६६.६ क्रिया ओर अर्दिसा महात्रत की भावना - 


अहावरा दोच्चा भावणा, मणं परिजाणाई३ से णिगणंये, जे य मणे पावर सावन्जं 
सकिरिए अण्दयकरे छेयकरे भेयक्ररे अधिकरणिषए, पाोसिए, परिताविए पाणाइवा- 
दए, भूभोवधाइए तहप्पगारं मणं णो पधारेजा, मणं परिजाणाद् से णिगंथे जेय 
मणे अपावए त्ति दोच्चा भावणा | 

अदहावरा तच्चा भावणा, वदू परिजाणाद्र से णिग॑थेजा य वह पाविया 
सावना सकिरिया जाव भूजओवघाडया तहप्पगारं बहु" णो उच्चारिजा, जं वदं 
परिजाणाइ से गिग्णंथे जा य वई अपावियत्ति तच्चा भावणा। 

अत्रा 1 च ५५॥ तु ५५६1 प.६५ 

महाव्रती - संयति कायिकी, आधिकरणिकी आदि क्रियाओं सेमनको सक्रियन करे 
अर्थात्‌ मन को इन क्रियाओं मेँ प्रवृत्तन होनेदे। 

कायिकी, आधिकरणिकौ आदि क्रियाओं से वचन को सक्रिय न करे अर्थात्‌ क्रिया 
करने वाले शब्दों का उच्चारण न करे । 

हमने यद्यं अथं क्रिया कौ अपेक्षा से किया है। 





६६१० क्रिया ओर काठ 

'्तेनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कारस्य । = - तत्व अ ५।सू २२ 

वतना, परिणाम, क्रिया, परत्व तथा अपरत्व कालके उपकार दै । द्रव्यो क्रिया 
का होना काल काडउपकार दै। 

स्व॑ ° टीका-- क्रिया परिसखन्दास्मिका । 

यह क्रिया परिस्पन्दास्मिका होती है, अर्थात्‌ द्रव्यो मे जो परिस्पन्दन रूप परिणमन 
होता है वह क्रिया दै। 


-६६११ क्रिया ओर्‌ परिणाम 

(क) सवं ० टीका द्रव्यस्य पर्यायो धर्मान्तरनिवरृत्तिधर्मान्तरोपजननरूपः 
अपरिखन्दात्मकः परिणामः । जीवस्य क्रोधादिः पुदूगलस्य वर्णादिः। धर्माधर्माका- 
शानामगुरुख्चुगुणवृद्धिहा निकृतः । 

त्र्या परिसखन्दास्मिका। 5 

एक धमं की निवृत्ति हौकर दूसरे धमं को उत्पत्तिरूप परिस्पन्दन रहित जो द्रव्य की 

` पर्यायहोती दै उते परिणाम कहते है। वथा--जीवका क्रोधादि भावम, पद्गल का 

वर्णादि में तथा धम-अधम-याकाश का अगु्लघु गुण मँ परिणमन करना | 
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१, 8१। 
६५ 
९५ 


रिया परिस्पन्दन त्प होती है 

परिणाम अपरिस्पन्दन ख्प दै, क्रिया परित्पन्दननल्पद्योती ह। 

वक्छराप्व- आ आकाशादेव धर्मादीनि निष्ियाणि भवन्ति। पुद्‌गल- 
जीवास्तु क्रियावन्तः । त्वरय ।सू६ 


धर्म-अधर्म-याकाशच क्रियारहित होते दै तथाजीव ओर पदूगल क्रियावान्‌ 
तेद 


(= | 


(ल) क्रिया परिखन्दात्मिका द्विविधा ॥१६॥ 

द्रव्यस्य द्वितयनिमित्तव्तात्‌ उददययमाना परिस्वन्दात्मिका क्रियेत्यवसीयते। सा 
द्विविधा पूववत्‌ प्रयो गविखसानिमित्ता । प्रायोगिकी लकटादीनाम्‌ । विखसानिमित्ता 
मेवादीनाम्‌। 

स्थितिप्रहणमिति चेत्‌ ; न ; परिणामावरोधात्‌ ॥ २० ॥ 

स्यादेतत्‌--यदि परिखन्दास्मिका क्रिया इत्युच्यते स्थितेग्र हणं प्राप्नोति । 
गतिनिचरत्तिर्दिं स्थितिरिति, तन्न; किं कारणम्‌ १ परिणामावसेधात्‌। स्थितिर्हि 
परिणनेऽन्तर्भवति । 

परिणामग्रदणमेवास्ते इति चेत्‌ ; न ; मावह बिध्यख्यापनार्थत्वात्‌ ॥२१॥ 

स्यान्मतम्‌ यथा ग्थितिः परिणामेऽन्तर्भवति तथा क्रियापि तत्रैवावरध्यते 
ठति परिणामग्रहणमेवंकमस्तु उत्ति, तन्न ; किं कारणम्‌ ? भावौ विध्यख्यापनाथे- 
त्वात्‌ । द्रव्यस्य हि भावो द्िविधः-परिघन्दात्मक, अपरिखन्दात्मकश्व। त्र 
परिखन्दादमकः क्रियेयाख्यायते, इतरः परिणामः, इत्येतत्‌ ख्यापनाथ' प्रथगप्रदणम्‌। 

-- तत्वतज० । अ ५। स्‌ ६६ सं २२) पुऽ ४८१ 

वाह्य ओर आभ्वंत्तर निमित्तातेद्रव्यमें जो परिस्पन्दात्मकं परिणमन होताहै उसे 
क्रिया कहते द । वह प्रायागिक्र थर वल्सिक्त दी प्रकार तोटहै। गाही जादि की 
क्रिया प्रायोगिक ह तथा मेवादि की क्रिवा वेत्तसिकीहै। 

यहां एक प्रन उटता दै कि स्थितिल्य परिणमनका यदि परिणामे अन्तर्भाव 
दातादतो क्रिवाद्प परिणमनका भौ उनी में अन्तभाविहो सक्ता ओर देसी स्थिति 
मे केवत्त परिणाम का दी निदंश करना चाहर । 

समाधानं कहा गया किद्रव्य कैः परिस्पंदात्क तथा भपरिस्पदालक् दौ भाव 
वाते ईतथादइनदरना प्रन्यर्के भावांकौ चृच्नाके लिएक्निाका पृथद्‌ ग्रहण करना 
आव्य 1 अन्चु परिस्यदन कतिया द तया अपरिस्पद्लक भाव-परिपाम६। 
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६६.१२ रेर्यापथिक क्रिया ओर सावद्य - 


सूयगडांगः सूत्र में क्रियास्थान अध्ययनमें १२ क्रियाध्थानमें रेर्यापथिक क्रियाका 
वर्णन करते हुए सृ्चकारने स्र के अन्त में निम्नलिषित वार्यो का प्रयोग किया है। 

'सा पटमसमए वद्धा-पुष्रा, वितीयसमए वेद्या; तदुयसमप्‌ निलिण्णा सा 
वद्धा-पुद्ा-उदौ रिया-वे्या सेयकाले अकम्मे यावि भवद्‌ । एवं खदु तस्स ॒तपप्तियं 
सावज्ञ' ति आदिल ।' -सयन्श्र०२।अ२। स्‌ १८। प्र १५६ 

उपयुक्त पाठ मे एे्यापथिक क्रिया से तम्ययिक होने वाले सावद्र का उल्लेख दै । 
'एवं खलु तस्स तप्पतियं, (सावजं? ति आ दिनशः मे साव्ज शब्द का प्रयोग हमारी 
समम्‌ मे नहीं आया, लेकिन प्रकाशित अनेक प्रतियों का अवलोकन करने पर भी सर्वत्र 
साव” शब्द मिला । खोज करने पर हमने सुनाकि कतिपय हस्तलिखित प्रतियों में 
'साव्ज' शब्दे वाद दिया हृभा है लेकिन उसके स्थान परर वाक्वपति के लिए किसी अन्य 
शब्द्‌ का प्रयोग नहीं किया गयादै। हमारे मनमें आया कि स्यादुवादौी होनेके कारण 
सूत्रकार ने 'सावज्ञ शब्द का प्रयोग किसी विदोप ट्प्टियानय की अपेक्षाही किया 
होगा । सामान्यतः 'सावयः का अथं पापया पापकम का वंघन कै भावमें लिया जाता 
है तथा एेर्यापथिक क्रिया से सातावेदनीय पुण्य कमं का वंघन होता है) १२ क्रियास्थानों 
मे जिनते पापकम का वंधन होना निरिचित है उनमें भी "एव॑ खलु तस्स तप्पत्तियं 
'सावजञ्ज' ति आहिञ्जद्‌ः वाक्व का प्रयोगदहै। अतः रेर्यापथिक क्रियाके साथपापया 
पापकम वंघन अर्थं वाल्ञे "सवयः शव्द व प्रयोग हमे अरुपयुक्तं लग । 

हम अनुसंधान के कायके लिए आवदयक सू कौ मलयगिरि रीका का अध्ययन 
कर रहे थे उसमें 'साबल्नजोगविरोः शब्द पर हमारी टष्टि टिकी । हमने इस शब्द की 

रीका पनी आस्भकी। इसमे, भिन्न-भिम्न नयों की अपेक्षा सावजजोगविरनोः की 
टीका की गयी है! इसमे "द्वभूतनयः से सावद्य शब्द का अर्थं इस प्रकार करिया गया है । 
'अवद्य'कर्मवेधः, सहावद्य' यस्य येन वा स सावद्यः । अतः अवय का यदि केवल कम~ 
वंध अं लिया जायतो एेर्वापथिक क्रिया के साथ (साव्यं शब्दके प्रयोग मे कोई वाधा 
नहीं आती है क्यौकिइस प्रिया सेभी दौ समय की स्थित्ति वाले कमं का वधन होता है। 
साबल्ञजोगविरओ, तिगुत्तो छसु संजओ । । 
उवउत्तो जयमाणो, आया सामाइअं दोर्‌ ॥ १४६॥ (मू० भा०) 
टीका->५५। एवंभूतो वदति->०५८ | सावद्ययो गविरतो नाम अवदयः-- 
कम्मैवंघः, सदावय' य्य येन वा स सावयः। योगो व्यापारः सामर्ध्यवीर्य॑मिव्ये- 
` काथ", “लोगो विरियं थामो उच्छाहपरकभो तदा चेष्ठा । सत्ती सामल्थं चिय जोगस्स 
ति पललाया ॥१॥।* इति वचनात्‌, सावद्यश्चासौ योगस्व सावद्ययोगस्तस्मात्‌ 
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विरतः - प्रतिनिवृत्तः सावद्ययोगविरतो, ज्ञपरिज्नया प्रव्याख्यानपरिज्ञया च परिज्ञात- 
सपस्तसावययोगः, किमुक्त मवति {-निरुद्रसूष्ष्मवादरमनोवाक्रायन्यापारो 
विगतक्रियानिवर्तिध्यानमधिरूढः शंठेशीप्रतिपन्नो नामात्मा सामायिकमिति, एं 
चाप्रमत्तसंयतादीनां व्यवच्छेदः; तेपां मनोवाक्छायव्यापारवत्तया सावद्ययोगपरसि- 
कलितत्वात्‌, (नस्थि हु सक्विरियाणं अवंधग किचि इह अणुष्ाणः मिति वचनात्‌ । 
-अआव०्आ १।स्‌१९। टीका 
एवेभुतनय के अनुतार सावज्जजोगविरओ' शब्द का अथं करते हुए टीकाकार 
कहते है क्रि अवय अर्थात्‌ कर्मकावंध। जौ कमं के वंध सहित हो वह साव योग अर्थात्‌ 
व्प्रापार-साम्य॑-वीयं आदि । जिसका योग सावय्र हो वह साव्योग तथा उससे निवृत्त 
सावद्ययोगविरत । जपरिज्ञा से- प्रल्ाख्यानपरिज्ञा से समस्त सावय योग का परिज्ञान होता 
है। इस सावद्य-योग की विरति कहँ होती दै? इस प्रदन कै उत्तरम टीकाकार कहते है 
फ जिनक्रे सृक्षष-वादर मनो-वचन-काय के व्यापार निच्द्धदहो गये है--सयुच्छिन्न- 
क्रिय अनिवृत्ति ध्यानम अधिरूढ ह ओर जो शेलेशीस कोप्राष्ठहो गये दहं उनकी आसा 
सावदयययोगविरत-सामायिकर होती दै। 
दस परिभापा से अर्थादि कमवंध को परिभापा से अप्रमत्त संयत आदि का भी 
व्यवच्छेद हो जाता है । उनके मनौवाक्करायकरे व्यापार होने के कारण उनमें सावद्ययोगकी 
परिकल्पना हयती है क्वोक्रि कोई भो सक्रिय जीव क्म का अवंधक्र नहीं होता दै। 
सावद्य की परिभापाए्‌ - 
(क) अवद्य-- पापं सदावद्यन यस्य येन वा स सावद्यः । 
--आवभ्आ १) सू १। मलय टीका प्रु° ५५६ 
(ख) अवद्य -- मिध्यात्वकपायनोकपायटक्षणं, सह अवद्य' यध्ययेन वा स 
सावद्य: ( मुल रीकानुषारेण व्याख्या )। 
--आव० मलय टीका उक्त : मृलभाष्य गा १४६ 
,ग) .एरवभूतो वदति) ०५८ । अवद्य'--कम्भर्वधः सहावद्य' यस्य येन वा 
स सव्यः --आचव० मलय टीका उक्त : मलभाप्य गा १४६ 
(व) तस्याव - तस्य कर्मापचये -सूयन्श्रू १।अ १।उ२।सु.२५। टीका 


६६.१३ कम, क्रिया, आखव र वेदना की चोपदी-- 
-२ अगरिकाय की अपेक्षा-- 
अगणिकाएणं भ॑ते ! अहुणोल्टिए समाणे महाक्रम्मतराए्‌ चेव, महाकिरिय- 
महासव-मदहावेयणतराए्‌ चेव मव्‌ ; अदे णं समए-समए्‌ वोकसिल्नमाणे योकसिल- 
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माणे चरिमकारसमर्य॑सि इ'गारू्मूए, मुम्भुरमूएः छारिचमूृए तथो पच्छा अप्प 
कम्मतराए चेव अप्पक्रिरिया ऽऽब-अप्पवेयणतसाए्‌ चेव भवद्‌ ! 
हंता ; गोयमा ! अगणिकाए णं अदटुगोज्छिए्‌ समाणे तं चेव | 
--भगन्श५। उ ६) प्र ६। प्र° ४८१ 
तरकाल प्रज्वलित हुई अग्निकाय महाकमं वाली, महाक्रिया वाली, महाव वाली, 
महावेदना बाली होती है । समय-समय बु्ती हुई--चरम समयमे अंगार रूप समुर ल्प- 
राखो जाती दै तव वह अग्निकाय अल्प कमवालली, अल्प क्रियावाली, अल्प आस्लववालीः 
अल्प वेदनावाली होती रै । 
विदलेषण :--सयः प्रज्वलित अग्निकाय वहुत कर्मो" का वंधन करती है अतः महाक 
वाल्ली होती दै; उस अग्निकाय की दाहक्रिया तीव्र होती है जिसते वहत प्रथ्वीकायिकादि 
जीवों का समारंभ होता है अतः महाक्रिया वाल्ली होती है; वह अग्निकाय वहत नये कर्मो 
का उत्पादन हतु होने के कारण महा आस्रववाली होती है तथा पारस्परिक शरीर-संघातसे 
उत्पन्न होने वाली महान्‌ पीड़ा के कारण वह महावेदना वाली होती है । 
इसी प्रकार बुभती हुई अग्निकाय की दाहक्रिया की तीव्रता हास पाती रहती है 
अतः वह क्रमशः अल्पकम, अल्पक्रिया, अल्प आसवः अल्पवेदना वाली होती जातो है तथा 


सर्वं शेष मे दाह-प्रक्रिया समाप् होकर--स्व॑था बुकर राखमें परिणत हौ जाती है तव 
टीकाकार के अनुसार उस राख रूप अग्निकाय के कमं, क्रिया, आखवः वेदना का अभाव 
हो जाता है। 


-२ महाकमे क्रिया-आखव-वेदनावले जीव की अपेक्षा- 


से णुणं मंते! महाकम्मस्स महाकिरियस्स, महासवयस्स, महावेयणस्स, 
सन्वओ पोग्गला बज्फति, सव्वओ पौग्गा चिल्ल ति सन्वओ पोगखा उवचिज्न"ति ; 
सया समियं पोगखा बज्म ति, सया समियं पगा चिज्'ति, सया समियं पोग्गा 
उवचिज् ति; सया समिय च णं तस्स आया दुरूवत्ताए, दुवण्णत्ताए, दुगंधत्ताए; 
दुरसत्ताए, दुफासत्ताए, अण्रताए, अकंत-अप्िय-असुभ-अमणुण्ण-अमणामत्ताए, 
अणच्छियत्ताए, अभिज्छियत्ताए, अहत्ताए-णो उत्ताए, दुक्त्ताए-- णो सुहत्ताए 
भुल्नो-मु्नो परिणमति । 

हंता गोयमा । महाकम्मस्स त चेव । 

से केणड्णं १ 

गोयमा ! से जदाणामए बत्थस्स अहयस्स चा, धोयस्स वा, तंतुग्यस्स वा 
आणुपुत्चीए परिभुननमाणस्स सव्वओ पगला वज्मति, सन्वओ पोगगङा चिज्'ति 


जाव--परिणमंति, से तेण्रणं ॥ --भगम्श ६) उ ३) प्र १-२। ¶० ५६२-५६३ 
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महाकमं वाले, महाक्रिया वाले, महास्रच वाले ओर महावेदना वाले जीवक 
सवेत; अर्थात्‌ सभी भोर से भौर सभी प्रकार से पुद्गलों का वंध होता है, सवतः पद्गलों का 
चय होता है, स्वेतः पुद्गलोंका उपचय होता है ; सदा निरंतर पद्गलों का वंध होता, 
सदा निरन्तर पुद्गलों का चय होता है, सदा निरन्तर पुद्गत्तों का उपचय होता है ; सदा 
निस्तर उसकी आत्मा दुरूपपन मे, दुर्वण॑पन मे, दुरम'धपन मे, दुःरसपन में दुःस्पशपन मे, 
अनिष्टपन मे, अकान्तपन मे, अप्रियपन मेँ, अञ्चुभपन मेँ, अमनोज्ञपन मे, अमनापन मे ( मन 
से भी जिसका स्मरण न किया जा सके) घनीप्तितपन मेँ ( अनिच्ितिपनमें ) अभीध्यितपन 
भे ( जिसको प्राप करने के लिए लोभन हो ) जघन्यपन मे, अनृध्वंपन मे, दुःखपन मेँ ओौर 
अमुखपन मेँ वार-वार परिणत होती है । 

जेते कोई अहत (अपरिभुक्त) जो नहीं पहना गया दै, धौत ८ पहन करके भी धोया 
हा ) तन्तुगत (मशीन पर से तुरन्त उतरा हभ ) वस्त्र अनुक्रम से काम मेँ लिया जाने पर, 
उसके पुद्गल सवतः वधते द, स्वतः चय होते है यावत्‌ कालान्तर म वह वस्त्र मेला भौर 
दुगंध मय हो जाता है; उसी प्रकार महाकम-महाक्रिया-महाआसव-महावेदना वाल्ला जीव 
उपयुक्त रूप से अप्रशस्त परिणामों को प्राप होता है 1 


-३ अल्प कर्म-क्रिया-आल्लव-वेदना वाछे जीव कौ अपेक्षा-- 
से णृणं भ॑ते ! अप्पाऽऽसव्त, अप्पकम्मस्स, अप्पकिरियस्त, अप्मवेयणस्स 
स्वओं पोग्का भिन्न ति, स्व पोग्गला चिल्ल ति, सन्वओ पोग्गखा विद्धंस॑ति, 
सन्बओ पोग्गला परिविद्धसंति ; सया समियं पोग्गला भिज्ञति, सन्वओो पोग्गदा 
धिजञ्जंति, विद्धस्संति, परिविद्धस्संति, सया समियं च णं तस्स आया सुरूवत्ताए पसस्थ 
णयव्व, जाव--सुहत्ताए--णो दुक्खत्ता भञ्जो भञ्जो परिणमति ? 
हता, गोयमा ! जाच परिणम॑ति । 
से केणट्रंणं ! 
गोयमा ! से जहा णामए वत्थस्छ जरिछियप् वा पंकरियसस वा मृद्धियस्त वा 
रदद्धियस्छ वा आगणुपुव्वीए्‌ परिकम्मिज्जमाणस्त सुद्धेणं वारिणा धोन्वेमाणस्स 
सन्वओ पगला भिज्ज॑ति, जाव परिणमति, से तेण्टरणं । 
-भगग्श ६।उद३। प्र ३, ४ । प्रु ४६३ 
यह निरिचत है कि अल्प आच्लववाले, अल्प कर्मबाले, अल्प क्रियावाले तथा अल्प 
वेदना वाले जीव के सवतः पृद्गल भेद होते है, सर्वतः पुद्गल छेद होते है, सर्वतः पृद्गल 
विध्वंस होते है, सवतः पुद्गल परिविध्वंस होते ह; सदा निरन्तर पुद्गल सेद्‌ होते हे; 
सदा निरन्तर प्दुगल छेद होते हे, बिव्वंस होते है, परिविध्वंस होते दै ; सद्‌ा निरन्तर उसकी 
५६३ 
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आत्मा सुरूपपन मेँ, सुवणन मे, सुगन्धपन मे, सुरसपन मे, इष्टपन मे, कान्तपन मेँ, मनोश्चपन 
मे, मनामपन मे, इप्पितपन मे, उक्कृष्टपन मे, ऊध्वं पन मेँ, अदुःवपन मँ, प्रुवपन मँ बारम्बार 
परिणत हती दै । 

जिस प्रकार कोई मलिन, कादा लगा हुथा, मैला कुचेला, धूल से भरा वस्त्र, 
उसको क्रमशः शुद्ध करने पर ओर शुद्ध पानी से धोनेपर उसपर लगे हृए मैल कै परदृगल स्वेतः 
मेद होते दै, छेद होते है यावत्‌ सुपरिणाम मेँ परिणत होते दं उसी प्रकार अल्पास्व-अल्प 
कर्म-अल्प क्रिया -अल्यतेदना वाला जीव उपयुक्त प्रकार से प्रशस्त परिणामौं कौ प्राप्त 
होता है। 


~ अग्नि जखति-वुफाते पुरुप की अपेक्षा :-- 


दो ते! पुरिसा सरिखया जाव सरिसभंडमत्तौवगरणा अन्नमन्तेणं सदधि 
अगणिकायं समारभ॑ति तस्थ णं एग पुरिसे अगणिकायं उने एे पुरिसे अगणि- 
कायं निव्वावेह्‌, एएसि णं मते ! दोण्डं पुरिसाणं कथयरे पूरिति महाकम्मतसराए चेव 
महाकिरियतराए चेव महासवतराए चेव महावेयणतराए चेव ‰ कयरे वा पुरिसे 
अष्पकम्मतराए चेव जाव अप्पवेयणतराए चेव १ जे वा से पुरिसे अगणिकायं उजाले 
जे वा से पुरिसे अगणिकायं निव्वायेद्‌ १ काटोद्‌ाई ) तत्थ णंजेसे पुरिसे अगणि- 
कायं उज्ाङेद से णं पुरिसे मदाकम्मतराए चेव जाव महावेयणतराए चेव, तत्थ णं जे से 
पुरिसे अगणिक्रायं निव्वावेड्‌ से णं पुरिसे अप्पकम्मतराए चेव जाव अप्पवेयणतसाए 
चेव । से केणद्रणं भते ! एवं वुच्इ- तत्थ णं ञे से पुरिखे जाव अप्पवेयणतराषएु चेव ? 
कालोद्‌1ह ! त्य णं जे से पुरिसे अगणिक्राय उने से णं पुरिसे वहूतरागं पुढविका्ं 
समारभ्‌, वहुतरागं आडकायं समारभ अप्पतरायं तेडकायं समारंभद्‌, बहुतरागं 
वाउकायं समारभ्‌, वहुतरायं वणस्छइकायं समारर॑भइ, बहुतरागंतसक्ायं सम।रंभ३्‌, 
तव्थणंञेसे पुरिसे अगणिकराये निव्वाचेह से णं पुरिसे अप्यतरागं पुढविक्कायं 
समारंभद्‌, अपरतरागं आउक्छायं समारंभ, वहुतरार्ग तेऽक्षायं समार, अप्यतरागं 
वाउक्छायं समारभ, अप्वतरागं वणस्सद्कायं समारभ्‌, अप्पतरागं तसकायं 
समार॑भईइ से तणट्रणं कालोदाई ! जाव अप्पवेयणततराए चेव । 
--भगन्श७।उ १० । प्र ६! प° ५२६ 
दो सरीखे परप ( समान वय, समान शक्ति) समान भांड, पात्रादि उपकरण वाले 
ह, वे पुरुप यदि परस्पर एक साथ अग्निकायका समारभ करते है थौर उनमें से एक 
अग्निकाय को जल्लाता दै तथा दूसरा अग्निकायको बुातादहै तो अग्निकाय को जलाने 
बाला परय महाकमं वाला, महान्िया वाला, महाल्व वाला तथा महा वेदना वाला 
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होता है तथा अग्निक्नाव को बुाने वान्ञा पुरप अल्पक्रमं वाला, अल्पक्रिया वाल्ला, अल्प 
यास्तववात्ना तथा अल्प वदनाव्राला होता है क्योकि जो प्रुष अगिनिकाय को प्रज्वलित करता 
है वह परप वहूत प्रथ्वीकाय का समारभ करतादै, वहत अपृकाय का समारभ करता है, 
थोडी अग्निकरायक्ता समारभ करता है, बहत वाबुकाव का समारभ करता है, वहू वनस्पति- 
कायका समारभ करता द तथा वहूत त्रसकाय का समारंभ कररता है तथा जो पुम अग्नि- 
कायक बुक्ताता हं वह थोडी प्रध्वीकाय, थोड़ो अप्‌काय, थोड़ी वायुकाय, थोड़ी वनस्पति- 
काव, थोड़ी त्रसक्ताय का तथा अधिक अग्निकाय का समास्भ करता है अतः जलाने बाले 
एप को महाकमं वाला इत्वादि कंहा गवा है तथा बुक्ताने बालेपुरप करो अल्यकर्म॑वालला 
इत्यादि कहा गया है । 


-५ नारक्री जीवों मं चोपदी की अपेक्षा तुखना : - 
अहेसत्तमाए णं भते ! पुटवी प॑च अणुत्तरा महद्महाल्या जाव अपड्ाणे 
५८ तेसु णं नरपु नेरश्चा छ्रीए्‌ तमाए पुढवीए नेरृदर्हितो महाकम्मतरा चेव, 
महाकिरियतरा चेव, महासवतसा चेव, महावेयणतरा चेव; नो तहा अध्यकम्मरतरा चेव; 
नो अप्पकिरियततरा चेव, नो अप्पकम्मतरा चेव नो अष्यक्रिरियतरा चेव, नो अप्ासव- 
तरा चेव, नो वेयणत्तरा चेव >८५८। 
छद्टीए णं तमाए पुढवीए एन प॑चूणे निरयावाससयसदस्से पन्नतते ५५८ >तेघु णं 
नरपु नेर्डया अहेसत्तनाद पुढवीए नेरद्टदितो अषप्यकम्भतरा चेव, अध्वकिरसियतरा 
चेव, अप्पासवतसा चेवः अप्मव्रेयणतरा चेव, नो तहा महाकम्मतरा वेव, मदा- 
किरियतरा चेव, मदह्‌ासवतरा चेव, नो महावेयणतरा चेव । >८०८। 
तेसु णं नरपु नेरह्या प॑चमाए पुढवीए नेरदर्दितो सदाकम्मतसा चेव, महा- 
किरियतरा चेव, महासवतरा चेव, महावेयणतरा चेव, नो तदा अध्यकम्मतरा चेव, 
नो अप्पकिरियतरा चेव, नो अप्यासलवतरा चेव, नो अप्पवेयणतरा चेव >> ५] 
एवं जहाम चछद्रीए भणिया एवं सत्त वि पुटकीओ पसोप्परं भण्णंति-जाव--- 
रयणप्यभत्ति > > >1 --भगण्श १३।३८। प्र २।प्र० ६८ 
सातवीं नास्की के नरकावासों मेँ स्थित नारकी नीवक्टी वमप्रभा प्रथ्वी के 
नारकी जीवों की अपेक्षा महाकमं वाले, महाक्रिया वज्ञे, महाव वाले, महात्रैदना बाले हतत 
है परन्तु अद्पकरमं वाले, यल्पक्रिवा वाले, अल्पाल्ववाले, अल्पवेदना वाल्ञे नहीं होते है 
कटी तमप्रभा नारकी कै नरकावासों मेँ स्थित नारकी जीव सातवीं नारी कै 
नारको जीवों की अपेक्षा अल्पकं बाले, बअल्पक्रिवा वाले, अल्पाल्तव बाज्ञे अट्पतरेदनावाज्े 
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टीका-येपां नास्काणां महती स्थितिष्ते इतरेभ्यो महाक्रम्मेतसद्योऽन्युभकर्म्मा- 
पेक्षया भवन्ति, येपां स्वल्पा स्थितिस्ते इतरेभ्योऽद्पकममतरादयो भवन्तीति मावः। 

जिन नारकियीं की आयुप्य-दित्ति महती--वड़ी होती है वे दरे इतर नारक्रियीं से 
अशुभ कमं की अपेक्षा महाक्रमेतर आदि होते है । जिन नारक्रियों की आयुष्य स्थिति अल्प-- 
थोड़ी होती है वे दूसरे इतर नारक्रियों ते अशुभकमं की अपेक्षा अलपक्रम॑तर आदि होते है। 

चरम असुरकुमार की अवेक्षा परम असुरकुमार अल्यक्रमतर, अल्पक्रियातर, अल्पाखव- 
तर, अल्पतरेदनातर होते; परम असुरकुमार कौ अपेक्षा चरम असुरकुमार महाकमंतरः 
महाक्रियातर, महासव्रतर, महावेदनातर हते हे । ेसा स्थिति की अपेक्षा कहा गया है) 
यावत्‌ स्तनितक्ुमार देव तक एेसा जानना । 

रोका--अल्पकमलवं च तेपामसातायन्युमकमपिक्षं अल्पक्रियसवं॑ च तथा- 
विधकायिक्यादिकष्टक्रियाउेक्षं अल्पाखवल्यं तु तथाविधकष्टक्रियाजन्यकम्मै- 
त्धपेश्चं अल्थवेदनत्वं च पीडाभावापेक्षमवसेयमिति । 

महती स्थिति वाले असुरछुमार देव इतर अल्प स्थिति वाले देवों से असातावेदनी- 
यादि अशुभ कमो की अपेक्षा अल्यकर्मतर होते हँ ; काथिकी आदि कष्ट क्रिया की अपेक्षा 
अल्पक्रियातर होते हे । कायिको आदि कण्ट क्रियानिमित्त होनेवाले कम॑कधं की अपेक्षा 
अल्पाचवतर होते हैँ ; तथा पोड़ा कष्टकर वेदना की अपेक्षा अल्पवेदनातर होते है ) 

पृथ्वीकाय, अप्‌काय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पत्तिकाय, द्रीन्द्रियः बीन्द्रिय, 
चवेरिन्द्रिय, तिवे'च पचेन्दरिय तथा मवुष्य के संवंध मे नारकी की तरह कहना | 

वाण्यंतर, उवोतिषी, वैमानिक देवो के संवंध मे अमुरक्मार की तरह कहना । 


ठ साधु-साध्वी-घ्रावक-श्राविका की अपेक्षा-- 


चत्तारि निग्गथा पन्नत्ता, तंजहा- राइणिर्‌ समणे निर््मये महाकम्मे-महा- 
किरिर्‌ अणायावी-असमिए धम्मस्स अणाराहए भवह (१), राइ्णिए समगे निग्म॑थे 
अप्पकम्मे-अप्वकिरिए-आयावी-समिए धम्मस्स आराह९ भवह (२), ओमसराद्रणिए 
समणे-निगंथे महाकम्मे-महाकिरिए-अणायावी-असमिए धम्मस्स अणाराहए्‌ भवघ 
(३), ओमसराद्णिए समणे निगर॑थे अप्पक्रम्मे-अप्पकिरिए- आयादी-समिदट धम्मस्स 
आराद्‌ मवई ४) । 

चत्तारि निग्गंथिओ पन्नत्ता, तंजहा-राइणिया । सम्णी-निमाथी एवं 
चेव ४ ( गमगा )। 

चत्तारि समणोवासगा पन्नत्ता, तंजदा- रादणए समणोवासणए महाकम्मे 
तदेव  ( गमगा ) | 
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चत्तारि समणावासियाओ पन्नत्ता, तंजदा ~ रादरृणिया समणोषासिया 
महाकम्मा तदेव चत्तारि गमा । 


-स्णर्स्या ८1 उद । व २० । प्र २५६९ 


चार प्रकारके निग्रन्य दीति है-वथा-(?) कोद एके राटिनक् ( दौक्षापर्यावते 


व्चेष्ठ ) श्रनण-निप्रन्य जो महाक्मवाल्ना, मह्यक्रिवााना, आतापना का नहीं जेनेदाक्ता 
उभि्ति रदित दै वह धमं का व्राराधक् नहीं हौवा दै, (२) कड एक रासि शध्रनण-निग्रन्य 


जो अलय कमवाल्ला, यल्य क्रिया वात्ता, आतापना क्तौ नहीं तेनेवाल्ला, समिति वक्त वह 
धनं का आराधक दौवा ई (६) डं एक ज्ञघुरादिनिक्र ( दीक्नापवावि नें लघु ) श्रमप- 
निग्र॑न्थ जी महाक्रम वात्ता, नहयक्रिवा वान्ना, आठापना ऋ नहीं लेने वाल्ला, नमिति रदित 
हव धमं क्रा चाराघक्र नहीं हाता ई वथा (८) कोड एक लवुतल्निक श्रमण-गिग्रन्यजो 


चल्य कर्मवाल्ना, अल्य क्रिवावाला, आतापना कौ नहीं लेनेवाक्ना, समिति युक्त वह धर्म 


नह 


५५५ 
२१५५ 
| 


क्म 


४२ 


घाराधक्र हदा ई। 

चार प्रक्मरक्धौ श्रनमी-नि्वन्यनी होवी ईै-जेते निग्रन्यके चारेदोका 
कथन द्किया वैते हो श्रमणी-नित्रन्थनौ के चार चदं करा कथनं करना चाहिष्‌ । 

चार प्रकार के श्रमणापामक्र हात ह । निग्रन्य के चारं नदा चा तरह शरमौषाठक 
के चार भेदो क्रा कथन करना । 


५ 


श्रनणोपानिक्ता के भी चार मेद हने टै-जेते निव्रन्ध करे चार गमक कहे गवे 


2५४ 


ममक उह 


यने ति श्रयप्र त्र न्रा त्वार *|*त;ः ६ ने न्चीहए 





६६.२५ आसव-क्रिया-तरेदना ओर निजं की अयेक्ना चोपदी-- 

सिच मते। नेरडया मदास्षवाः सद्ाकिस्यिा, मदावेचणाः, मदानिञ्जरा ? 
नोयमा । णते दरण समद्र । ९, सिय भते नेरद्या मदासवा मदाक्रिरिया सदहावेवणा 
अ्यनिज्ञया १ हंता सिया २, सिय मंते तेरथ्वा मदहालवा मदाङिरिव्रा सप्वक्रचणा 
महानिन्जरा १ नोयमा ! णो दृणद्र समह । ३, सिच ते ! नरद्ा मदात्तवा महा 
किसिया अप्थवेयणा अध्यनिज्जरा १ गोयसा {णा इण्ट समद्र £ सिव भते ! नेरटवा 
मदासवा अष्यक्रिसिया महदाप्रैवणा मदानिज्जसा १ गोचना{ णा ङण समह 4 
मिय भते | नेर्डया महदासवा अप्पकिरिवा महाचवप्रा जन्वनिज्जरा ? गोचमा! णो 


दण समद्र & सिव भते ! नेरा महावा अप्वकिस्विा अप्नवेव गर नदयानिन्जरा ? 


नो श्रे समद्र ७. सिच भते ! नेस्ड्वा मदासवा अप्वक्रिस्वि, अध्ववयथणा जध्न- 


निञ्जसा १ भो इष समद्र €; खि मते नेरद्या अप्वासवा मदाक्रस्वा मदाचयणा 
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महानिल्ञसा १ णो इण्टर समरं ६, सिय भंते ! नेर्या अप्यासवा महाकिरिया 
महावेयणा अप्पनिज्रया १ नो दण समरं १०, सिय भंत | नेरहया अष्पासवा 
महाकिस्यिा अप्पवेयणा महानिल्रा १ नो इणष्टं समहं ११; सिय भते! नेर्ड्या 
अप्यासवा महाकिरिया अप्पवेयणा अप्पनिज्सा ¢ नो दृण समदं १२, सिय भ॑ते | 
नरया अप्यासवा अप्क्रिरिया महावेयणा महानिज्नरा ¢ नो इण्टर समद्र १३ 
सिय मते नेरहया अप्वासवा अप्पकिरिया मह्‌ावेयणा अप्पनिन्नरा ? नो दुणद् 
समद्र १४, सिय भ॑ते ! नेरदया अप्यासवा अप्यकिशिया अप्रवेयणा महानिल्ञसा ! 
नो इण्टर समद्र १५) सिय भते । नरया अप्पासवा अपकिरिया अप्यवेयणा अप्- 
निज्ञरा १ णो इण्टर समः १६, एए सोप भंगा । 


सिय भंते ! असुरडमारया महासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? 
णो इणद्रं समद्र, एवं चउत्थो भंगो भाणियन्वो, सेसा पन्नरस भंगा खोडयव्वा, जाव 
थणियङ्कमारा । 


सिय भ॑ते ! पुटविकाडया महासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ! 
हंता, सिया, एव॑ जाव सिय भते ! पुढविकाया अप्पासवा अप्पकिरिया अप्पवेयणा 
अप्पनिज्जरा ? हंता सिया । 

एवं जाव मणुस्सा । 

वाणम॑तर-जोदसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा। 


-भगञ श १६ । च ४। प्र सवं । प्र० ७८८५-६ 


(१) महाखववाले, महाक्रियावाल्ञ, महावेदन।वाले, महानिजैरा, 
(२) महाघ्ववाले, महाक्रियावाले, महावेदनावाले) अल्पनिजेरा, 
(३) महास्रववाले, महाक्रियावाले, अल्पतैदनावाले, महा निजैरा, 
(४) महाखववाले, महाक्रियावाल्ञे, अल्पवेदनावान्ञे अल्पनिजरा, 
(५) महास्ववाले, अल्पक्रियावाले, महानेदनावाले, महा निर्जरा, 
६) महा खववाले, अल्पक्रियावाले, महावेदनावाले, अल्पनिज॑रा, 
(७) महाल्रववाले) अल्पक्रियावाले, अल्पवेदनावाले, महानिनजेरा, 
(८) महाखत्रवाले, अल्पक्रियावाले, अल्पवेदनावाले; अल्पनिजरा, 
(€) थल्पास्लववाले, महाक्रियावाले, महावेदनावाले महानिज॑रा, 
(१०) अल्पाच्ववाले, महाक्रियावाले, महावेदना वाले, महा निज॑रा, 
(११) अल्पालववाले, महाक्रियावाले, अल्यतरेदनावाले, महानिर्जरा, 
(१२) अल्पास्रववाले, महाक्रियावाले, ब्रल्पत्रदनावाले, अल्पनिर्जर, 
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(१३) अल्पाचववाले, अल्पक्रियावाले, महावेदनावाले, महा निज॑रा, 
(१४) अल्पाखववाले; अल्पक्रियावाले; महावेदनावाले, अल्पनिजेरा, 
(१५) अल्पाल्ववाले, अल्पक्रियावाले, अल्पवेदनाचाले, महानिजंरा, 
(१६) अल्पालववाले, अल्पक्रियावाले, अल्पवेदनावाले, अल्पनिजैरावाज्ञे । 
ये सोलह विकल्प होते है । 
आसरव-क्रिया-वेदना ओर निजेरा के-महा तथा अल्प की अपेक्षा निम्नलिखित 
सोलह विकल्प होते हे :-- 
नारकी के जीवों मँ दूसरा विक्रल्प होताहै। अमुरकुमार से स्तनितछ्ुमार तक 
चतुथं विकल्प होता है । 
प्रथ्वीकाय-अप्‌काय-अग्निकाय-वायुकाय-वनस्पतिकाय-द्रीन्द्िय-त्रीन्द्रिय-चक्ुरिन्द्रिय- 
पंचेन्द्रिय ति्य'चयोनिक जीव--मुष्य मेँ सोलह ही विकल्प होते है । 
वाणव्यंतर-ज्योतिपी-वेमानिक देवों मे चठथं विकल्प होता दै । 
विदलेषण :--१--महासव- प्रचुर कमं वंधन से होता है, २-महाक्रिया-काथिकी 
आदि क्रियां कौ वहुलता वे होती है, ३--महावेदना-- वेदना की तीवता से होती है, 
४--महानिजैरा -कमं-क्षपण कौ वहुलता से होती है 1 इसके विपरीत अल्पा्तव-अल्पक्रिया- 
अल्पवेदना-अल्पनिजंरा जानना 1 
नास्की मे आचव-क्रिया-वेदना महान्‌ होती है, कमेनि्जरा अल्प होती है । देवताथों 
मे आखव-क्रिया महानु होती दै ; देवताओं मे आल्तन-क्रिया अविरत भाव की प्रवल] होने 
से महास्वर - महाक्रिया हती है ; वेदना अल्प होती दै क्योंकि प्रायः सातावेदनीय का उदय 
रहता है तथा निजैरा भी अल्प होती रै क्योंकि प्रायः अञ्चुभपरि्णिाम होते है । 





६६.१५ दो क्रियाचाद्‌ 


समणस्स णं भगवओ मदाबीरस्स तिर्थंसि सत्त पवयणनिण्डगा पर्नत्ता+ 
तंजदा--वहुरया १, जीवपएसिया २ अवत्तिता ३, सा॒च्छेश्या ४, दो किरिया 4, 
तेरासिया & अवद्धिया ७, एएसि णं सत्तण्डं पवयणनिणण्डगाणं सत्त धम्मायसिया 
दोदथा; तंजदा--जमाली ९ तीसगुत्तं २, आसादे ३, आसभित्ते ४, गंगे ५, चटु 
६, गोह्धामादिरे ७ , --उण० स्था ७। सू प्७ । प° २८५ 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के तीथं मे उनके प्रवचन का उत्थापन करने वाले सात 
निहव हए, उनमें एक स्मयमेंदो क्रिाका हौना मानने बाल्ते दो क्रियावादी म॑गद्त्त 
आचाय हृए । 
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अद्भावीसा दो वाससया तद्रया सिद्धि गयस्स वीरस्स। 
दोकिरियाणं दिष्टी उर्छुगतीरे समुप्पण्णा ॥ 
नश्खेडजणवउल्छगमहा गिरिधणगुत्त अञ्जगंगे य। 
किरिया दो रायगिहे महातवोतीरमणिना ए 1 
नदमुल्छगसुत्तरभो सरण सीयजलमज्नर्गगस्स । 
सूराभितत्तसिरसो सीओसिणवेयणोभयो ॥ 
लग्गोऽयमसग्गाहो जगं उभयकिरिभोवओगो न्ति। 
जं दो वि समयमेव य सीओसिणवेयणाओ मे ॥ 
तरतमजोगेणाय॑ गुरुणाऽभिदहिओ तुमं न खक्लेसि। 
समयादसुहुमयाओ मणोऽतिचख्घुहुमयाओ य ॥ 
सुहुमादुचरं चित्तं ददियदेसेण जेण जं कालं) 
संबन्मइ तं तम्मत्तनाणहेड त्ति नो तेण॥ 
उवल्भए्‌ करिया जुगवं दो दूरभिण्णदेसाओ। 
पाय-सिरोगयसीउण्डवेयणमणुभवरूपाओ \) 
उवओगमजौ जीवो उवउल् जेण जम्मि जं काटठं। 
सो तम्मओवभोगो होइ जहि दोवओगम्मि।॥ 
--विशेभा० गा २५४२४ से २४३१ 
भगवानु महावीर के निर्वाण के २२८ वषे वाद उल्लुकानदी के तीर पर “एक समय 
मेदोक्रियाहोतीहै इस टष्टिकी उद्पत्ति हुई। उल्लुका नदीकेतट परम्िट्रीकी 
दिवाल से आवृत - वेरा हुआ उल्लुका नामक एक खेड़ा--छोटा गौव था । वहाँ महागिरि 
धनगु् नामक आचार्यं वास कर रहे थे ओर उनके शिष्य आर्यग॑ग ये । आचाय धनन 
नदी के पुवं तट पर तथा आयं गंग अपर तट पर निवास कर रहे ये। 
एक दिन शरद्काल् मे आयं गंग सूरिवन्दनाथं नदी पार कर रहे ये । उनका माथा 
खल्वाट था । ऊपर से सूयं तप रहा था अतः उनको सिरमें उष्णता का अनुभव ही रहा 
था नीचे नदी का पानी शीतल था इसलिए पैर में शीतलता का अनुभव हो रहा था। 


नदी पार करते हुए---मिध्यात्व मोहनीय कर्मोदय ते उनके विचार उन्न हूभा कि 
सिद्धान्तमें दो क्रियाओं का युगपत्‌ होना निपिद्धहि योर ञ्चे एक समयम ही शीतलता 
ओर उप्णताका वेदन ही रहा है अतः अनुभवसिद्ध होने के कारण आगमोक्त वात सीक 
नही प्रतीत होती है । इस प्रकार विचार करते हुए गुरुके पास जाकर वन्द्नानन्तर 
निवेदन किया :-- 
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अद्रावीसा दो वाससया तद्या सिद्धि गयस्स वीरस्स। 
दोकिरियाणं दिद्री उल्लटुगतीरे समुप्पण्णा ॥ 
नखेडजणवउल्खुगमहा गिरिधणगुत्त अज्जगंगे य। 
किरिया दो सयगिहे महातवोतीरमणिना ए 1 
नद्मुल्टगयुत्तरओ सरए सीयजटमन्नगगस्स । 
सूरायितत्तसिरसो सीओस्िणवेयणो भयो ॥ 
कग्गोऽयमसग्गादो जुगव॑ उभयकिरिभोवोगो त्ति। 
जं दो वि समयमेव य सीओसिणवेयणाओ मे ॥ 
तरतमजोगेणायं गुरुणाऽभिदहिओ तुमं न ख्क्येसि । 
समयादुहुमयाओ मणोऽतिचल्पुहुमयाओौ य॥ 
सुहमासुचरं चित्तं दंदियदेसेण जेण जं कां 
संबज्मद तं तम्मत्तनाणहेड न्ति नो तेण। 
उवरभए्‌ किरियाओ जुगवं दौ दूरभिण्णदेसाओ। 
पाय-सिसोगयसी उण्डवेयणमणुभवरूपाओो ॥ 
उवओगमओ जीवो उवउज्इ जेण जम्मि जं काठं। 
सो तम्मओवोगो होड जहि दोवओगम्मि॥ 
--विशेभा० गा २५४२५ से २५३१ 


भगवानु महावीर के निर्वाण कै २२८ वषे वाद्‌ उल्लुकानदौ के तीर पर “एक समय 
मेदो क्रिया होती दहै इस टष्टि को उरपत्ति हूई। उल्लुका नदीके तट परम्िद्टीकी 
दिवाल से आवृत -वेरा हुआ उल्लुका नामक एक खेड़ा- छोटा गाँव था । वहौँ महागिरि 
धनगुप्र नामक आचाय बास कर रहैथे ओर उनके शिष्य आर्यंगंग धे । आचाय धनसु् 
नदी के पुवं तट पर तथा आये गंग अपर तट पर निवास कर रहे ये । 


एक दिन शरदृकाल मे आयं गंग सूरिवन्दनार्थं नदी पार कर रहे थे । उनका माथा 
खल्वाट था । ऊपरसे सूयं तप रहा था अतः उनको स्िरमे उष्णता का अनुभवहोरहा 
था। नीचे नदी का पानी शौतल था इसलिए पैर मे शीतलता का अनुभव हो रहा था। 


नदी पार करते हुए-मिध्यात्र मोहनीय कर्मोदय से उनके विचार उन्न हुआ कि 
सिद्धान्तमें दो क्रियाओं का युगपत्‌ होना निषिद्ध है घौर सञ्च एक समवमें ही शीतलता 
ओर उप्णताका वेदन हो रहा है अतः अनुभवसिद्ध होने के कारण आगमोक्त वात ठीक 
नह प्रतीत होती दहै । इस प्रकार विचार करते हृए गुरुके पास जाकर वन्दनानन्तर 
निवेदन किया ः-- 


क्रिया-कोश २४७ 


“दो करिया का युगपतु संवेदने उपयुक्त होता है क्योकि से भी शीत-उष्ण--दोनीं 
का अनुभव नदी पार करते हुए समकाल में हुआ अतः अनुभव-सिद्ध होने से दो क्रियाभँंका 
युगपत्‌ संवेदन होना ठीक लगता दै। मेरे पेरों मे शीतलता का अनुभव तथा मस्तक में 
उष्णता का अनुभव समकालमें हो रहा था । यह केसे १ 


आचार्यं धनरुप्र ने कहा-- “आयुष्मन्‌ । तुमने दो क्रियाओं का युगपत्‌ अनुभव किया 
वह तरतम योग से क्रमशः हुजआथान कि युगपत हृआथा। तुम उनके क्रमभाव को लक्ष्य 
नहीं कर सके । समय-- आवलिकादि की सूष्ष्मता के कारण, मन की अति च॑ंचलता के कारण, 
अतीन्द्रिय तथा शीध्रगति वाला होनेसे तुम्हें एेसी भराति हो रही थी कि दोनों अनुभव एक 
साथहीहोरहेहे। 


स्पश आदि द्रव्येन्द्रिय से सम्बन्ध रखने बाले जिस देश से मन का सम्बन्ध जिस 
समय जितना होता है उस समय उतनाहीज्ञान होताहै। शीतोष्ण आदिकाल्ञानभी 
वहीं हागा जहाँ इन्द्रिय के साथ मन का पदार्थं से सम्बन्ध होगा। जह मन का सम्बन्ध 
नहीं होता है वह्यं ज्ञान भी नहीं होता है । इस कारणसे दूर ओर भिन्नदेशोंमेहौरहीदो 
क्रियाओं का अनुभव एक साथ व एक समय मे नहीं हो सकता । पेर ओर सिर मे होने बाले 
भिन्न-भिन्न शीतलता ओर उष्णता के अनुभव भी एक साथ नहीं हो सकते । इसलिए यहं 
कहा जाता है किपैर ओर सिरमें होने बाले शीतलता ओर उष्णता के अनुभव भी एक 
साथ नहीं हो सकते है क्योकि वे भिन्न-भिन्न देश में होते है । जिस तरह विन्ध्याचल अओौर 
हिमालय के शिखरो को कोई एक साथ च्य नहँ सकता । अतः क्रियाद्वयवादस्व का हेतु 
असिद्ध रै । 
जीव उपयोगमय है। वह जिस समय, जिस इन्द्रियिके द्वारा जिस विषय के साथ 
उपयुक्त होता दै उसीका ज्ञान होता है, दूसरे पदार्थ का ज्ञान नहीं कर सकता, जेसे मेघ के 
उपयोग मे लगा हुआ वालक दूसरी सव वस्तुओं को भूल जाता है | जीव एक समय मेँ एक 
हौ जगह उपयुक्त होता है दूसरी जगह नहीं । इसलिए एक साथ एक समयमे दो क्रियाधो 
का अनुभव असिद्ध रै । 


६६.१६ दो कियावादी निहव की परभव में उत्ति : -- 

से ञे इमे गामागार जाव सण्णिवेसेसु णिण्डगा भवंति। तंजहा-- वहुरया, 
जीवपएसिया, अव्वत्तिया, सासुच्छेद्या, दोकिरिया, तेरासिया, अवद्धिया । 

इच ते सत्त पवयणणिण्डगा केवर्(दं)-चरिया-लिग-सामण्णा मिच्छदिद्री 
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वहू असब्भावु्भावणादिं मिच्छत्ताभिणिवेसे्हिं य॒ अप्पाणं च परं च तदुभयं च 
वुग्गाहेमाणा बुप्पाएमाणा विहस्तः वहु वासा सामण्णपरियागं पाडणंति । 
पाउणित्ता काटमासे काठं क्वा, उकोसेणं उवरिमेघ्ु गेवेञ्जेघु देवत्ताए 
उववत्तासो भर्व॑ति । तहि तेसि गई पएकतीसं सागरोवमाडं ठिई । पररोगस्स अणा- 
राहगा । सेसं तं च व । -उव°सू ४१। उपस्‌ १६ । प्रु० ३३, ३४ 
येजो ग्रामादि मे निहव होते है--यथा--१--वहुरत, २--जीवप्रादेशिक, ३२- 
अब्यक्तिक, ५--सायुच्छेदिक, ५ दकरिया (एक समयमेंदो क्रिया का अनुभव मानने 
वाले ) ६- त्रैराशिक तथा ७-अवद्धिक । 
ये सात प्रवचन के अपलापक, चर्या ओर लिग की अपेक्षासे साधु के तुल्य--किन्तु 
मिथ्यादण्टि वहुत-से असद्‌भाव के उत्पादन ओर मिथ्यात के अभिनिवेश के द्वारा स्वयं को, 
दूसरों को ओर स्व-पर को इूठे आग्रह मे लगाते हृए--अक्ततु आशय मेँ दृट्‌ वनाति हृए, वहत 
वषो तक साधु अवस्था मँ रहते है । 
फिर काल के समय में काल करके, कल्कृष्ट उपरी मेवैयक मे देवरूप से उत्पन्न 
होते है । वह एकतीस सागरोपम की स्थिति होती है। वे परलोक कै अनाराधक होते है। 





"६६.१७ निश्वयनय ओर दो क्रियावाद्‌ :-- 
जदि पोगखकम्ममिणं कुव्वदि तं चेव वेदयदि आदा 
दोकिरियावादित्तं पसजदि सो जिणावमदं॥ 
जम्दा दु अत्तभावे पोगगलभावं च दोवि कुव्वति। 
तेण दु भिच्छादिट्टी दोकिरियावादिणो होति॥ 
` तमयण० गा ८५, ८६ । प° ७४-७५ 
व्यवहार नयवादी मानता है कि आतमा ही अनेकविध पुद्गल कमो की प्रायोगिक 
उत्पत्ति करती है तथा आत्मा ही पुद्गल कमा का अनेक विध वेदना करती दै । निश्चय नय 
इस मत के खण्डन में कहता है कि यदि आसम-प्रयोग से ही पुद्गल कर्मो की उसति हती 
है तथा आसाकेद्वाराही उनका वैदनदहोतादै,तोएेकहौ कारणसे दो भिन्न फलोंको 
मानने वाला यह दो~क्रियावाद जिनमत का विरोधी है। 
एक ही कारण से आत्मभाव का परिणमन ओर पुद्गल भाव का परिणमन--दोनों 
भावों का परिणमन होता है एेसा मानने वाला दो-क्रियावादी मिथ्यार्डि होता । 
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जहा पठमसए चडद्थुदेसे ८ आदावगा ) तदा णेयन्वा, जाव अटमल्थुत्ति वत्तव्वं 
सिया । -भगण्श५।उ५।प्र १। प्र ४७८ 
भगवती श १।८५४। प्र १५६ १६३ की भुलाचवण 
(ग) एवं जहा जीवाभिगमे जाव - सम्मत्तकिरियं वा मिच्छततकिरियं वा । 
--भगण्श७।८उ४। प्र १। प्र० ५१६ 
जीवाभ्िगम प्रतिपत्ति ३ तिरियउ२। सू ९४ की भुलावण 
(घ) छउमस्थे णं भते ! मणुसचे तीयमणंतसासयं समयं केवलेणं संजमेणं० ? एवं 
जहा पटमसए चडत्थे उदेसए तहा भाणियव्वं, जाव अलमस्थु° 1 
--भर्गण्श७।८८। प्र १ | प° ५२२ 
भगवती श १।७४। प्र १५६-१६३ की भुलावण-- 
डः) एवं किरियापयं निरवसेसं भाणियव्वं - जाव --मायावत्तियाओ किरि- 
याओ बिसेसाहियाओ । -भगणन्शप्।उ५४८। प्र १ प्रु० चठ 
प्रज्ञापना क्रियापद २२। सू ११-१६ की भुलावण-- 
(च) निगय पावयणे सच्चे अणुत्तरे केवले जहा आवस्सए जाव सन्वदुक्खाण- 
म॑तं करति । -भग०्शश।७३। प्र २१। प्रण ६०२ 
आवदयक आव ४ । सू ७ की भुलावण-- 





६६.२१ ह्ुटे हुए पाठ :-- 
*१६.५ निक्षेपो की अपेक्षा अप्रव्याख्यान क्रिया का विवेचन :-- 
[ कृपया प्रु ४३-४५ देखं -यहँ हिन्दी अथं दिया गया है । ] 
णामं ठवणा दविए अङ्च्छ पडिसेहए य मावे य । 
एसो पञ्चक्खाणस्स दछव्विहो होड निक्खेवो ॥ 
-सूय० निग १७६ 
प्रत्याख्यान काकः प्रकारसे निक्षेप होता हैः--नाम, स्थापना, द्रव्य, अदित्सा, 
प्रतिषेध तथा भाव । 
टोका--नामस्थापनाद्रव्यादित्साप्रतिपेधभावरूपः । प्रत्याख्यानस्यायं॑ पोटा 
निक्षेपः । तत्रापि नामस्थापने सुगमे । 
नाम, स्थापना, द्रव्य, अदित्मा, प्रतिपेध तथा भाव-प्रलयाख्यानके येः निक्षेप 
होति हे । इनमें नाम ओर स्थापना निक्षेप का विवेचन सुगम) अतः यहम नहीं क्रिया 
जाताटै। । 


३५२. क्रिया-कोश 


यहो आगे भावप्रसयाख्यान का अधिकारहै, यह वताने के लिए अगली गाथा 
कही दै-- 
मूलगुणेखु य॒पगयं पचक्खाणे इहं अदहिगासो । 
होज् ह तप्पच्चहया अप्पच्चषलाणकिसिया उ \ 
। ` -सृथ० निगां १७६-८० 
मूल रुणो मेँ प्रत्याख्यान का यह प्रकृत अधिकार है। अतः उस ( प्रत्याख्यान के 
अभाव के ) कारण अप्रयाल्यान-क्रिया होती दै) 
टीका मूहगुणाः प्राणात्तिपातविरमणास्तेपु प्रछतमधिकारः प्राणातिपातादेः 
प्ररयाख्यानं कतेठयमिति यावत्‌| 
` मूल्गुण ~ प्राणातिपातं आदि ( अठारह पापों) का विरमण। उसका यह प्रकृत 
अधिकार है। अतः प्राणातिपात आदि का प्रत्याख्यान करना चाहिए । 


टीका--इह प्रत्याख्यान क्रियाऽध्ययनेनार्थाधिकारो यदि मूरगुणप्रत्याख्यानं 
न क्रियते ततोऽपायं दशेयितुमाह । 


याँ प्रस्याख्यान क्रिया अध्ययन से अर्थाधिकार है । यदि मृलगुणौं का प्रत्याख्यान 
नहीं किया जाता है तो उससे होने वाले अपाय-दोष को दिखाने के लिए का गया है । 


टीका--्रव्याख्यानाभावेऽनियतत्वा्क्किचन कारित्तया तस्रत्ययिका तन्नि- 
भित्तामावादुसदयते अप्रव्याख्यानक्रिया सावघाचुष्टानक्रिया तस्मत्ययिकश्च कमेवन्ध- 
स्तन्निमित्तश्च संसार इत्यतः प्रत्याख्यानक्रिया सुमुक्षुणा विधेयेति । 


प्रत्याख्यान के अभाव में अनियतता--अनियन्त्रण होनेकै कारण जीवनो क्ुुभी 
कर सकता है उसके निमित्त से अप्रव्याट्यान-क्रिया-सावयावुष्ठाने क्रिया उत्पन्न हेती 
है उससे कमेवन्ध होता दै ओर उस्से ही संसार होता दै। इसलिए सदुक्षु को प्रयाख्यान 
क्रिया करनी चाहिए 1 


६२.६.२६ वामलोकवादी के मत का प्रतिपाद्न-- 


अवरे णल्थिवादइणो वामखोयवाई भणंती णस्थि जीवो ण जाइ इह परेवा 
छोएणय किचि वि पुष्‌ पुण्ण पावे णस्य फं सुकयदुक्तयाणं पंच महाभूडयं सरीरं 
भासति हे वायजोगजुत्त' ! पंच य खंवे भर्ति के्‌, मणं य मणजीविया भणंति, 
वाउजीवो त्ति एवमाह, सरीरं साइयं सणिधणं इह भवे एने भवे तत्स विप्पणसम्मि 
सञ्वणासोत्ति, एवं जपति मुसावाई, तम्दा दाणवयपोसहाणं तवसंजम्व॑भवेर- 
कल्छाणमाद्याणं णव्यि षडंण वि य॒ पाणवदहे अल्ियणं णग चेव चोरिककरण- 


4 


५ 


त््या-ोश्च 


[१ 


८९५ 


परद्रारसेवणं चा सपरिगहपावकन्नद्रणं वि णत्थि क्तिचि ण ॒भरड्यतिरिवसणुचाण- 
जोप्ीण देवलखोओ वा अदस्थिणय अचि सिद्धिगनणं अन्नापियते णस्य णवि 
असि पुरिखक्रारो पचक्छाणम्वि णस्ि पवि अधि काटमच्च्‌य अरिहंता 


चच्तवह्ी वख्देवा वासुदेवा णचि, तवसि के रिस वम्माधन्नप्टं यणवि 
अस्थि क्रिचि वहुरयं च धोवय॑ वा, तन्हा एवं विजाणिञ्छ जदा वुहु दंदियाणुच्रुटेषु 
सव्वधिखषएयु वह्ं णत्थि कद किलि ता अक्सि वा पठं भणंवि णत्थिवाद्णो 


ज 


वायलखाववग्‌ । --प्स्टा२ उर घ्र ५1 ° {२०६ 





वामन्तक्रवष्डकवा च = 




















= छ (य ॐ द “~ 
~: > परि ~~ 7 त = दना रया 
नदह । वहं शरःर प्रच नहाचरदा-- द्ध्व, जक, अप्नः तनु चरि अाक्राक्तं उना हया 
ॐ ~> रौर चायं --*- = ~ ~-- ~~ => ----- > == 
हे आर वादु क ख्व 5 उह तरर च्व चच च्व्ठा ३ 1 वह नेत्‌ तच == त्रात्न्क हे! 
> = = ननन ~ 4 -- ------~- -~  -- 
मनवा जव नान्य क्स न हः जतं कतृं हे । उतचक कहत ह ऋ वाद-उच्छैवात 
=-= ~-- ---> श्रीर 4 {रशत > , ~न ए कः 4 
स्वायुः जःवहं। तरार उाप्द्‌ अहर्‌ वनान्त ई; कहएक् दा भव हं उठः ररर 
(2 विना =¬ -> {चिनार न्य जाता ता र ॥ दतः दान, वेत, पोपप > 
कः {वना त उवचा तचन् हा जाता हइ {च दान तत; पातत; दपः दचन, तरदचव 
० कल्याणक --~ = ~ क्रया ओं --+ उन ग्रपवं ~ ~~ = 
आपद्‌ चऋल्यायक्मसं दुत च््वाता क्न चत्त नहा इ। चत्र गनय्वृाकयनः उर कन्न 
~ = आदि 1 द्री स क्द्ु = प्न ~ 
परस्ता उवनं करना, पारग्रह व्वना जाद्‌ डः चा फ्र-क्न क्र च्द्धं @चः गना फन नहा 
~ म च-ननप्व को योनि नहीं ३, >वनोक, छिन ति, नष्ा-?ि येवा, ए्व्पार्थं 
> इवत्ता, दनद्धयष्ठः नादा- वचाः एय्प्रायः, 








[2 ~ > ४ क्रा शीं --~ -~-~-- ~ = 9 ~~ 
सुनि नहं हे, छन-अघ्रन क्म कड़वा ठट्रुत छदं चा फक्त नहा ई उदः उन्न्द्रेयं क असुकुरसी 
~ न उच्चाननार उम्वम परदार प्रवन्त रने =? 
खव विप्रं जं यवना उच्छनुतार ठन्वय्‌ प्रद्र प्रदत्तं करना चाष्हर्‌ 1 


-०* सविरेपण-ससमास-सम्रयय "करियाः शब्दं ओर उनकी परिभाषा : -- 


५५२ सन्मावकिरिया-- सद्भावक्रिया । पटु ए १३। पृ 


“५ 1 ५ 1 १६-२४ षठा ठ ज्- जीवदव्वस्स णाण्र-दंसणेहि परिणामो सत्भाव- 
क्रिरिया। 





-०५-५४ सत्माचक्रिरियाणिम्फण्णाणि- खद्‌ माव क्रियानिप्पन्नानि | 
षद्‌ ए १३।१० ८ 
1४ 1 द५--जाणि दृव्वाणि सत्मवक्रिरियाग्निप्ण्णाणि तं सन्य दृव्वकम्मं 


एम 


0 
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जो द्रव्य क्रिया्थों दाया सद्भावसेही निष्पन्नहो वहं स्वभाव ` क्रियाद्रन्य 


कम॑ दहै। 
+ ५ 
-०४.५५--किरियाकम्म-- क्रियाकम । --प्रट्‌० पु १६। प्रण ३८८८ 


मूल-जं तं किरियाकम्पं णाम ॥२७॥। तमादाहीणं पदादिणं तिक्तं 
तियोणदं चदुसिरं वारसावत्तं तं सन्वे किरियाकम्मं णाम ॥२८॥ ` 

कर्म निक्षेप दस प्रकारका होतादै उसमे क्रियाकमं एक प्रकारदै। आलसाधीनं 
होना, प्रदक्षिणा करना, तीन वार करना, तीन वार अवनति, चार वार सिर नवाना ओर 
वारह आवत, यह सव क्रिया कम॑ है । 


६६.२२ श्रावक को व्रेपन क्रिया :-- 
गुण-वय-सम-पडिमा, दाणं जल्णाटणं च अणस्थासियं | 
दंखणणाण-चरित्तं किरिया तवण्ण सावया भणिया ॥ 
--पर° दौलतरामजी द्वारा जेन क्रियाकोषमें उद्धूत 


म, मांस, मधु तथा वड, पपर, पाकर, इूमर, कटरूमर-पांचि कुफल-- इन आठ 
वस्तुओंका व्याग करना--आठ गुण क्रिया, भरावक्रके वारह व्रतं को पालन करने की वारह 
त्रतक्रिया, समरष्टि की एक सम्यक्ल क्रिया, श्रावक की ग्रह प्रतिमा धारण करने की 
ग्यारह क्रिया, दान की--आहार, ओषधि, शास्त्र तथा अभयदान कौ चार क्रिया, अणक्ाणे 
( विना छ्काने ) जलके उपयोग के याग की क्रिया, रात्रि-भोजन व्याग की क्रिया, ज्ञान 
दशंन-चारसि्रिकी तीन क्रिया, तप करने की वारह तप-क्रिया--ये त्रेपन श्रावक की प्रशस्त 


क्रियर्पैँ होती हे । 
समाघ्र 


अध्ययन, गाथा, प्रू आदि की संकेत-घ्ची 


२) 
या, याव 


अध्ववन, अध्याव 
आवश्यक 
उदेश, उद शक 
गाथा 
तिरिक्वजो णिवा 
दशा 
नि यक्ति 
पद्‌ 
प्रष्ठ 
प्रन 
प्रतिपत्ति 
भाष्य 
लाइन 
वक्षस्कार 
शतक्त 
धरतस्कंध 
इलोक 


तमवाव 


संकलन सस्पादन-अनु॑धान मेँ प्रयुक्त ग्रन्थों को सची 


आयासे ( आचार्याग )-मूल, नियुक्ति, शीरलाकाचा्यं वृत्ति । 

सुथगडो ( सूक्ृ्ताग }-- मूल, नियुक्ति, शीरलांका चायं वृत्ति द्‌]पिक्रा टीका । 

ठाणं ( स्था्नग )- पून, अभयदेवसूरि वृत्ति। 

समवा ( समवायांग ) ~ मूल, यभयदेवव्रि वृत्ति । 

विवाहपण्णत्ती ( भगवती सूत्र )-- मूल, अभयदेवभूरि वृत्ति । 

नायाधम्मकहाओ ( ज्ञाताधमकथांग ) --मूल, अभयदेवतूरि वृत्ति । 

उवासगदसाओ ( उपासकदशांग )-- मूल, अमयदेवसूरि वृत्ति । 

अंतगडदसाओ ( अतेकदशांग )--मृल, अभयदेवसृरि वृत्ति । 

अणुत्तरोववाहयदसाओ (अदुत्तरोपपातिकद शांग)-- मूल, अभयदेवसूरि वृत्ति । 

पण्डावागरणाइ' ( प्रश्नन्याकरण पत्र ) - मुल, ज्ञानविमलवृूरि वृत्ति । 

विवागसूयं ( विधाकपूत्र )- मुल, अभयदेवसूरि वृत्ति । 

ओववाश्यं ( आओौपपातिक सूर ) -- मूल, अभयदेवतूि वृत्ति । 

रायपरसेणडयं ( राजप्रश्नीय )-मूल, मलयगिरि बृत्ति । 

जीवाजीवाभिगमो ८ जीवाजीवाभिगम )- मूल, मलयगिरि वृत्ति । 

पण्णवणा ( प्रज्ञापना सूत्रं )--मृल, मलयगिरिवृत्ति ) 

ज॑वूदीवरण्णत्तौ ( जम्बुदधीपप्रज्ञपति }-- मुल, शान्तिचन्द्र वृत्ति । 

चंद्पण्णत्ती ( चन्द्रभज्ञपि }--मूल । 

सूरण्णत्ती ( सुयजञप्नि)-- मूल, मलवमिरि वृत्ति । 

निरयावदियाओ ( निस्यावकिका )--मूल, चन्द्रसूरि वृत्ति । 

ववहारो ( व्यवहार सूत्र )-- मुल, मलयगिरि वृत्ति । 

विहकःपो ( बरहत्‌कल्प स्र )-- मूल, नियुक्ति, संघदासगणि भाष्य, मलयभिरि- 
क्षेमकोति वृत्ति। 

निसीहं ( निशीथ )- मूल । 

दसाएुयकष्ल'घो ( दशा्रुतस्कंध )-मृल, चरणी 

दस्वेजाछियं ( दशवेकाछिक )-- मूल । 

उत्तरज्छयणाद्‌ ( उत्तराघ्ययन }--मुल, नियुक्ति, शांताचार्य वृत्ति । 

नंदी ( नदीसु ) मल, हरिमद्र वत्ति, मलयगिरि वृत्ति । 
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अणुभोगदाराडइ' ( अचुयोगह्वार सूच )- मुल, हरिभद्र वृत्ति । 
आवस्सयं ( आवश्यक सूर )--मूल, नियुक्ति, मलयमिरि वृत्ति । 
कप्पसुत्रं ( कट्पसुत्र )-- मूल । 
ततयाथे सुत्र ~ मूल, भाप्य, सर्र्थिसिद्धि टीकाः राजवारतिक टीका, सिद्धतेन टीका, 
सलोकवार्तिक रीका । 
कमप्रकरुति - मुल) मलयगिरि टीका । 
कमग्र॑थ -( ठह भाग )--मूल, स्वोपर्य टीका आदि । 
गोम्मटसार ( जीवकांड )--मृल । 
गोम्मटसार ( कमैकांड }--मृल । 
अभिधानराजेन्द्र कोशत्--सात भाग । 
भगवद्गीता-मुल, शांकर भाग्य, नीलकंठी टीका । 
सिद्धदेमशब्दावुशासन -( अष्टम अध्याव }-मुल, दुंटिका वृत्ति । 
ज्ञानसार- मूल 1 
समयसार- मुल । 
विरोपावश्यक भाष्य--मुल, हेमचन्द्र वृत्ति । 


---~ ~~ = -* 


संद भ्रन्थों की द्ची 


[ तंदभं निम्नलिखित प्रकाशनों के अवुनार व्यि गवे है । आगम ग्रंथों के संदर्भे 
जो प्रष्ठ संख्या दी गयी है, वह प्त्तागमे' से दी गयीरहै। अन्यत्रजो प्रष्ठ संख्या दी 
गयो है वह उसी प्रकाशनसेदी गयी है।] 


आयारो- सम्पादन- सुनि श्री नभमल, प्रकाशन-जेन देर तेरापंथी महासभा, 
कलकत्ता-- १६६७ । 
सूयगडो - सम्पादन-पी° एल° वेच, प्रकाशन --श्रेष्ठी-मोतीलाल पना-- १६२८ । 
ठ।णं -सम्पादन--सुनि श्री वल्लभविज्नय, प्रकाशन-- माणेकलाल चुन्नीलाल, अहमदावाद-- 
१६२७ ॥ 
समवाओ -सम्पादन-मुनि श्रौ वल्लभविजय, प्रकाशन--माणेकलाल चुन्नीलाल, 
अहमदावाद-- १६३८ । 
विवाहषण्णत्तो (भगवई) -प्रथम तथा दवितोय खंड -सम्पादन--पंडित वेचरदास डोशी, 
प्रकाशन--जिनागम प्रकाशक सभा, बम्बर । तृतीय तथा चतुर्थं खंड-सम्पादन-- 
पंडित भगवानदास ह° डोशो, प्रकाशन-- गुजरात विद्यापीठ तथा जेन साहि 
प्रकाशन टूट, अहमदावाद--१६१७) १६२२, १६२८, १६३१ 
नायाघम्भकहाओ-- सम्पादन--चन्द्रसागर सूरि, प्रकाशन--सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक 
समिति, वम्बई-- १६५१ । 
उव्रासगद्साओ-पम्पादन- भगवानदास हपंचन्द डोशी, प्रकाशन--वही - अहमदावाद 
-- १६३५ । । 
अंतगडदसाओ--सम्पादन-एम० सी° मोदी, प्रकाशन--गुजेर ग्रंथरल कार्यालय, 
अहमदावाद-- १६३२ 1 
अणुत्तरोववाइयदसाओ--सम्पादन--एम० सी° मोदी, प्रकाशन- गुजर म्रन्थरत्न 
कार्यालय, अहमदावाद-- १६२२1 
पण्डावागरणाइ --( दो भाग ) सम्पादन--मफतलाल सतरेरचन्दर, प्रकाशन--सुक्तिविमल 
जेन ग्रन्थमाला, अहमदावाद-- १६३६, १६३८1 
विवागसूयं-तम्पादन श्वी चोकसी एवं श्री मोदी, प्रकाशन-गुजैर ग्रन्थरल कार्यालय) 
अहमदावाद-- १६३५ 1 
आओववाइय--सम्पादन--युनि देमसागरजी, प्रकाशन पंडित भुरालाल कालीदास, सृग्त- 
१६२७ । 
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रायपसेणदय॑-- सम्पादन--पं° वेचरदासजी जी° दोसी-प्रकाशन- गुजर ्रन्थरत्न कार्या- 
लय, अहमदावाद--१६३६ । 

जीवा जीवाभिगमो -सम्पादन--अज्ञातः ग्रकाशन-देवचन्द लालाभाई जवेरी सूरत । 

पण्गवणासुत्त --सम्पादन--सुनिश्री प्ण्यविजय आदिः प्रकाशन--श्री महावीर जेन 
विद्यालय वम्वई--१६६६ । 

जंम्बूदोवपण्णत्ती --सम्पादन--अज्चात, प्रकाशन देवचन्द्र लालभाई पुस्तकोद्धार फंड, 
सूरत--१६१६ । 

चर्द्पण्णत्ती -सम्पादन-- सुनि श्री अमोलक ऋषि-प्रकाशन--लाला सुखदेव सहाय, 
उ्वालाप्रसाद, हैदरावाद्‌ -- १६१८ । । 

सूरपण्णत्ती -संपादन--अज्चात, प्रकाशन--आगमोदय समिति, मेहसाना-- १६१८ । 

निरयावदियाओ-सम्पादन--गोपानी तथा चोकसी, ध्रकाशन--गुजेर ग्रन्थरत्न कार्यालय, 
अहमदावाद-- {६३४ । 

ववहारो --सम्पादन-प्रो° वौल्थर दयव्रिग, प्रकाशन--डा० जीवराज वेलाभाईै डोसी, 
अहटमदावाद-- १६२५ । 


विहकष्यो--£ भाग, सम्पादन--चतुरविजय, पुण्यविजयः प्रकाशन-- ध्री आत्मानन्द जेन 
सभा, भावनगर-- १६३४ से १६४२ । 


निसीह-पम्पादन--सुनि भी नथमल, प्रकाशन---जेन खे° तेरापंथी महासभा, कलकत्ता-- 
९६६७ । 
दसासुयक्ंघो-संपादन--आलारामजी महाराज, प्रकाशन--जेन शास्त्रमाला कार्या- 


लय (लाहोर), वतंमान--लुधियाना--१६३६। 
दसवेअछियं--सम्पादन--ुनि श्री नथमलः प्रकाशन-जेन छखै० तेरापंथी महासभा, 


कलकत्ता-- १६६६ । 
उत्तरञ्मःयणाद् -संपादन--सुनि श्री नथमलः प्रकाशन--जेन सखे° तेरापथो महासभा, 
कलकत्ता--- १६६६ । 
नंदीसुत्त--सम्पादन--सुनि श्री पुण्यविजय आदिः प्रकाशन--श्री महावीर जैन विच्ालय 
-- १६.६८ । 


अणुओगदाराद--संपादन- नि श्री पण्यविजय आदिः प्रकाशन--श्री महावीर जैन 
वियालय-- १६६८ । 

आवस्सयं -तीन भाग--संपादन--अज्ञातः प्रकाशन--आगमोदय समिति; मेहसाना तथा 
देवचन्द लालभाई सूरत- १६२८, १६३२; १६३६ । 

सुत्तागमे--भाग र२्-संपादन-पप्फभिक्व, प्रकाशन-- धरी सुत्तागम प्रकाशन समिति; 
गुड़गांव छावनी -- १६५३-५ । 
सुत्तागमे से केव पृष्ठ संख्या दी गर है । 
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कप्पघुत्त--संपादन--सुनि श्री पण्यविजयजी) प्रकाशन - साराभाई मणीलाल् नवावः 
अहमद्‌ाव्राद--१६५२ । 

तच्वाये सूञ्न-सभाप्य-संपादन-- खुवचन्द्र सिद्धात्शास््ीः परेकारन--श्री परम श्रुत 
प्रभावक जेन मंडल, वम्वरई--१६३२। 

सर्वाथंसिद्धि-ताथे टीका-- पपादन--एलचन्द्र सिद्धौतशास्त्री-प्रकाशन-- भारतीय 
जानपीठ, काशी -- १६५५ । 

राज्वार्विक - तवार्थं सीका २ भाग--ख्पादन--प० महेन्रकुमार जेन, प्रकाशन--भारतीय 
ज्ञान पीर, काशी-- १६५७ 1 

श्लो कवातिकाङंकार्‌ -कत्वाभ्रं टीका--संपादन-पं०मनोहरलाल् न्यायशास्त्री, प्रकाशन-- 
रामचन्द्रे नाथारंग, वम्वई-- १६१८ 

सिद्धसेन--त्च्याथें रीका--२ भाग संपादन--हीरालाल रतिकलाल कापद्िया, 
प्रकाशक--देवचन्द लालभाई, अहमदावाद-- १६२६, १६३० । 

कभग्रन्थ खण्ड २, संपादन-- मुनि श्री चतुरविजय, प्रकाशन--श्रौ जेन आसानंद सभा, 
भावनगर--१६ ३४-४० । 

गोम्परटसार (जीवकांड)-- संपादन -ण° खुव्चन्द्र सिद्धांतशास्त्री, प्रकाशन-- श्री परमध्रुत 
प्रभावक मंडल, वम्वई-- १६२७ | 

गोम्भटसार ( कमेकांड )--संपादन--प० मनोहरलाल ~- प्रकाशन --श्री प्रमशरुत प्रभावक 

मंडल. वस्वरई-- १६२८ । 

समयसार--संपादन--श्रा° ए० चक्रबृत्ति, प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ, काशी-- १६५० 

अभिधानरजेन्द्र ( कोप )- तृतीय भाग-- संपादन श्री विजयराजेन्द्र सूरि, प्रकाशन-- 
श्री जेन सेताम्बर समस्त संघ, रतलाम--९६१४। 

सिद्हेमशब्दावुशासन-- (रात व्याकरण)--दं टिकरा टीका, प्रकाशन--शा० भीमपिह 
माणेक, वम्बई-- १६३०1 

भगवद्‌ गीता--संपादन-- वासुदेव 
वम्वई-- १६ १२। । 

विशेपाचश्यक माष्य भाग १-र२्‌--तम्पादन-- राजेन्द्रविजयजो महासार. | 





सक््षण पणशौकर, प्रकाशन--ततन्गा* जावजी 
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६६.२१ ह्ुटे हए पाठ 


६८ >‹ अगुत्तर निकाय मे :-- 

३'अथ सखो सीहो सेनापति येन निगण्डो नादपुत्तौ तेतुपसङ्कमि ; 
उपसङ्कमित्वा निगण्ठं नाटयपुत्तं एतदवोच- “इच्छाम, भन्ते, समणं गोतमं दस्सनाय 
उपसङ्कमितुं? ति । 

कि पन त्वं, सीह, फिरियवादो समानो अकिरियवार्द समणं गोतमं 
द्स्सनाय उपसङ्कमिस्ससि ? समणो हि, सीह्‌ः गोतमो अकिरियवादो, अकिरियाय 
धम्म देसेति, तेन च सावके विनेती” ति } >< 


७ >५५८। अथ खो सीहो सेनापत्ति येन भगवा तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेव्वा एकमस्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सीहो सेनापति 
भगवन्तं एतद्वोच-- 

८. प्युततं मेत, भन्ते -'अकिरियवादो समणो गोतमो, अक्रिरियाय धम्मं 
देसेति, तेन च सायके विनेती ति ।* >५८। 

६. “अस्थि, सीह परियायो; येन म॑ परियायेन सम्मा वदमानो बदेय्य - 
'अकिरियवादौ समणो गोत्तमो, अक्िरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावकरे 
विनेती' ति । 

१०. अस्थि, सीह, परियायो, येन म॑ परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य-- 
किरिथवादो समणो गोतमो, किरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके पिनेती' ति । 
२६८ | 


१७ “कतमो च सीह्‌, परियायो, येन म॑ परियायेने सम्मा वदमानो वदेय्य-- 
'अकिसियवादो समणो गोतमो, अकिरियाय घम्म देसेति, तेन च साचके विनेतीः 
ति १ अहि, सीह अकिरियं वदामि कायदुचरितस्स वचीदटुचरितस् मनोदुल्ररि- 
तप्त ; अनेकविहितानं पापकानं अक्ुसलानं धम्मानं अकिरियं वदामि । अयं खो, 
सीह; परियायो, येन म॑ परियायेन सम्मा वदमानो वदेम्य--'अग्रिरियवाद्री 
समणो गोतमो, अकिरियाय धम्मं देसेत्ति, तेन च साचके विनेती' ति । 


१८. “कतमो च, सीह, परियायो, येन म॑ परियाम्रेन सखा व्रुगानो 
वदेव्य--'किरियवादो समणो गोतमी, क्रिरियाय धम्मं वमेति, तैन च सावकरे 
विनती" ति १ अहं दि, सीद किरियं वदामि करा्ुचगिनापन ययीघुचगित्त मनो- 
खचरितक्स ; अनेकविदितानं कुसलानं धम्मन करिसिय व्रग्रामि। अर्यं त्रो, सीद. 
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परियायो, येन म॑ परियायेन सम्मा वदमानो वदेथ्य-“किरियवादो समणो गोतमो, 
किरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके घिनेती' ति । >< । 
---अंगुत्तरनिकाय । निपात प । २ महावग्गो । २ सीह सुत्त 


(निग्रन्थ श्रावक) सिंह सेनापति निग्र॑न्थ ज्ञातपुच्र के पास गये ओौर जाकर निर्ग्रन्थ 
्ञातपत्र से वोले--“भन्ते | मेँ श्रमण गौतम का दर्शन करने जानेकी इच्छा करतार" 

(निमरन्थ ज्ञात पुत्र) ह सिंह ! तुम क्रियावादी हो, ठम क्या उस अक्रियावादी श्रमण 
गौतम के दशनाथ जाओगे हैर्सिंह ! श्रमण गौतम अक्रियावादीरै। वह अक्रियाका 
धर्मोपदेश देता है ओर उत्तोका अपने शिष्यो को अभ्यास कराता है । 4८८ ।* 

तत्पश्चात एक दिन सिह सेनापति जौँ भगवान गोतम थे वह परह । पास जाकर 
भगवान कौ नमस्कार कर एक ओर वेठे । एक ओर वेढे हुए तिह सेनापत्ति ने भगवान से 
कहा--““भन्ते ] मेने सुना है कि श्रमण गोतम अक्रियावादी षैः थक्रियावाद की ही देशना 
करता है तथा अपने धराषकों को भी अक्रियावादका ही अभ्यास कराता है । 

“सिह | एक द्ष्टिहै जिसपेमेरे वारे में दीक-टीक कहने वाला यह कह सकता 
दै कि श्रमण गौतम अक्रियावादी दै, अक्रियावादकी ही देशना करता है ओर अपने श्रावकों 
को अक्रियावाद का ही अभ्यास कराता है । सिह} (दूसरी) एक दष्ि है जितसे मेरे वारे में 
टीक-ठोकं कहने वाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम क्रियावादी दै, क्रियावादकी दही 
देशना करता है, तथा अपने ध्रावकोंको भी क्रियावाद्‌ काही अभ्यास कराता है । >< ।* 

सिंह एक टष्टि है जिसे मेरे वारे मेँ ठीक-टीक कहने वाला यह कह सकता है कि 
श्रमण गौतम अक्रियावादी है, अक्तियावादकी देशना करता है तथा थक्रियावाद का ही पने 
श्रावको को अभ्या करातादै। तिह! (ववोक्रि) मँ शारीरिक दुश्चरित्रा, वाणी की 
दुद्चरित्रता तथा मनकौ दुस्वरितरतान करने की वात करता हू तथा नाना प्रकारके 
पापकर्म के नकरनेकी वात करता हरं । अतः, सिह! इसटष्टिसेमेरे वारे मेँ ठीक-ढीक 
कहने वाला कह सकता है क्र श्रमण गौतम अक्रिवावादी है, अक्रियावाद की देशना करता 
है, तथा अक्रियावाद का ही अपने श्रावकीं को अभ्यास कराता है । सिंह | (दूसरी) एक दष्ट 
है जिसते मेरे वारे में ठौक-ठीक कहने वाला यह कह सक्ताहेक्रि श्रमण गौतम क्रियावादी 
है, क्रियावादी कौ देशना करताहै तथा क्रियावादका ही अपने श्रावको को अभ्यास 
करातादै। सिह! (वगोँक्रि) में शारीरिक सुचरित्रता, वाणी करी सुचरिच्रता तथाभनकी 
मुचरित्रता कौ वात करता हँ तथा अनेन प्रकार के कुशल-कमं करने को कहता हँ । अतः, 
विह! इसच्ष्टिसेमेरे वारेमें टीक-टीक कहने वाला कह सकताटै कि रमण गौतम 

` क्रियावादी, क्रियावाद्‌ की देशना करता है, तथा क्रियावादका ही अपने श्रावको को 
` भ्यास कराता। 


केश्या-कोक्च पर विदानो फी सम्मति 


प्नज््ञाच्ह्तु प्ं0 स्र ल्ालूखी स्तं च्यव्यी, अहमदाबाद 


छेश्या कोश के प्रारंभिक २४ पृष्टों को पृरा सुन गयाद्रु।| अगला माग 
अपेक्षा के अनुसार दी देखा दै, प्र उसका पूरा ख्याङ आ गया दै ! प्रथम तो यद्‌ 
चात है कि एक व्यापारी फिर भी अश्वस्य तवीयतवाटा इतना गहरा श्रम करे ओर 
शास्त्रीय विपयों मे पूरी सममके साथ प्रवेश करे यह्‌ जेन समाज के ट्य आश्वये | 
के साथलुशीका विप्य दै! आपने कोशो की कट्मना को मूतं बनाने का जो 
संकल्प किया है बह ओर्‌ भी आश्चयं तथा आनन्द का विषय दै! इतना वड़ा 
मारी जवावदेदी का काम नि्वित्र पूरा दो--यदही कामना दै । 


0४. 4. पि. पएव्चछरर, 14. ^. 0. 1. अरण तार्य, 019, 
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